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अनुवाद की भूमिका 


सेड श्री नानजी भाई कालिदास सेहता एक पेसे व्यक्ति है 


जो अपने आप के स्वयं निर्माता हैं । एक छोटे ग्राम में जन्म लेकर 
वास्यकाळ में स्वल्प शिक्षा प्राप्त कर के भो अपने सतत sag और 
अनुभवों से एक बड़े भारी उद्योगपति एवं कोडिपति बने । जीवन में 
किन किन वाधाओं को पार कर, किस कर्मण्यता से उन्हो ने व्यापार 
कर के अपनी यह विशेष स्थिति os की तथा लक्ष्मीपति ही नहीं 
बने वल्कि उसकी थारा को दान के रूप में वहाकर नारी-शिक्षण, 
देश, We जाति आदि की रक्षा में एक सहान योग दिया - इत्यादि 
बातों का वर्णन उन्होंने अपनी गुजराती भाषा में लिखी आत्मकथा में 
किया है । “ उद्योगिनं पुरुषसिह भुपेति ced: देवेन देयमिति 
कापुरुषा वदन्ति ” - इस डक्ति को कार्यरूप में सफळ करने घावे 
सेठ श्री नानजी भाई का जीवन इन प्रेरणाओं से भरा है'। परन्त 
पुस्तक के गुजराती भाषा में होने से गुजराती जानने चाले ही उसका 
लाभ ले सकते थे । geas भी इससे पक प्रान्त की सीमा में बंध | 
जाने से सीमितजनों की ही वस्तु रह गयी थी, अधिसंख्यक लोगो | 
की वह संग्राहक वस्तु नहीं वन सकती थी । इन सब वातों को 
ध्यान से रखकर ओर Aasi नानजीमाई फे इष्ट मित्रों की इच्छाओं | 
को पूणे करने के लिए मैने इस पुस्तक का हिन्दी-भाषा से अनुवाद | 
करने का कार्य प्रारंभ किया । agate का काटी पूरा हुआ ओर | 
पुस्तक रूप मे वह छपकर तेयार भी हो गया । कई देशी-विदेशी | 
भाषाओं के अध्ययन किये हुये होने पर भी में गुजराती भाषा का | 
पण्डित नहीं ह | फिर भी जैसा gd कहा गया है, लोगों के आग्रह | 
को में टाळ नहीं सका और पुस्तक के अनुवाद को आव, होली, / 
अनुरूप शाब्द-रचना और वर्णन-प्रवाह को संतुलित एव मनोज्ञ 
रखते हुये पूरा किया | मूल पुस्तक के शब्दों को हिन्दी भाषा मे 
aag और तदनुरूप झाब्दों सें अनूदित करने का भी पूरा ध्यान 
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रखा गया हे । हिन्दी भारत की राष्ट्रभापा है! अतः लोग इस 
राष्ट्रभाषा में किये अनुवाद से पुस्तक का उचित लाभ उठा सकेंगे 
ओर उठायेंगे - ऐसी में आशा रखता हँ । हरएक भाषा-भाषी 


a 


इसका लाभ लें इस धारणा से यह अनुवाद प्रस्तुत किया गया ZI 
आद्या है पाठक इस धारणा को संफल करेंगे । इस पुस्तक में 
aaa की दूसरी यात्रा का विवरण अधिक जोड़ दिया गया है। 
सभी प्रकार की सतकंताओं du पर भी पुस्तकों में कुछ न कुछ 
त्रुटियाँ रह जाती हैं जिनका न होना मानना मानव के स्वभाव को ही 
उसकी सीमा से बहुत ऊपर फेक देता है । अतः पुस्तक में जो 
ऐसी त्रुटियाँ होगीं ज्ञात होने पर दूसरे संस्करण में दूर कर दी 
जावेंगी । 


गुरुकुल, पोरवन्दर - वैद्यनोथ शास्त्री, 
२५-३-५८ i 
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लेखक के दो शब्द 


मेर बाळक, कुटुम्ब के लड़के, स्नेही मित्र सभी मुझे बार बार 
कहा करते थे कि ^ आप अपने अनुभव की प्रासंगिक जो बातें 
हमें कहते हैं उन्हें पुस्तक-रूप में लिखकर प्रकाशित करें तो 
बहुत से लोगों को लाभ मिले । परन्तु मुझे यह वात गले से 
उतरती नहीं थी क्‍यों कि मेरे जीवन में कोई ऐसी विशेष बात नहीं 
जिसको बताने से दुनिया का विशेष लाभ हो। मेरी अपेक्षा अनेक 
अन्य बड़े व्यापारी, प्रवासी ओर अनुभवी हो गये हैं, साहस करने 
वाळे पुरुष हो गये हैं कि जिनके निकट मेरा अनुभव कुछ भी नहीं 
हे । साथ ही में विल्कुल अनपढ़, गाँव मे पैदा हुआ और पला- 
इससे मुझे पेसे feast अथवा लिखवाने ane अभ्यास नहीं È | 
ऐसा होने पर भी कितने ही स्नेहियो के आशग्रह-बश होकर मेंने 
अपने अपनी जीवन के अनुभव की बातें लिखायी हैं । इससे gd 
‘atte का प्रवास ' और ' तपोभूमि बद्री-केदार ” नाम से प्रकाशित 
पुस्तकों मे अपने प्रवास का वर्णन दिया है | ये पुस्तकें गुजराती- 
पठित समाज को उपयोगी सिद्ध हुईं इससे यह अनुभव-कथा 
लिखने की आशा बढ़ी | 

इस पुस्तक में अपने जीवन के अनुभवों में उतारे हुये विचारों 
को भी प्रकट किया गया है। देश-विदेश की यात्रा मे अनेक 


प्रकार के लोगों का परिचय मुझे हुआ था । अपने धन्धे के प्रसंग में . 


जाहिरी काम और संस्थाओं के चलाने मे मुझे किस्म किस्म के 
मनुष्यों के परिचय मे आना पड़ा, उससे मुझे लगा कि मनुष्य की 
प्रकृति भिन्न भिन्न है । यह वस्तु ‘ लोहाणा महापरिषद्‌ 5 संपादक 
के लेख मे मुझे पढ़ने मे आयी | इसमे मेरे विचार gag वेसे ही 
दर्शये गये हैं - ऐसा मुझे लगा । लेखक ने मानवजीवन की मिश्री 
और पत्थर से तुलना की है। यह उपमा सब प्रकार से ठीक 
बेठती है। मिश्री के cas को पानी मे डालने पर वह तत्काळ 
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पानी के साथ तद्रूप बन जाता है। अपने ठोस स्वभाव को तजकर 
वह पानी के ata स्वभाव को धारण कर लेता है - इतना ही नहीं 
बल्कि अपनी मिठास को पानी को दे देता है और इसे मधुर बनाता . 
है | परन्तु पत्थर को सहस्रों अथवा लाखों वर्ष पर्यन्त पानी मे 
रखा जावे तो भी यह अपने ठोस स्वभाव को बदल कर पानी के 
साथ एकरूप नहीं होगा | समुद्र की लहर अथवा नदी के प्रवाह की 
मार खा-खाकर सैकड़ों वीस-मनी भारवाली पाषाण शिला टूट भले 
जावे, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो नावे, इनकी भी लघु गुद्टियाँ वन 
जावें और वे भी चूण होकर जवतक बारीक रेत मे qafa न 
हो जावे तवतक पत्थर पानी का सहवास नहीं छोड़ेगा । अपने 
न घुळने वाले स्वभाव को छोड़कर पानी का स्वरूप नहीं धारण 
करेगा | कारण बहुत स्पष्ट है। मिश्री का डला तो असल में 
वहनशील पानी से ही वना है sa के रस पर विविध संस्कारों के 
पड़ने से इसमे से मिश्री का डला उत्पन्न होता है । वहनझील 
द्रब्य को मिला हुआ यह ठोखपना नेसगिक नहीं बल्कि क्रत्रिम है, 
एवं मानव की करामात का परिणाम है । पानी का संयोग होते ही 
यह उसके साथ एकरूप हो जाता है । मिश्री और पानी का संयोग 
होते ही मिश्री के डले को अपना स्वरूप पीछे वापस आने का 
आनन्द होने पर उसके साथ एकरूप चन ज्ञाता है। मिश्री ओर 
पानी का संयोग समान तत्वों का संयोग है । इस मिलन मे दोनों 
भिन्नता को भूलकर समानता को धारण कर लेते हैं । पानी मिश्री 
को उसका तरल स्वरूप वापस दिलाता है अतः उसके बदले मे 
मिश्री पानी को अपनी मिठास दे देता Eg 

पत्थर ओर पानी का संयोग दो भिन्न स्वभाव के तत्वों का 
संयोग है । अनन्तकाल पर्यन्त दोनों साथ बसें तब भी पानी 
पत्थर के सहवास से ठोस नहीं बनता तथा पत्यर पानी के सहवास 
से goat नहीं । मानव के मेले मे भी कुछ ऐसा ही दिखलायी 
पड़ता VO! स्वजन तथा आप्तजन के सहवास मे आने पर, अपने 
जैसे स्वाभाविक गुण और शक्तियों वाले दो मनुष्यों का मिलन 
होने पर दोनों एकरूप बन जाते हैं । एक दूसरे अपने मे रहनेवाले 
गुणों का परस्पर आदान-प्रदान करते हैं - इससे दोनों विशेष समृद्ध, 
विशेष* शक्तिमान gad EO कोमल हृदय का मनुष्य अपने जनों का 
दुःख देखकर we पिघल जाता है | परन्तु विकृत प्रकृति के मनुष्य 
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संयोगवद चाहे जितने समय तक एक दूसरे के ata रहें, साथ 
मिलकर काम करें, तिसपर भी एकरूप नहीं बन सकते । पानी की 
ate खाकर पत्थर की रेत बन जावेगी तिसपर भी इस रेती का 
कण A Tar वाला ही रहेगा, कठोर रहेगा, कभी ge नहीं सकेगा। 
यह vata के नियम का अनुभव मुझे. अनेकों वार हुआ है। ऐसा 
होने पर भी सन्त तुलसीदास जी द्वारा कराये गये. अवलोकन के 
अनुसार -5 आप भला तो जग भला ” यह वात सामान्य रीति से 
सच्ची है। 
| आजकल अक्षर-ज्ञान की क्रीमत अधिक पड़ती मालूम पड़ती 
है, परन्तु मेरे जीवन के अनुभव से मुझे लगा है कि जो काम 
अनुभवी लोग अपने हृदयोत्साह से कर सकते हैं वह पोथीपण्डित 
से हो नहीं सकता । जो कुछ भी हो, मनुष्य यदि इश्वर पर पूणे 
श्रद्धा रखे तो प्रभु उसकी सहायता करता है, उसके निर्धारित काय 
'को पार लगाता है। 

अन्ततोगत्वा इस प्रकार की पुस्तक तैयार करने की मेरी 
कोई योग्यता नहीं, इसलिए इसमें जो त्रुटियाँ रही हों उनके लिए 
पाठक क्षमा करेंगे - ऐसी आशा के साथ विराम लेता हूँ । 


॥ ॐ झान्तिः शान्तिः ॥ 


वसन्त पंचमी, २०११ . नानजी भाई कालिदास मेहता 
स्वस्तिक भवन, पोरबन्दर 
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हमारे इष्ट देव श्री भगवान्‌ रामचन्द्र और सीता माता हैं । 
हम रघुवंशी क्षत्रिय कहे जाते थे । हमारा मूळ निवास अयोध्या में 
था । हमारे पूर्वपुरुष प्राचीन समय में गंगा, यमुना और सरयू के 
किनारे पर वसते थे । वहाँ से छोटी बड़ी जागीरें लेकर उन्दोंने« 
सिन्धु नदी के किनारे तक अपनी वसतियाँ बनाई । शांति के समय 
में क्रषि ओर गोपालन एव' लड़ाई के समय में राष्ट्र की रक्षा करना 
हमारे पूर्वेजों का मुख्य wer था । जिस समय भारत पर विदेशियों 
के आक्रमण होने लगे उस समय रघुवंशी क्षत्रिय देश की रक्षा 
करने के लिए पंजाब में आकर वसे | श्री गुरु नानक तथा सिक्ख, 
जिनकी संख्या आज एक करोड़ है, इनमें बहुतेरे रघुवंशी हैं । 
भारत के प्रवेशद्वार भूमिमार्ग से दराखिवर ओर दर्राबालन हैं। 
इन्हीं मार्गी से विदेशियों का भारत में अधिकांश प्रबेश होता रहा | 
मध्य एशिया से हण, शाक, ग्रीक, ईरानी, अरब, पठान, तुकं तथा 
मंगोळ जाति के दल कल्पतरुवत समृद्ध भारतभूमि में लूट की 
इच्छा से आने लगे थे । इन लुटेरों के समूह को रोकने के लिए 
एक मज़बूत मानव-भित्ति की आवश्यकता थी । 
भारत की पश्चिमोत्तर दिशा में स्थित सीमान्त पान्त के 
इस पार दर्राखेबर से लगता हुआ शाहबाद ज़िला आता Èl 
अंग्रेज़ी राज्य के दौरान में यहाँ तक ब्रिटिश राज्य की सीमा थी | 
उससे आगे अफगानिस्तान प्रारंभ होता है। 
यह शाहबाद ज़िला quare में लोहर देश कहा जाता था | 
यहाँ पर लोहरगढ़ अथवा लोहगढ़ नाम का प्रख्यात दुर्ग (fac 
a) इस दुर्ग के ऊपर लोहर staat की सत्ता थी । वहाँ की 
भाषा में इन लोहर क्षत्रियां को “ लोहखत्रा ' कहने में . आता है। 
इन को रधुवंश पच ' रामदा-पोतरा' भी कहा जाता है। 
आज पर्यन्त वहाँ बसने वाली क्षत्रिय जाति इसी नाम से प्रख्यात है। 
भारत के प्रवेश द्वार पर अडिग प्रहरी बनकर खड़ी हुई यह 
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क्षत्रिय जाति अयोध्या की तरफ वसनेवाली रघुवंशी प्रजा की 
सन्तति धी । हण जाति के आक्रमण को रोकने के लिए पंजाव तक 
आये हुये रघुवंशी आगे बढ़कर अफगानिस्तान पर्यन्त फेल गये | 
इन्होने पर्वतीय प्रदेश में छोटे मोटे E बनाकर राष्ट्र की रक्षा की 
और भारत के द्वारपाल की पदवी प्राप्त की । 
ग्यारहवीं शताब्दी में मंगोलों के शाह तेगुजी उफ amai 
जंगीसखान ने भारत पर आक्रमण किया sa समय लोहरगढ़ के 
सिंहासन पर वीर दादा su विराजमान थे । उन्होंने अपनी 
सेना के साथ विश्वविजेता जंगीसखान का सामना किया और 
“सुल्तान के fee में घमासान युद्ध किया तथा अन्त में 
उसे वीरगति को प्राप्त कराया । गजनी का समर्थ इतिहासकार 
शिवप्रसाद शर्मा एक लोकगाथा में लिखता है - “ तेगडा 
मांगोलियादा मोत, मुल्तानदा किल्ला विच राना जशराज सिराने 
कित्ता ” ( मंगोलियन राजा तेशुजी की ula सुस्तान के क़िले में 


5 


राणा जशराज के हाथ से हुई ) | मुलतान के क्रिले में. शाह लेगूजी 
उफ खानखां जंगीसखान fy za है जिसके ऊपर चीनी भाषा में 
लेख खुदा हुआ है कि “ खानखां जंगीसखान की सत्यु लोहरगढ़ के 
राणा जशराज के हाथ से इस स्थल पर gru 

वीर दादा जशराज की सृत्यु के उपरान्त लोहर श्षत्रियों का 
संघटन टूट गया और सत्ता के लिये चढ़ा उपरी से आन्तरिक फूट 
पड़ी | इस से लोहरक्षत्रिय राणा लोग कमजोर हो गये । परिणाम- 
* खरूप लोहगढ़ का आधिपत्य समाप्त हो गया और वह विदेशियों के 
हाथ में चला गया । पर्याध समय तक लोहर क्षत्रियोंने गोरिला 
युद्ध किय! । समीपवर्ती पहाड़ियों का आश्रय लेकर उन्होने जान- 
माळ की रक्षा की । इन्हीं कारणों से इस विषय में एक कहावत 
वनी -“ लोहरानेजी लज्ज रही घई उन पहाड़िआं से ” अर्थात्‌ इन 
पहाड़ियों के कारण लोहर त्रिया की लाज रह गयी | इसके ही 
रूपान्तर में गुजराती में “ लोहाणानी लाज राखी धन माता डँगरी ” 
कहावत पचलित हुई । “ घनमाता ” भले ही न हो परन्तु धनमत( 
का यह अर्थ तो अवश्य रहा कि द्व्य और माळ की रक्षा पहाड़ों से 
हो सकी । 

धीरे धीरे लोहर क्षत्रिय लोग सीमान्त प्रदेश से आकर सिंध 
में बस गये । सिन्ध में नारायणकोट का राजा दाहिर रघुवंशी था | 
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मसकतं के अमरुविन जमाळ ओर उसके १५ साथियों ने मसकत के 
सरदार मीर क़ासम के साथ विद्रोह कर वहाँ से निकलकर राजा 
दाहिर की शरण ली । राणा दाहिरने शरण में आये हुवों की रक्षा 
के लिए मीर क़ासम के साथ संग्राम की घोषणा की । भयंकर 
संग्राम मचा ओर इसमें शरण में आये हुये अमरुविन जमाल 
विपक्ष में मिळ गये ओर दाहिर के सात पुत्र संग्राम में सदा के लिये 
सो गये । दाहिर भी स्यं लड़ते लड़ते atl राजा दाहिर की 
राजधानी प्राचीन नारायणकोट ही वतेमान हैदराबाद सिन्ध S| 
उसके उपरान्त कई quem GUI ओर चनेसर नाम के FT 
भाइयों के मध्य परस्पर अनवन होने के कारण सिंध पर अलाउद्दीन 
बादशाह ले आक्रमण किया । इस रक्त के प्यासे शाह ने महान 
जनवध प्रारंभ किया । ऐसे समय में कितने ही लोहाणा uiu 
सिन्ध की भूमि को अन्तिम नमस्कार किया । इसके अनन्तर मीर 
कलोडा के समय में उसकी घोर धर्मान्धता से त्रस्त हो कितने ही 
लोग. सिन्ध छोड़कर कच्छ ओर काठियावाड़ की ओर आकर वस गये 
ओर वहां पर खेती ओर व्यापार को हाथ में लिया | 
प्राचीन काळ से यह देखा जाता है कि भारत घरकी फूट से 
वरवाद हआ है । कोरव ओर पाण्डवों के मध्य होनेवाला महाभारत 
युद्ध भाई भाई के मध्य परस्पर फूट का फल था। पृथ्वीराज 
चोहाण ओर जयचन्द राठोड की फूट ने झाहावुद्दीन गोरी जैसे 
विदेशी को भारत में आने का अवसर दिया । अधिकार . ओर लक्ष्मी 
के लोभ में भाई भाई से ईर्ष्या करता है । परिणाम-स्वरूप फूट का 
बीज बो उठता है, घेर बढ़ता है ओर देश शक्तिहीन हो जाता है । 
पूज्य महात्मा गांधीजी के पुण्य-प्रंताप से देश आज स्वाधीन 
हुआ हे । अपनी Aste राष्ट्रीय संस्था काग्रेस जिसको पूज्य 
महात्माजी ने अपना जीवन अर्पित कर महान AAP, उसकी बागडोर 
महात्माजी के उत्तराधिकारी पंडित जवाहरलाल जी के हाथ में है । 
जब तक काँग्रेस राष्ट्हित का उत्तम कार्य कर रही है तब तक 
देश में किसी दसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं। परदेशीय प्रणाली के 
अनुसरण को लक्ष्य में रखते हुये यदि ssi में कोई . भूल होवे 
तो उसके दिग्दर्शन के लिए विरोधी पक्ष का होना आवश्यक माना 
जाता है । विरोध पक्ष के रूप में कोई पक्ष भले ही रहे परन्तु 
बह वरिष्ठ सभा में ही होना चाहिए) शेष जनता में तो एकही 
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नाँद बजता सुनाई पड़ना चाहिए । तन, मन, धन से सभो का एक 
स्वर हो, पग में पण मिलाकर भारत को उन्नति के शिखर पर 
पहुँचाने की अभिलाषा रखनी चाहिए । सब को एक रूप होकर 
भारत को जगत्‌ के सव देशों में प्रथम पंक्ति में वेठाना चाहिए | 
प्रत्येक भारतवासी का यह कतेव्य बन जाना चाहिए। अपने जातीय 
और व्यक्तिगत सुख का विचार वाद में होना चाहिए। देश का 
प्रथम होना चाहिए। संसार का प्रत्येक देशा इसी रीतिसे आगे बढ़ा है। 
प्रजातंत्र के नाम पर आज जो फ़ूट का बीज बोया जा रहा है 
उसके कारण देश की अमूल्य स्वाधीनता संकट में पड़ गयी È 
स्वतंत्रता की आधारशिला संघटन ओर एकता Bi इस आधारः 
शिला को हमें अधिकाधिक मज़बूत बनाना चाहिए । 
लोहरगढ़ के alsa के उदय ओर अस्त को दृष्टि सें रखकर कचि 
भ्रमित जोशीने राष्ट्रीय एकता की भावना की प्रेरणा देते इए एक सरस 
काव्य रचा है जो प्रसंग के अनुरूप होने से यहाँ पर दिया जाता है। 
स्वाधीनता के शिखर. पर, जब हिन्द्रोस्तां खड़ा था 
तव राना लोहर का, आपस में लड़ पड़ा था। 
तन्हा (तबाह) हो गया लोहगढ़, मिट चुकी राने की रोदानाई 
घर की चिराग से कमवख्तोने अपने हाथों से जलाई 
पृथ्वी कभी केद होती, न गोरी यहाँ पेर छाता, 
वही आग जयचन्दने जलाई, भारतके सर पर पराधीनता जड़ाई। 
शकता . ओर प्रताप आपस मे न लड़ता, 
जो मानसिंह कुल्हाड़ी का हत्या न बनता, 
तो राजपूताना कभी जल न उठता, 
न यहाँ भी क्षात्रत्व का दीवाला निकलता । 
वही आग ने महाराष्ट्र में ane दिखाया, 
शिवाजी के सपूतोंने वही चिराग घर में जलाया । 
सन सत्तावन की उषा, ये देश दिखाई, 
लक्ष्मी ओर नाना ने दिया देश को वधाई | 
तब रामसिंह ने फिर wr कर दिखाया, 
यू आशा हमारी भस्म कर मिटाया, 
बीर सावरकरने अखंड हिन्दोस्तां पुकारा, 
तो जिन्ना साहब ने पाकिस्तां को ललकारा । 
अल्सर वन गया भारत, टुकड़ा में कया क्या करोगे, 
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जो बन रही घरकी फूट तो, गुलामीकी जंजीरें खड़खड़ाते मरोगे | 
भ्रमित जोशी कहता विषवाद की घटायें न सर पर से हटेंगी, 
घर-फूट से at! भारतीय ata! तू जहाँ से मर मिटेगी.। 
अपने पूज्य राष्ट्रपिता को भारत की एकता के लिए अपने 
प्यारे प्राणों का बलिदान देना पड़ा । देश के युवक और gafat 
जब बाहरी आक्रमण से भारत की रक्षा के प्रयोजन से त्यागभावना 
का विस्तार करेंगे तभी जगत्‌ में अपना गोरब जगमगावेगा | 
रघुवंशी क्षत्रियों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने जीवन को 
सस्ता समझा था ओर मोत को मीठा के समान गिना था | उसी से 
आज उनका नाम इतिहास में अमर है । जिन रघुवंशी (सूर्यवशी) 
लोहराणावों ने भारत के प्रवेदाद्वार पर अडिग खड़े रहकर शताब्दियों 
तक विदेशी आक्रमण को मार भगाया और राष्ट्र की रक्षा की 
उन्ही बलवान प्रजा के उत्तराधिकारियों को अपनी आन्तरिक फूट के 
कारण दूसरे स्थानों पर जाना पड़ा | 
उस समय वाहनव्यचहार की कोई सुविधा नहीं थी । रेल, 
विमान ओर मोटर के इस वैज्ञानिक युग में जो अपनी कल्पना में 
भी नहीं आ सकती एसी मुसीवतों a फँसी हुई इस प्रजा ने अपने 
धर्म की रक्षा के लिये स्थानान्तर का सहारा लिया । पशु, धनधाम 
कुठुम्ब-कुठुम्बियों आदि को लेकर इसने पेशावर के एक किनारे 
से सिन्ध में आगमन किया । सिन्ध खे पुनः कच्छ आयी आर 
लोहराणा से मिटकर लोहाणा वन गयी | 
सिन्ध को छोड़कर कच्छ मं आनेवाली इन लोहाणा जातियों ने | 
कच्छ को निज देश वनाया। युद्ध को छोड़कर व्यापार प्रारंभ किया । | 
फिर भी मीरों के आक्रमण से जव कभी लड़ाइयाँ हुई उस समय 
उन्होने हथियार भी उठाया । जिस समय अंजार पर मीरों का 
अनिर्धारित आक्रमण हुआ उस समय लोहाणों ने वीरता के साथ 
अंजार की रक्षा की । इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के क्रूर सेनापति 
मलिक काफूर के साथ लड़ने में यदुवंशी जाडेजा लोगों का साथ 
देनेवाळों मं लोहाणे मुख्य थे । इस लड़ाई में अनेक लोहाणा वीर 
देश की रक्षा करते हुये स्वर्ग सिधार गये। mes लोहाणो में 
आज भी वीरता भरी पड़ी है । 
कच्छ के राव जिस समय सुसल्मानी धर्म स्वीकार करने को 
तैयार इये उस समय वहाँ के लोहाणा दीवान श्री देवकरण सेठ ने 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Y 


qoae t n 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
A मेरी अनुभव-कथा 
कच्छ के जागीरदारों को इकट्ठा कर कच्छ के महाराव को वन्दी 


बनाकर इस्लाम धर्म अंगीकार करने से रोका था ओर कच्छ को 
मुस्लिम राज्य होने से बचाया था । दूसरे लोहाणा दीवानो ने भी 


कच्छ की दीवानगीरी को चमकाया E 


उसके उपरान्त दूसरे दीवान श्री मेघजी सेठ ने भी aga 
वर्षो तक दीवानगीरी की । राज्य में जो wort चळ रही थी 


उसको दूर करने के लिए vv होकर दावपेच एव झगड़ा फसाद 


करनेवालों को उन्होंने दवा दिया । इस संघर्ष में श्री मेघजी सेठ 


क्रिले के बाहर धोखे से मारे गये, जिनके स्मारक के रूप में समाधि , 


अभी भी मौजूद है ओर उनके उत्तराधिकारी उनकी पूजा करते हैं । 
जब कभी भी राजावों को पेसे की आवश्यकता पड़ी अथवा 
दंगा तूफान हुआ, अंजार के बड़े महाजनो ने प्रत्येक समय राज्य के भक्त 
रह कर सहायता की । 
उसी प्रकार आज भी पाकिस्तान हो जाने पर fae 
लोहाणे, जिनके इष्टदेव श्री रामचन्द्र भगवान हैं बहुत gA स्थिति 
में भारत मं वापस आये हैं । उनकी तीन जातियें हे- (१) लोहाणा, 
(२) खत्री ओर (३) एक कठाई जाति | उस प्रदेश में सुसलमानो का 
बहुमत होने से उनके आचार विचार भिन्न पड़ते है परन्तु सूलतः 
एक वंद्य से ही उनकी उत्पत्ति हुईं है । 
कच्छ से रावळ जाम जिस समय काठियावाड़ की भूमि पर उतरे 
उस समय उनकी सेना में लोहाणा सैनिक थे। भूचर मोरी पर जिस 
समय दिल्‍ली का शाह सलीम चढ़ आया उस समय aterm वीरों ने 
मोरी का साथ दिया ओर देशा की रक्षा मे प्राण अर्पित किया । उनके 
बंदाजों को हाळार के वाराडी विभाग मे जमीने मिलीं और वहां पर 
उन्होने अपना. निवास वनाया | 
इस प्रकार लगभग साढे नवसो वरस पहले अफगान सीमान्त 
से लोहाणा सिंध में आये । वहाँ से #लगभग चारसो वरस से ऊपर 
समय हुआ कि लोहाणा जाति सिंध से कच्छ में आयी । अनुमानतः 
तीन सो वषे qd काठियावाइ में हालार प्रदेश में आकर उसने 
अपना निवास स्थान बनाया । 
“पृथ्वीराज के शहाबुद्दीन के साथ हुये युद्ध में सौराष्ट्र और 
कच्छ के लोहाणो ने उनका साथ दिया था। यह प्रमाणित 
उल्लेख “ चन्द्ररासव ” में मिलता है । 
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जन्मभूमि ओर माता-पिता 


ba 

साराष्ट्र यह शूरवीरों की भूमि कहा जाता है । प्रेम, hi 
साहस ओर नीतिज्ञता ये सोराष्ट्र के विशेष गुण हैं । परन्तु सव से 
बड़ी विशेषता तो यह है कि सोराष्ट्र सन्तों की भूमि है ओर है 
तीर्थभूमि । सोराष्ट् के पश्चिमी तट पर भारत के सुप्रसिद्ध तीर्थ 
सोमनाथ, सुदामापुरी ओर द्वारिका विराजमान हैं। भारत के अड्सठ 
तीर्थो को करने के लिए निकले हुये तीर्थयात्री सवेप्रथम सोराष्ट में 
gang आते हैं । वे गिरनार की यात्रा करके सोमनाथ पार्टण 
जाते हैं । वहाँ सोमनाथ महादेव का दर्शन कर समुद्र के तट से 
चलने पर माधवपुर आता है । श्री माधवराय जी का दर्शन करके 
सीधे समुद्र के किनारे से सुदामापुरी wat हैं.। gamit से 
तात्पये, वतमान पोरवन्दर से है जो महात्मा गांधीजी की जन्मभूमि 
है fe स्थान से सात गाँव दूरीपर वीसावाडा ग्राम आता है 


' जिसको मूल-द्वारिका कहा जाता है । प्रतिवर्ष हजारों की संख्या मे 


यात्री लोग वहाँ आते हें प्राचीन मंदिरों ओर सवेदेच की 
मूत्तियों का दर्शन वहाँ होता है । यह Heater अथवा वीसावाडा 
मेरे मामा का ग्राम है । मेरे वाव्यकाल की मधुर स्मृति के अनेक 
दिवस मेरे इस ननिहाल के गाँव मे व्यतीत हुये । अपनी समुद्रपार 
यात्रा के सुमधुर स्वप्नां को मेने इस भूमि मे ही अनुभव किया था | 
विदेश में जाकर व्यापार करने की हमारी अनेक कल्पनायें इस 
स्थान में ही प्रकट हुई थीं | 

भारत के यात्री मूळद्वारिका का दर्शन कर वहाँ से तीन 
गाँवों की दूरीपर आनेवाले हरसिद्धि देवी के पवित्र स्थान पर 
पहुँचते हैं । यह हरसिद्धि देवी वीर विक्रम महाराज की दृष्ट देवी 
थी और इसकी एक प्रतिमा उज्जैन मे है ओर दूसरी इस मियाणी 
स्थान मे है। हरसिद्धि देवी के इस पवित्र स्थान पर चावडा 
वदा की राजधानी थी | उनके किले, मकान ओर पुराने मंदिरों के 
खंडहर आठ मील मे फैले खड़े हैं। तथा वहाँ से पाटण की चांदी के 
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 अक्केली ( एक मात्र) बहन है । दूसरी भी एक वहन थी परन्तु 
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सिक्के भी निकले हें । हरसिद्धि से द्वारका केवल वीस ग्राम की 
दूरीपर a 

सोमनाथ से खुदामापुरी ओर सुदामापुरी से द्वारिका - ये सारे 
देवस्थान स्थान स्थान पर समुद्र के किनारे पर आते हैं । प्रतिवर्ष 
यह मार्ग सहस्रों यात्रियों एवं प्रवास करनेवालों की पदधूलि से 
पवित्र होता रहता है | 

समुद्र के तट पर हम सदा घूमने जाते थे ओर वहाँ पर 
बेठते थे । उस समय समुद्र की तरंगो की भाँति हमारे मनकी 
तरंगें उछलती थीं | 

समुद्र मे द्वीप सी बनी हुई हरसिद्धि माता की मनारम पहाड़ी 
के साथ ही लगभग तीन मील की दूरी पर रावळ गाँव है। 
नदी का किनारा, सुदर TAU, TH फलोंके भार से लचकते 
हुए बगीचे, हरीभरी ज़मीन तथा वृक्षनिकुंजसे रावलग्राम अत्यन्त 
रमणीक लगता है। रावळ के बगल मे ही माता की गोद मे 
खेलते हुए बालक-सा, पंछी की माला के समान दे! हज़ार की 
जनसंख्या वाला WO नामका एक Ber सा ग्राम है | 
बाराडी का यह आखरी गाँव है । यहीं से बरड प्रदेश प्रारंभ | 
हाता है । यही है मेरी जन्मभूमि ओर है यही मेरा प्यारा वतन | ‘ 

मेरे परदादा वीरजी सेठ सलाया मे wa थे । इस समय | 
मे जामनगर की गद्दी पर जाम रणमळ थे । राज्य के भाग का. | 
उस समय ठीका दिया जाता था और मेरे दादा वीरजी शेठ | प 
कल्याणपूर महाल का ठीका रखते थे । इसी लिए कल्याणपूर महाल ' ९ 
के मुख्य ग्राम रावल मे आये | उससे आगे जाते हुए गाराणा मे निवास || 
बनाया। धीरेधीरे वहोंपर व्यापार प्रारंभ किया और वहींपर स्थिर Bt गये। 

बीरजी दादा के Er पुत्र हुए और उनका नाम विश्राम aa 
राघवजी था । विश्राम दादा के चार पुत्र हुए जा नाम से- जीवराज, | 
कालिदास, माधवजी और लालजी थे। मेरी माता श्रीजमनाबाई | 
राज-परिवार की थी । मेरे नाना Fast बापा वीसावाडा मे रहते थे। 

हम चार भाई वहन हें- तीन भाई ओर एक बहन | बड़े भाई 


eee SY VT. Tet oR os 


बहन हम didt भाइयां से छोटी हे । यह सबसे छोटी और 
वह जीवित नहीं है | 
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गाराणा मे राज्य के दोना भागां के अतिरिक्त ऋण देने के 
धन्धे को भी प्रारंभ किया गया । राज्य का अन्नागार हमारे यहाँ 
था । तेलहन, अनाज आदि फुट कर सामान की दूकान भी चलती 
थी । आसपास के wat से कपास aAa, उसको साफ कर और 
गाठ बनाकर पारवन्द्र जाकर रूई के बेचना- इस प्रकार का Arar 
चलता था । उस समय पोरवन्दर व्यापार का मुख्य केन्द्र गिना 
जाता था । मेरा व्यापार का अधिकांश सम्बन्ध पारवन्दर के साथ 
था ओर आज भी uae के साथ ही है । 

व्यापार के अतिरिक्त हमारे वाप-दादें ने थोड़ी भूमि भी 
रखी थी । खेत मे से खाने भर का अनाज मिल जाता था । घर मे 
दूध देने वाळे गाय, भैस आदि पशु थे । व्यापार के कार्य के लिए 
घोड़ा भी रखा गया था । वर्ष मे ण्क- दा हज़ार केरी (कच्छी 
Rat) की पेदायश थी ओर इतने से अति आनन्द ओर सन्ताष 
से रहते थे । 

इस समय में व्यापार मे भारी साहस करना पड़ता था। 
मेरे दादा राघवजी का लड़का गोकुळदास समय समय पर घी भर 
कर खंभालिया तथा Asa की तरफ जाता | पचीस - पचास 
बेळ भी साथ ले जाता । एक वार गोकुळदास बेल ले कर घी 
बेचने निकले । साथ मे दूसरे दा आदमी थे। सामान से at 
हुये बेळ आगे थे ओर आदमी पीछे थे। पहनाव में चूड़ीदार 
पेजामा, कमर के ऊपर पेजामे पर फेटा Wu, JA ओर waa 
वाली चोवन्दी ओर सिर पर बड़ी पगड़ी बँधी थी | हाथ मे लाह 
जडा हुआ डण्डा ओर कमर में लम्बी तथा म्यानवाली छुरी थ्री । 


| ऊँचा, कद्दावर शरीर, मज़बूत गठन, संयमी ओर सहनशील जीवन 
| था । इस समय मे शारीरिक संपत्ति एक खरी समृद्धि गिनी जाती 


थी | दरीर-बल यह एक बड़ा धन माना जात! था । अनेक वार 
चोर - डाकुवां का सामना करके रक्षण करना पड़ता था | 

भाई गोकुळदास अपने साथियों के साथ बातचीत करते चले 
जा रहे थे। नदी का किनारा आपया । नदी के तट पर वृक्षा का 
झुण्ड जमा हुआ था । जंगल में ताडी के वूक्षां की भरमार थी | 
इतनी घनी झाडियाँ थीं कि मनुष्य हाथ से ताली बजाता हुआ भी 
जावे तो भी पता न चले । बबूल ओर काँटेदार tes से जंगल 
भरा हुआ था । ऐसे ज़माने मे चोर - लुटेरों का भय सवे सामान्य 
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वस्तु गिनी जाती थी। अभीतक वहाँपर इस प्रकार की टोलियाँ रहती थीं। 


भाई गोकुलदास ज्योंही नदी के अन्तराल H उतरे त्योंही चार 
डाकू फटकार देते हुये खड़े हो गये । इनके पास नंगी eun 
बड़ी तीक्ष्ण कुल्हाडियें ओर लोहभरे डण्डे थे । लुटेरे द्विगुण मजवत 
ओर बहादुर थे। लुटेरे की फटकार को सुनते ही गोकुळदास 
सचेत हो गये । विचार करने का समय भी नहीं था । क्षणमात्र मे 
उन्हो ने चारों ओर नज़र फेरी । समीप ही नदीतट को झाड़ी थी | 


वहां पर कटा हुआ बबूल को क्क्ष पड़ा atl मोटी मोटी डाहे 


पड़ी हुई थीं। “ हाज़िर सो हथियार” इस कहावत के अनुसार 
समय की चेतावनी का उपयोग लेकर जैसे aa दोड़कर पास में 
पड़े हुये एक बड़े मज़बूत ववूल के झांखर-झंखाल को उठा लिया 
ओर डाकुवों को पता न चल पाया कि पहले ही उस झांखर से 
मारना प्रारंभ कर दिसा । साथ में रहने वाले दूसरे दोनो व्यक्ति 
लोहजड़े हुये दण्डे को लेकर Aaa मे' उतर dE | बबूल के झांखर- 


झंखाल का कांटा डाकुवों के मुँह के ऊपर तथा नाक, आँख ओर 


गाल मे' चुभ गया । मोटी डाळ की मार से हाथ, पेर सीने मे 


भयंकर पीड़ा होने लगी ओर दो डाकू ज़मीन पर लोट गये । डाकू | 


. लोग इस प्रकार की मोत से जीवन. बचा कर भाग खड़े हये। 
गोकुळदास ने हाथ के झांखर को फेंक दिया और श्वास लेकर 


अपने साथियों के साथ आगे चल पड़े । गाँव के मुखिया-रक्षक के | 


पास जाकर सूचना दी । उसने आग्रह करके रात भर उन्हे रोका 
और सवेरे उठकर वे सलाया की ओर चल पडे । 


इस समय में ऐसी तो अनेकों घटनायें बनती थीं । इस | 


प्रकार के साहस से शरीर ओर मन अधिक बलवान होते थे। 


खतरे के बीच जीने मे जीवन का वास्तविक आनन्द है, यह इस | 
समय इनको अनुभव हुआ । इस तरीके से हमारे वापदादों का _ 


ब्यापार चलता था ओर ग्रह के व्यय आदि की पूर्ति होती धी । 
C - ` 
इस भांत हमारा व्यापार चल ही रहा था कि इस विषय मे 


yt, ४ tr) रे. या 


हमारे चाचा गोकुळदास को ऐसा विचार पैदा हुआ कि हम यहाँ पर | 


` यह छोटा सा व्यापार कर रहे हैं और इस मे कोई सार एवं 
लाभ नहीं । सलाया के हमारे बहुत से कुटुम्बीजन अरब, अफ्रीका 
गये हुये थे । उनकी बातें वे सुनते थे और मन में होता थां कि 
इसी प्रकार उन्हे भी परदेश की यात्रा करनी चाहिए। उनको यह 
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मिली थी कि कच्छ के वहुतेरे भाटिया लोग जाकर अफ्रीका मे 
वसे हें ओर वहां पर उनकी बड़ी बड़ी व्यापार की दुकाने चलती 
हें | कच्छ के इन भाटिया ग्रहस्थो के पास अपने समुद्री वाहन थे । 
समुद्री लुटेरे मार्ग में लूट न wu इस लिए इन नोकावो के साथ 
क्षक दल भी रखते थे । छोटी dU भी रखते थे । थे लोग 
से सोना, तेजपत्र, लोग, सीसम की लकड़ी ओर मजीठ की 
छाल आदि लाते थे ओर यहाँ से कपड़ा, तांबे ओर पीतल के 
चतन, रेशम के बेचने के सामान, चित्र किये हुये घड़े, लाळ, नीले 
पीले, रंगीन मोती, चांदी की वस्तुयें ओर हथियार आदि ले जाते 
ये । भाटिया व्यापारियों की दूकाने उस समय मुख्यतः जंज़ीवार मे 
All पूर्वा अफ्रीका पर उस समय जंज्ञीवार के सुल्तान का आधिपत्य 
था ओर सुल्तान के साथ भाटिया ग्रृहस्थों का घनिष्ट सम्बन्ध था | 
उनका वहां पर राज्य की चुंगी का ठीका रहता था और घे 
सुल्तान को वडी मात्रा में ऋण भी दिया करते थे । लामू, fes 
आदि स्थानो पर सूबेदार रहते थे ओर सुल्तान स्वयं जज़ीवार मे 
ता था । कच्छ के कितने गृहस्थो के परिचार जावा, वसरा, एडन 
ओर Werne मे भी थे । मसकत के अरबी सुल्तान उनको sista 
ले गये ओर que उन्हे वसाया | इन्हे मसकत से अपने पोतोंमे 
विशेष रूप से संभाछकर ले गये । 
मेरे चाचा गोकुळदास इन भाटिया ग्रृहस्थो के व्यापार की 
वातें सलाया मे सुना करते थे। हमारे कितने ही परिचित भी वहां जा 
वसे थे। इससे उनको यह विचार आया और वे जड़ीवार जा पहुँचे । 
पांच वष मे' थोड़ा वहुत पेसा लेकर देशा वापस आये । उनके 
घर मे पुत्र-पुत्रियों का वड़ा परिवार था । वे दो वर्ष तक देश मे 
रुके | तत्पश्चात्‌ पुनः संवत्‌ १९४८ के अरसे में यात्रा के लिप 
प्रस्थान किया । वे यहां से सीधे जंज्ञीवार पहुँचे । प्रारंभ मे एक 
वोरा गृहस्थ के यहां दो वर्ष तक नोकरी मे रहे। बाद मे उन्होने 
अपनी स्वतंत्र दूकान करली | 
हमारे निकट के कुटुम्वीजनों में सव से पूर्व विदेश जानेवाले _ 
मेरे चाचा गोकुळदास जी ही थे । उनसे ही हमे विदेश जाने की 
प्रेरणा मिली | वह भी किस प्रकार और किन परिस्थितियों मे- 
यह अगले प्रकरणों में पढ़ने को मिलेगा | उससे पूर्व वाल्यकाल के 
कुछ मधुर संस्मरणों को यहां पर देता ह | 
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बाल्यकाल के मधुर संस्मरण | 


Hga को अपना बाल्यजीवन सबसे अधिक मधुर लगता है। 
बाल्यकाळ का स्मरण आते ही सारा जगत्‌ भूल जाता हे । इतनी / 
अधिक मधुरता इसमे विद्यमान है । बालकपन कहते ही माता की / 
मीठी गोद का बोध हो उठता है । यह जीवन निर्दोष होने से . 
प्यारा लगता है। कारण यह है कि बालक प्रभु के समीप होता है। | 
. राजा-रंक दरिद्र तथा घनी सभी को अपना बाल्यजीवन एकसा प्रिय | 
लगता है । ऐसा भास होता है कि मानो संसार मे दुःख नाम की _ 
कोडे वस्तु नहीं है । उसमे भी जिसका बचपन गावों के मध्य में | 
व्यतीत हुआ हो उसके आनन्द की तो बात ही क्‍या?) और तो | 
क्‍या ! आज से पचास-साठ at पूर्व गांव स्वर्ग के समान थे। 
ये गाँव गोकुलिया ( सुख संपन्न) कहे जाते थे। इस समय में 
गांव सचमुच नन्दन-वन जैसे थे । - d 

मेरा जन्म संवत्‌ १९४४ के मार्गशीर्ष मास मे हुआ wo 
जब से में समझने लगा तबसे आज पर्यन्त अधिकांश बातें मुझे | 
बराबर स्मरण हें । नन्हेपन की मीठी स्मृतियां आज भी दृष्टि में 
तरती हैं । माताजी प्रातः जल्दी उठाती थीं ।' चक्की की मधुर 
रणकार कानो को खुनाई पड़ती थी ओर माताजी का गीत भी 
साथ मे चलता होता था । उठने को मन नहीं कंहता था । मुह 
ढक कर सो रहता था | सारे घर का आँटा पीस लेने और छाछ | 
मथ लेने के बाद माताजी फिर जगाती थीं - “ नन्हे बच्चे उठो ”। | 

माताजी की स्नेहभरी आवाज़ सुनकर में उठ जाता था। 
बाहर ओट पर बेठकर दातन करता था । हाथ मुँह 'धोकर पुतः 
घर मे आता था । वहां पर प्रातराश (नाश्ता) तैयार. रहता था | | 
बाजरे की बासी रोटी, उसपर ताजा मक्खन और साथ मे तसली 
भर दही होता था । ऊपर से रहता था अँचार । प्रातराश लेकर | 
पाठशाला जाया करता था । उस समय के स्कूलों की पढ़ाई आज 
कौ अपेक्षा बहुत ऊँची थी । गणित पक्का, अङ्क कण्ठस्थ, लेख 
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सुन्दर, अक्षर मोती के दाने समान ( मेरे अक्षर मुझे स्वयं अच्छे नहीं 
लगते ), वाचन स्पष्ट और उच्चारण समझने योग्य होता था। 
इतिहास, भूगोल का ज्ञान भी आज की अपेक्षा अधिक अच्छा था । 
पुस्तकें ओर कापियाँ थोड़ी होती थीं । झिक्षकजन अपने अनुभव सें 
पढ़ाते थे । यदि विद्यार्थी बार बार पढ़ाने पर ध्यान न देवे और 
झगड़ा तूफान करे तो उसे शारीरिक दण्ड भी अध्यापक देते थे । 
भूल होने पर dif से भी मारते थे । परन्तु अध्यापक स्नेह भी 
करते थे । अपने संगे बच्चे के समान प्रेम करते थे। विद्यार्थी 
उनके प्रति पिता के Har आद्र करते थे। आज तो उनमे ऐसा 
कुछ है नहीं । विद्यालय सरस्वती का मन्दिर न रहकर व्यापारी की 
दूकान के समान वन गया है । शिक्षक वेतन की पूर्ति करने के 
लिए काम करते EOD मानो भार उतारना हो, ऐसा समझकर अधिः 
कांश अध्यापक अध्यापन का काम करते हैं । व्यापारी जिस प्रकार 
तोळकर सामान देता है उसी प्रकार समय के अनुसार अध्यापक भी 
माप तोलकर विद्या पढ़ाते हैं - ऐसा लगता है । आस पास प्रेम 
जेसी वस्तु कहीं पर दिखायी नहीं पड़ती । विद्यार्थियों मे भी अनु- 
शासन, विनय और अध्यापक के प्रति आदरमान जैसी कोई चीज़ 
रह नहीं गई है। शिक्षकों का कोई प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है- 
ऐसा माळूम नहीं पड़ता । उस समय के हमारे शिक्षक आज भी 
हमे याद आते हैं । उनके जीवन की सरलता, निपुणता, नियमितता, 
प्रामाणिकता ओर सच्चाई आदि गुणों की छाप हमारे जीवन पर 
पड़ी है । ये दिन अब मिल ही कहाँ सकते हैं । 

प्रातः साढ़े दश वजे विद्यालय से जब छूटता तब घर आजाता 
था । वस्ता रखकर सीधे नदी पर पहुँच जाता था। उस समय 
नदियों मे बारह मास पानी सूखता नहीं था । वर्षा नियमित और 
पूरी मात्रा मे पड़ती थी। पहाड़ वारह मास हरियाली से भरे रहते 
थे और नदियाँ जल से पूण रहती al नदी मे स्नान करने से 
बहुत आनन्द आता था । आज संगमरमर के बने हुये स्नानागारों मे 
नहाने वाले को इस. आनन्द की कल्पना तक भी नहीं आ सकती | 
हम कपड़ा निकाल कर सीधे नदी में पड़ जाते और साथ साथ 
पानी भी उछालते | पानी मे इबकी भी खेलते और तेरना सीखते 


. थे । स्नान से सन्तुष्ट हो जाते तो नदी से बाहर निकलते | कपड़ा 


धोकर घर जाते थे ओर azine भोजन aa मिलता था | यदि 
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नहाने मे देरी हो जाती थी तो माताजी थोड़ा गुस्से होती थीं और 
बाद मे प्रेम से भोजन परसती ओर प्रेम से खिलाती थीं। दोपहर 
मे घर मे खेल कूद तथा आराम कर के दो वजे बाद विद्यालय 
पहुँच जाता था । चार बजे दोपहर की नाइते की छुट्टी मिलती 
थी । इसमे बड़ी रोटी, दूध, मक्खन ओर घी जो दिखलायी पड़ता 
उसे खाकर पीछे विद्यालय वापस जाता | सायंकाळ पांच बजे पहाड़ा 
कण्ठस्थ करता था । तदनन्तर घण्टे डेढ़ घण्टे व्यायाम ओर खेल: 
कूद चलता था । देशी खेलों का थोड़ा साधन हमारे स्कूल मे था। 
खेल मे कन्दुकक्रीडा, सातकांकरी, gagag, खोखो, आंवली-पीपला, 
ऊँची ओर लम्बी कूद, सीधी zie तथा मल-कुइती आदि खेलों को 
खूब आनन्द से खेलता था । युवक शिक्षक भी हमारे साथ खेलते 
थे। इससे खेलने का अधिक आनन्द आता था। लगभग दीवा 
बत्ती के समय घर आता था | 

एक वार हम तीन चार विद्यार्थी यहीं पर अक्षर लिखने के लिए 
खड़िया मिट्टी लेने के लिए नदी पर गये। नदी के किनारे खड़िया 
मिट्टी के जैसी सफेद धूलकी भी कहीं कहीं पर खान होती है। 
हमें जबभी इसकी ज़रूरत पड़ती थी ता हम नदी के किनारे खेलते 
हुये जाते और वहाँ से खान में से खाद कर लाते। इस समय ऐसा 
हुआ कि जब में खड्या मिट्टी की खानके गड्ढे की भांति इस इवेत धूल 
के गड्ढे मे नीचे गहराई तक सीधा हाथ डालकर खड़िया मिट्टी निकालने 
लगा. ता अन्दर से छोटे वृक्ष के मूल जैसी काई वस्तु मेरे हाथ मे लिपट 
गई | मेने हाथ बाहर निकाल कर देखा ते। यह काला नाग था। 
मे ता घबरा गया। इतने मे ही यह हाथ के ऊपर से उठकर बाजू के 
ऊपर आगया। परन्तु ईश्वर की कृपा थी कि वह बाद में बाजूके ऊपर 
से उछलकर नदी में पड़कर पानी मे चला गया। इसी का नाम है 
कि 'जिसक्ते राम राखे उसके कौन मार सके ? 

इस समय हमारे घर का एक नियम था कि छोटे बड़े सभी 


ठाकुरजी के मन्दिर मे दशन. करने जावे, रामनाम का जप कर, और | 


घंटा बजाकर आकर फिर बाद मे ही रात्रिका भोजन करें । 


इस समय में किट्सन लाइट अथवा बिजली की रोशनी नहीं | 


थी । wat मे बत्ती भी नहीं थी । मिट्टी के तेका डब्बा अथवा 
deat मिट्टीवाला दीवा था । टिमटिमाते दीपक के न्यून प्रकाश मे 
आदमी देख नहीं सकता था । बहुत से भागों मे मनुष्यको आवाज़ 
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हमारे घर पर एक WI मेहमान रहेते AA £ यह खुदामा पुरीसे . 
दारिका का मुख्य मार्गथा अतः काई न कोई यात्री साधु सन्त आही 
जाता था । मेरे पिता बड़े भाबुक थे | साधु सन्तां के ऊपर उनको 
वड़ा विश्वास था । ग्राम के प्रवेशपथ से ही वे a लागों को घर 
पर लेजाते थे, उनका प्रेमपूर्वक सत्कार करते थे और भावपूर्वक भाजन 
कराते थे । साथही मार्ग के व्यय के लिये दे! पांच कोरी (पुराना 
कच्छी सिक्का) भी दे देते थे | हमे इन साधु सन्तों के समागम 
का लाभ मिलता था । भजनकीतेन और कथावार्ता भी सुनने को 
सिळतेथे । थे संस्कार हमारे जीवन मे भिन गये थे । 

हमारे घर मे खाने पीने की स्वत त्रताथी दूध घी की अधिकता 
थी । लाभ जेसी कोई वस्तु नहीं थी। सप्ताह मे एक दो चार 
मिष्टान्न ते| हाता ही था | दूकान मे नारियळकी गिरी, खजूर तथा 
शक्कर आदि qequ हाती ही थीं। जा वस्तु अच्छी लगे और जितनी 
अच्छी छरे रवाने की छूट थी । कभी कभी दूकान मे से इन चीज़ों 
के अधिक रवा लिया जाता था at फुंसी फाडे निकल आते थे और उस 
ससय रवाना वन्द्‌ कर दिया जाता था । किसी समय रचाने की रोक 
हाती तो मे चारी से खा लेता था ओर मित्रों को खिलाया करता था । 

इस काल में खस्तापन अधिक था। दशा से वारह आने मन खजूर, 
दे। रूपये मन शुड, तथा तीन रूपये मन शक्कर मिळतीथी । फिर 
इससे लेभ कोन करे? अन्न इतना अधिक सस्ता था कि मनुष्यको 
"RO कया होगा ' इस वातकी चिन्ता ही नहीं हाती थी | कृषकों के 
घर मे अन्न की कोठियाँ भरीही पड़ी रहती थीं | सेवा करनेवाली छोटी 
यजा नाईँ धोबी आदि के घर मे भी वष-दिवस के लिए अन्न मौजूद 
रहता था | कृषक ओर व्यापारी लोग वषे पूरा हाने पर अधिक 
अन्न निकाल दिया करते थे। साधारणतया. खाने पीने का 
सवक सुख था । f 

नव वषे की उमर मे गुजराती की दो श्रेणियाँ पूरी करलीं । 
समझ बढ़ने लगी । दुनियाँ के विचार सामने आने लगे । रात्रिका 
साजन करने के बाद जब में आंगन मे चारपाई डालकर सोया 
हाता ते आकाश मे तारे दिखाई पड़ते । इस समय aaa 
कई विचार तर गे स्फुरित हाती थीं। इस सबके किसने वनाया होगा? 
इनका कर्ता कोन है? ये सारे तारे विना किसी आधार के क्यों 


वाल्यकाल के मधुर संस्मरण ie 
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और केसे लटक रहे होंगे ? इसमे भगवान्‌ कहाँ विराजमान होगा ? इन 
विचारों को करते हुये जब बहुत व्यग्र होजाता तव माताजीसे पूछता 
था । वे भी अनपढ थीं, अत: क्या जवाब देही सकती थीं? ua 
तैसे मेरे मनका समाधान करती थीं | माताजीसे गीत गवाकर सै 
कहानियाँ कहलवाया करता था। नव साढ़े नव वजे AKA करता था। 
उजाली रात्रि के खिलने पर चन्द्रमा की चांदनी मे हम 
समान वय वाले लड़के गाँव के समीपवर्ती मैदान मे निकळ पड़ते । 
महाजन ओर मेहर के लड़के अधिक रात्रि तक मेंदान मे खेलते 
रहते थे । आधी रात होने लगती थी कि माताजी बुलाने आती 
थीं । परन्तु खेल मे जी इतना लगा होता था कि माताजी गुस्से 
होतीं, मारतीं फिर भी हम नहीं मानते थे । इस लिए चे दूसरे दिन 
प्रातःकाल मे खूब पीटती थीं । माताजी का स्वभाव बहुत गरम 
था। मेरा भी साथ ही इतना ही गरम atl wat मे एक वार 
,मार न ate तो सन्तोष नहीं मिलता था । 
वीसावाडा से मामा जी वार वार गोराणा आते थे। उनसे 
हमारे इन तूफानो की बातें माताजी करती थीं । इससे मामा जी 
हमे धमकी और डर देते थे । परन्तु हम इस पर ध्यान नहीं देते 
थे। प्रतिदिन में नदी मे स्नान करने जाता था । वहाँ पर 
दूर तक WU जाता था ओर मारा-मारी करता atl सायंकाळ मे 
एकाध फरियाद तो घर मे आही जाती थ्री । पिताजी तो परमात्मा के 
भक्त थे। वे तो पक शब्द भी नहीं कहते थे । हम वैष्णव संप्रदाय 
के थे इसलिए हमारे पिताजी रोज़ रात्रि में “ दो सो वावन Sone” 
पुस्तक बाँचते थे । रात्रि मे ११ बजे पर्यन्त सभी एकत्र हो कथा- 
कीतन करते थे । छोटे बच्चे सुनने के लिए वेठते थे। 
पक्षियों को खाने का अनाज डालना और गायों को घास 
बाजरी आदि का ग्रास डालना पिताजी का एक नित्य का age 
नियम था । दुष्काळ अथवा आपत्ति के समय में भी वे पशुवों को 
बाजरी का टाण्डल डालते थे। इस प्रकार के गोग्रास के लिए 
मेरे पास से अफ्रीका से भी पेसा मगाते थे । इनके इस पुण्य कार्य 
के [लए हम भो जहाँ तक बन सकता था मदद करते थे। वे 
जवतक जीवित रहे तवतक इस प्रकार से मूक प्राणियों की सेवा 
करते रहे । पूर्वपुरुष के इस प्रकार के पुण्य आपत्ति मे सहायक 
बनते हैं ओर मनुष्य विना किसी casap एवं वाधा के विशेष 
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आपत्तियों से der जाता है । अपने को क्या माळूम है किसके 
भाग्य पर अपने आनन्द भोग रहे हें ओर खाना खा रहे हैं। 
इसी कारण से पूर्वकाल मे अमुक अमुक धर्मकार्य करने के az 
नियम को समझदार व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार पालन करते 
थे। कोई कहता है कि अमुक मनुष्य te ग्या? तो मानता है 
कि वापदादों के पुण्य सहायक हये । कोन किसके भाग्य का खाता 
इसकी खवर नहीं पड़ती । इसी प्रकार पिता पुत्र वनकर अपने 
रहते हैं इसकी खबर नहीं. पड़ती है । वस्तुतः तो यह ऋण का 
अदृष्ट सम्बन्ध है | 

परन्तु माता जी हमारी शरारतों से दुःखी हो जाती ai 
नवम वर्ष में दो पुस्तकें पूरी कीं ओर वहाँ से मेरे मामा 
बीसावाडा ले गये । 
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मामा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी । इनका व्यापार 
कपड़े और अनाज का था । ये फुटकर माल रखते Fl अपने 
कुटुम्ब का निर्वाह अच्छी तरह चलाते थे । पन्द्रह दिन होते थे कि 
पिताजी मेरे लिए खजूर, नारियल की गिरी, मिश्री और गुड़ आदि 
खाने की चस्तुयें घोड़े पर लाते थे । मामा जी उनको ऐसा करने से 
रोकते थे तब भी मेरे प्रति ममता के कारण वे ले ही आते थे। 
इन दिनो को जब स्मरण करता हूँ तो पिता के प्रेम का विचार करते 
हये हृदय भर आता है । 

वीसावाडा को मूळद्वारिका कहा जाता हे । वहाँ पर सैकड़ों 
यात्री दर्शन के लिये आते Al आज भी आते हैं । हम प्रतिदिन 
मंदिर मे ala के लिए जाते Al वहाँ अक्षत डालकर भाव एवं 
आदर से पेर पर गिरते और सायंकाल आरती फे समय मे घण्टा 
और नगाड़ा बजाते थे। लगभग अंधेरा हो जाने पर मे घर आता 
था । गोराणा की भांति ही वीसावाडा मे भी उजाली रात्रि मे 
महाजन और मेहर लोगों के समवयस्क बालकों के साथ खेलने जाता 
था । अधिक रात्रि तक धींगामस्ती और खेलकूद चलती रहती थी। 
मामा जी लेने को आते और हमारे नकार करने पर धमकाकर ले 


जाते थे। ओसारा के अन्दर अपने पास ही चारपाई डालकर मुझे 


सुलाते थे । 
Gm दो मामा थे। दोनो के बीच एक ही सन्तान थी। 
हमे बड़े प्यार से रखते थे । प्रत्येक ऋतु मे भिन्न भिन्न प्रकार की 


चीजे वहाँ खाने को मिलती थीं । दीवाली आते ही वाजरे का | | 
run होरहा, ज्वार का डण्ठळ होता है, माघ महीने में गेहूँ का नया | 
; गाजर, चना और इख होते हैं । बरसात के चातुर्मास्य में | 


फूटकंकड़ी और मकी का yet मिळता है । इस समय में भूमि 


मे रसायन पदार्थ इतना अधिक होता था कि भूमि प्रचुर मात्रा | | 


सार भरी रहती थी । तीन तीन फीट लम्बी फूटकंकड़ी हमने अपने 
T 
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हाथों से काटा - यह हमें स्मरण है । कूटकंकड़ी, तखूज़, मेवा, 
खिरनी और करो दा इतना अधिक होता था कि खाने का कोई प्रश्‍न 
ही नहीं था । मनुष्यों का हृदय इतना विद्याल था कि खाने को 
कोडें बालकों को मना नहीं करता था | बच्चों के प्रति बहुत प्यार 
था। गाँव के जिस किसी भी वालक को चाहे कोई भी आदमी 
रोकता नहीं था वल्कि पाससे बुलाकर उसकी जेब भराता था। 
भूमि मे सारवत्ता जितनी ही अधिक थी उतना ही लोगों का हृदय 
भी कोमळ एवं विशाळ था । आज दोनो मे से एक भी दिखलायी 
नहीं पड़ते। मनुष्यां का हृदय संकुचित हुआ तो भूमि का रसीलापन 
भी सूख गया । आज पृथ्वी अपना दोह नहीं दे रही है बह 
मानो दूध देनेवाली गाय के समान विसुक गई Eg ] 

इस काल की भावनायें बहुत उच्च थीं। इसमे मानवता भरी 
थी । सभी में पड़ोसी-धर्स था । सारा गाँव एक कुटुम्व के समान 
लगता था। गाँव के अन्दर कोई भूखा नहीं सोता था। गाँव के 
मुखिया लोग चोरी से लुकछिप कर पता लगा लेते थे कि कोई 
भूखा तो नहीं है क्या ?। छाछ और दूध के लिए पेसा लेना महाः 
पाप समझा जाता था । ` लोग दही, दूध अथवा sis को सूरज का 
फल मानते थे। | 32 eee 

दीपावली, होली और जन्माष्टमी - ये तीनो बड़े पवे गिने 
जाते थे ओर अभी भी गिने जाते हैं । इन त्योहारों मे ग्रामां मे 
मानो नयी चेतना का संचार हो जाता है । स्त्री, पुरुष और वालक 
नये कपड़े ओर गहने पहन कर घूमने निकलते थे ।. नवयुवक लोग. 
घोड़दोड़ करते और इस ढंग की बाज़ी लगाते थे। बे du 
ललकारते थे ओर भजन-मंडलियाँ इकट्टी. होती थीं । abe में 
मेला भरता था । इस प्रकार आनन्द का रंग. उड़ता था। 

इन त्योहारों में जो कोई ग्रीव किसान अथवा .. छोटे मोटे 
आदमी होते थे. गाँव के मुखिया लोग उन पर दृष्टि रखते थे। 
वे ग्राहक हों कि न हों गाँव मे कोई भी विना पर्व मनाये हुये नहीं 
रहना चाहिए | उन लोगों को शक्कर अथवा गुड़, घी जो भी चाहिए 
था उधार दिया जाता atl पचे को कोरा नहीं जाने दिया जाता 
था । भले ही पैसा छः बारह महीने में अथवा वर्ष दो वर्ष में आवे । 
किसी का बालक विना पवे मनाये नहीं रहता था । ग्राम में ऐसी 
कुटुम्ब-भावना थी, एकता थी ओर इसी कारण अधिक बरकत थी । 
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We oye sso l 2 8 SES OR 
मेहर लोग जितने ही दूर थे उतने ही टेकवाले em आनवाले 
Spa कितनी बार ये लोग बहुत झूठी आन रखते थे । ये oy 
अन्दर वैर रखते थे इस कारण खूनखरावी होती थी । आज की 
भांति पहले भी ये बात-बात मे खून कर डालते थे । नाथा, मोढा, 
देवा ओर रातडीगा आदि बहुतेरे salaat के हालात हम सुनते थे। 
एक भयंकर Hes की घटना हमने अपनी आंखों से देखा था, उसको 
में यहांपर देता हूँ | 

गोराणा का राजा ओखाई नाम का मेहर वीखावाडा में अपनी 
बहन के घर रहता था । पटेल के साथ साथीदार के रूप मे काम 
करता था । . वीसावाडा के एक मेहर का उसके साथ बहुत पुराना 
वेर था । ये लोग मौके की खोज मे थे । एक बार राजा ओखाई 
खेत में हल जोत रहा था । उसने कुल्हाडी ओर सिरपर बांधने का 


७ ६ 


कपड़ा खेत के मेंड अर्थात्‌ सीमा पर डाल रखा था । उसके हाथ में | 


बैल हांकने का पेना था । खेत की दीवाल के सहारे से पहले ही 
दो व्यक्ति छिपकर बेटे थे । उनके हाथ में तलवार और कुल्हाड़ी | 
थी । हम पांच सात लड़के नदी पर घूमने के लिए निकले । हमने | 
दूर से इन दो व्यक्तियों को दूर पर वेठा हुआ देखा । ये किस 
लिए इस प्रकार छिपकर d$ होंगे ? इसकी हमे कोई ख़बर नहीं 
थी । हम तो दूर पर खड़े रहे । मन मे ऐसा आया कि हम देखें | 
तो सही कि ये लोग क्‍या करने के लिए इस भांति dX हैं । 

राजा हल को हांकते हुये इस तरफ आ रहा था। 
बड़ी उमंग के साथ यह दोहा गाता हुआ आ रहा था। ada 
निश्चिन्त था । यह ज्योंही खेत की दीवाल के पास आया ओर / 
बेळ को फेरकर पीछे फिरा त्योंही पहले छिपे हुये A नौजवान फट- 
कारते हुये खड़े हो गये । राजा पूरा पांच हाथ का था। अकेले | 
ही पांच व्यक्तियों को दबोच दे इतना शक्तिशाली और हिम्मतवाला 
था । परन्तु इसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। फिर भी. 
वह निश्चिन्त था । पूवैवाले दोनो व्यक्ति एकदम झपट के साथ | 
दोड़कर आगये । एक ने तलवार का वार किया । प्रथम प्रहार मे ही | 
सिर कट कर पृथक्‌ हो गया । वे दोनो व्यक्ति भाग पडे । हम 
भयभीत होकर एक तरफ छिपे देख रहे थे। इतने मे राजा का 
सिरविहीन धड़ मारने वाले के पीछे दौड़ा। रक्त बहता जाता थां. 
ओर धारा बहती जाती थी । धड़ को पीछे आता देखकर दोनो में 
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सागरपार के mI 
१0 इन्द्र धिद्यावाचस्पति vafa संग्रह 
से पहले आदमी ने पीछे मुड़कर कुल्हाड़ी का प्रहार Peal राजा का 
धड जमीन पर गिर गया | हम लोग दोड़कर गाँव में पहुँच गये*। 
इतनी देर में तो गाँव में गँजती हुई खबर पहुँच गयी । वेमनस्य का 
तो पता था ही इसलिए मारने वाळा कौन है, इसका अनुमान 
लोगों को फौरन ही हो गया । परन्तु ये मारने वाले लोग भाग गये। 
ओखाई के सगे सम्बन्धियों ओर पक्षवालों के लगभग पचास घर थे | 
विरोधी पक्ष में भी लगभग इतने घर थे । यदि इस समय जोदा में 
आकर लड़ाई मचे तो मारकाट चल पडे और कितने ही यवक समाप्त 
हो जावें | इस लिये कोई वाहर नहीं निकला | 

मुक्रदमा चलाया गया ओर क़ातिल पकडा गया । लम्बी सजा 
मिली | इस समय मे छोटे राज्य लम्बी सजा वाले $a को अपने 
व्यय पर सरकार के साप देते Al इन दानां सज़ा पाये हुये व्यक्तियों 
को सावरमती जेळमें भेज दिया गया | 

क्रातिलोंको सख्त सज़ा मिलने TaN राजा ओखाई के भाइयों 
तथा सगे सम्वन्धियां के मनमे से वेर की भावना दूर नहीं हुई | 
at का जवतक बदला न लिया जाय तव तक sah कारण वे सिर 
में पगड़ी नहीं वाँधते वेर का बदला लेनेका अवसर Wear 
लगे ओर इस वात के पांच वध वीत गये । पांच चष वाद Aron 
के दा युवक वीसावाडा आये । यहां पर अपने दो दूसरे सम्वन्धी 
युवकां को मिलाकर कपटयोजना रची । राजा को मांरनेवाले दा आदमी 
ता जेलमें थे । परन्तु उनके दूसरे भाई स्वतंत्र फिरते ओर du पर 
ताव देते थे | इनके ऊपर वेरका वदला साधने का राजा के आदमियों 
ने निश्‍चय किया | 

राजा के क्रातिलों के भाइयों की खेती बारी की ज़मीन Miz- 
वाडा गाँव के सीमा के समीप थी। वहाँ से सायंकाळ मोट, मोट की 
रस्सी (वरत्रा) ओर सामान-साज गाड़ीमे रख कर दाना भाई आ रहे 
थे | राजा के आदमियोाने इनका रास्ता घेर लिया । दे! व्यक्ति आगे 
a ओर दो थोड़ी दूर पर बेठे। दीवाळ की आड़ में रास्ते फे पास 
ये छिपे रहे । वेलगाड़ी ज्यों ही समीप आई त्योंही इन्होने बन्दूक छोड़ी 
परन्तु बार खाली गया । उन्होने गाड़ी दोड़ायी। परन्तु पहले 
छिपकर वेठे हुये व्यक्तियों ने दोड़ते हुये गाड़ी का पीछा किया । 
आगे छिपकर ad हुये दो आदमियोंने गाडीवाले का मार्ग राक लिया। 
कुल्हाड़ी. लेकर उतर पड़े । इतने मे पीछेवाले भी आदमी पहुँच गये। 
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इन गाड़ी में बेठे लोगों को मालूम भो नहीं हो पाया कि इतने मे 
दोनो को राजा के आदमियों ने घायल कर दिया ओर क्षणमात्र मे ही 
उनका काम तमाम कर दिया । उनके रक्त को जूते मे भरा ओर 
खेतमे राजा ओखाई की सत्यु के निशान गडे थे उनपर चढ़ाया 
और कहा कि तुम्हारी हत्या करनेवाले का वदला हमने ले लिया है, 
यह रक्त तुम्हारी आत्मा की सदूगति करे | 

क़त्छ कर के दाने भाई शाराणा भाग आये । रिपोर्ट की 
गयी | पोरवन्दर और कल्याणपुर के फोज़्दार आये । देना के 
पकड़ लिया । मुक्रदमा चला । देने पक्षां मे आमने - सामने मारा 
मारी हुईं अतः हमने अपने बचाव फे लिए उनके मारा ऐसा 
खूनियों ने मुक्तदमें से बथान दिया । फिर भी लम्बी सञ्जा हुई । 
देने सावरमती ले जाये गये । राजा ओखाई के क्रालिले! की सज्ञा 
के दश वर्षे वाकी रह गये थे अतः उन्हें यरवदा जेळ सें बदली 
की गई कि जिससे वे जेल में झगड़ा न करें | 

यह वात मेने वाद में खुनी । भाई भाई का घेर चला ही 
करता है । मेहर जेसी झाूरवीर, उदार और साहसवाली जाति 
फूट के कारण आणे बढ़ नहीं सकती । उन में यदि एकता और 
संघटन पदा हा जावे WT देश की रक्षा कर ak- इतनी शक्ति 
और साहस इन में भरा पड़ा है। game मे काळया मेहर की 


शूरवीरता के प्रमाणित करने वाळा काळवा दरवाज़ा है। मेहर लोगों ' 


द्वारा दान मे दी गई भूमि का साधु-वावे आजतक उपसग करते 
हैं | जूनागढ़ को अस्थायी हकूमत के समय wal ने इस वात के 
प्रमाणित किया । 


वीसावाडा समुद्र के किनारे पर है। हम चार भाई वन्धु | 
समय समय पर समुद्र के किनारे चले जाते थे । वहाँ पर कोडी, / 


सीप . E शंख एकत्र करते थे | समुद्र की लहरें आगे आतीं ओर 
पीछे जातीं । लहरों के साथ हमारी दौड़ने की स्पर्धा लगती ost! 
EM SER के साथ पुरानी मत्री हो ऐसे घड़ियों परथन्त किनारे पर. 
a दूर दूर तक नोकायें जाती थीं, इनका इवेत मस्तूळ वख 


ES Q में ~ 
- ( पाल) सूये के प्रकाश में दिखाई पड़ता था। इसके सामने देखता | 


रहता था। मन में यह विचार उठता कि कया इस नौका मे gaal 

नहीं होता ? sedi जी इस मे गये थे । वे किस प्रकार कितनी | 

कठिनाई से पहुँचे होगें? नौका किस प्रकार तरती होगी ? क्या / 
| 
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उल्टी नहीं पड़ जाती होगी ? वर्षा आती होगी तव क्या होता 
होगा ? समुद्र का खारा पानी केसे पिया जाता होगा? इस में 
मीठा पानी कहाँ से लाया जाता होगा ? भोजन किस प्रकार पकता 
दोगा ? सोने के लिए चारपाई किस जगह पर लोग डालते होगें ? 
सामने का तट कितनी दूर होगा? इस प्रकार की अनेक तरंगे 
मन में उठती शीं | 

चाचा जी की यात्रा जव दूसरी वार हुई तो वे अपने दोनो 
RAU को साथ ले गये । वर्ष क्रे पश्चात्‌ मेरे वड़े भाई गोरधनदास 
को भी उन्होने चुळा लिया । सलाया से हमारे दूर के geet का 
एक लड़का भी गया | कोई जंज़ीवार, कोई एडन ओर कोई मेडागा- 
स्कर गया । उस समय अफ्रीका जाना महान्‌ आपत्ति गिनी जाती 
थी। छः छः मास तक घर के मनुष्यों की आंख के आंसू नहीं 
सूखते थे । मातायें बत करती थीं । जब तक वहाँ पहुँचने का पत्र 
न आज्ावे तव तक माताये दूध-घी का चढ़ावा चढ़ाया करती थीं। 

इस प्रकार एक के वाद एक करके सव को परदेश जाता Eur 
कर मेरे भन मे भी विचार आया कि मुझे क्योंकर यहाँ पर ही 
पड़े रहना चाहिए ? मेरा मन दुर देश को देखने के लिए दौड़ जाता 
था। समुद्र के दुःख का विचार नवीन दुनियाँ के देखने के उत्साह में 

कहीं का कहीं उड़ जाता था । परन्तु ऐसे कोन जाने दे। बड़े 

भाई गये उस समय माता जी ओर भाभीजी खूब रोयीं । कितने ही 
दिनों तक इन्होने पेट भर भोजन भी नहीं किया । यह सव स्मरण 
आते ही मन पीछे हट जाता था | तिस पर भी वार वार समुद्र की 
यात्रा करने के विचारों से मन भर जाता था। 

इस समय मेरे ग्यारह qu पूरे इये थे । पढ़ने मे मन बहुत 
लगता नहीं था । घर स्मरण आया करता था इस लिप वीसावाडा 
छोड़कर गोराणा गया | चार कितावें पूरी का । इस समय में _ 
वीसावाडा अथवा गोराणा मे इससे आगे पढ़ने की सुविधा नहीं थी। 
इस लिए पिता जी के साथ व्यापार में जुट गया । 
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मेर बडे भाई १९०० की साल मे चाचा जी के लड़कों के 
साथ अफ्रीका, मेडागास्कर गये । उसी समय से ९१२ वें वर्ष की 
अवस्था मे मे पिताजी के साथ व्यापार में लग गया | 

व्यापारी के बालक के लिए अपनी घर की दूकान एक विद्यालय | 
है । प्राचीन समय में आधिकांश मे प्रत्येक व्यक्ति वाप-दादा की 
परम्परा से उत्तराधिकार में मिले धंधे को करता था। बढ़ई का 
बालक अपने पिता की दूकान में साथ desc गढ़ने का कार्य करता | 
था ओर इसी मे से asd का कार्य सीख लेता था। इसी प्रकार | 
लोहार, दर्जी ओर कुम्हार आदि के लड़के अपने पिता के साथ 
काये करते करते ही कार्य का शिक्षण ले लिया करते थे । ऋषक का | 
बालक छीटेपन से ही खेत मे कार्य करके कृषि के .कार्य मे निपुण | 
हो जाता था । स्कूल मे जो शिक्षण नहीं मिळता वह इनको अपने | 
पिता के पास से मिलता रहता था। रक्त मे जो संस्कार उतर 
चुका हो उस सम्बन्धी धन्धा फौरन हाथ में वेठ जाता है और | 
चेशपरम्परा पर्यन्त चलता है । यह पक स्वाभाविक वस्तु थी | | 
पूज्य महात्मा गान्धी जी ने वर्धा मे जो नयी तालीम की योजना की 
वह इससे मिलती जुलती ही थी । पूज्य बापूजी पुराने ज़माने को | 
देखते थे । इसी लिए उन्हे यह रीति अन्दर से अपने आप सूझी थी। | 


अपनी दूकान पर काम करने A मुझे बहुत आनन्द आता All | 


, पिता जी की सूचना के अनुसार कपड़ा नाप देना, जेसा वे i a | 
उसके अनु सार तेल, गुड़, शक्कर आदि का वज़न करना - आदि 
कार्यों को में करता था । इस समय मे कृषक लोग «m पेसा 
नहीं लाते थे । केवळ अनाज, रूई, तेलहन आदि sequ लाते थे | 
उनके पास से अन्न अथवा रूई तोल लिया करता था और उसी के 
हिसाब से वस्तु जोखकर दे देता था। चस्तुचों के विनिमय से 
गाँव का व्यवहार चलता था । रूपये पेसे की अपेक्षा इसमे अधिक 
सुविधा थी । अपने खेत मे उत्पन्न हुई वस्तु को कोई व्यापारी द 
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के द्वारा शहर मे बंचे ओर उसका पेसा करे ओर व्यापारी के 
दलाली चढ़े माळ को नक़द पेसे से खरीदना - इसमें . किसाना के 
दूनी हानि होती थी । परन्तु आज तो मुद्रा के प्रचलन से दुनियाँ 
धिर गयी है । इसका प्रभाव छोटे गाँवों तक में पहुँच चुक्रा है । 

कल्याणपुर महाल का राजकीय अधियाका अन्नभाग . हमारे 
यहाँ आता था । चुगी का ठेका भी हमारे पास था हमारा 
व्यापार पोरबन्दर के साथ था । रूई, तेल ओर. अन्न आदि 
ऋतु अनुसार प्रत्येक वस्तु के लेकर पोरबन्दर जाना पडता था । 
यह काम मेरे हिस्से मे पड़ा था ओर इस में मुझे. वडुत वड़ी 
तालीम मिली । दीपावली के बाद पोखन्दर के लिए वेळगाड़ी चाळू 
हाती थी तथा लगभग वैसाख मास पर्यन्त चलती रहती थ्री । 
एक साथ दशा, पन्द्रह, वीस गाड़ियों का समूह जुतता था । कभी 
कभी तो पेंतीस - चालीस गाड़ियाँ हुआ करती थीं | सायंकाळ 
पांच छ बजे गाड़ी जुतती थी ।। सबसे बाद वाली गाड़ी में में 
रहता था । मार्ग मे इस समय मे बहुत चोरियाँ हुआ करती थीं 
अतः जगते रहना पड़ता था । माताजी ने गाड़ी मे सोने के लिए 
wer बना दिया था ओर एक सिरहाना भर कर दे दिया था। 
पहनने के gat मे धाती कसी हुई .चौबन्दी ओर सिर पर पगड़ी 
हाती थी । इस काल में छूआछूत का प्रश्‍न बहुत बड़ा था | 
इस लिये माताजी दूध का ठेपला वना कर रख देती थीं । साथ मे 
गुड़ और अचार भी रख देती थीं। सायंकाळ पांच छः बजे 
arom से हम निकलते थे । | 

पोरबन्द्र जाते इये मार्ग मे रामवाव नाम की सुन्दर जगह 
आती @ रात्रि में नव बजे के क़रीब हम वहाँ पहुँच: जाते थे । 


` waar से पोरबन्दर चोदह मील है । मार्ग के समीप ही आनन्द की 


जगह है । वृक्ष - समूह की छाया थी ओर बावली मे . निर्मळ 
नीर भरा हाता था । वहाँ पर बेलगाडी के Se दिया जाता था । 
बैला के चारा डाल कर सब नाइता (पाथेय) खाने as जाते । 
ठेपला, गुड़ ओर अचार बहुत मीठा लगता था-। RT घण्टे तक 
बलों के आराम देकर घासभूखा खालें इसके बाद गाड़ियाँ जाती 
जाती थीं.। वहाँसे पोरबन्दर तक सीधी सड़क थी, इस लिए किसी 
प्रकार का भय नहीं था । गाड़ी मे लम्बे पड़्कर कम्बल ओढ़कर 
से जाते थे । बीच मे avast मे देए घण्टे तक गाड़ियाँ छोड़ी जाती 
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थी। प्रातःकाल होते ही पोरबन्दर का जुविली का चुंगी का नाका 
आ जाता था । वहाँ पर गाड़ी खड़ी रहती थ्री । एक आना चुंगी E 
«सेल ” देना पड़ता था। शहर से प्रविष्ट हेते थे । बाज़ार 
जा कर सामान अढ़ेतिया के सोप देते थे । वह वेच डाळता था । 
बाज़ार से पिताजी की चिट्टी अनुसार गुड़, कपास के बीज, तेल, 
शक्कर, खजूर और नारियल आदि egi लौटते समय गाई ii 
भर लेते थे | सामान भरने के लिये एक Er गाड़ियाँ रख कर वाळ 
क्रा समय से वापस कर देते थे । " 
पोरबन्दर मे दोपहर को भोजनालय स भोजन करने जाते | 
इस ज़माने में डेढ़ आने में दाळ, भात, शाक और रोटी भोजनालय 
वाळे खिलाते थे । दो पैसे की दही लेते थे। दो आने नाश्ते के 
लिये रख छोड़ता । रात्रि कें लिए मार्ग में खाने के वास्ते Been 
ले लेता था | te 
सायंकाल चार वजे के लगभग गाड़ी जोतकर पीछे चाप 
लौटते थे । पोरवन्दर से सात मील की दूरी पर वावडेश्वर महादेव 
का स्थान है, वहां पहुँचते संध्या हो जाती थी। इल लिये गाडी 
छोड़कर dei को घासचारा SRC हम नाश्‍ता पानी करते थे | 
बाबडा से निकल कर रात्रि के दस ग्यारह बजे TAA पहुंच ज्ञाते 
थे । वहाँ राजि मे दो तीन घण्टे गाड़ी छोड़ कर आराम करते थे । 
गाड़ी मे माळ भरा होता इस लिए बारी वारी से जागना पडता था। 
जागने मे अधिक आनन्द आता था । . आकाश मे तारे खिले होते 
थे, अथवा चन्द्रमा की चांदनी होती थी, चारों ओर चन्द्र्चन्द्रिका 
बिखरी होती थी और- सथ ही साथ दोहे की अखण्ड स्पर्धा 
चलती थी । कोई अधेरात्रि के बाद का भजन मीठे राग से गाता 
था । बैल चारा खा ठे, आराम कर लें वाद d पह फटने पर गाडी | 
जोड़ी जाती थी । सूरज निकलने के पूर्व हम ' वरतु ' नदी पर पहुँच _ 
जाते थे । चरतु नदी मे इस समय वारह महीने पानी रहता था । 
चहां पर दातन-पानी कर के हम स्नान कर लेते थे। वरतु से गाई! | 
जुड़ता और हम नहाकर चलकर पहुँच जाते थे। | 
एक रात्रि घर और दो रात्रि गाड़ी में - इस प्रकार कात्तिक से | 
वेशाख मासतक सात महीने मुसाफिरी चलती थी । जिल रात्रि में | 
घर होता था उस रात्रि में पिता को “भागवत वार्ता” नाम को | 
धर्सकथा वांचकर सुनाता था । पिताजी को कम दीख पड़ता थां | 
| 
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इस लिए उनकी माला लेकर सामने वेठकर में बांचता था | कथा 
खुनने के लिए गाँव के दूसरे लोग भी आते थे । “ चौरासी वेष्णव ” 
दो सो वावन वेष्णव की कथायें वालबोध लिपि मे ब्रजभाषा मे 
छपी हुईं आती थीं । उन मे भक्त हुये पठान और east भक्तों की 
कथायें भी आती थीं। इस समय मे माता-पिता की ओर से वहुत से 
धार्मिक संस्कार हमें मिले । कथा बाँची जाने के वाद कीर्तन होता 
था। कीर्तन होने के पश्चात्‌ प्रसाद वांट कर सोने का अवकाइा 
मिलता था। 
इस काळ में कोई ग्राम ऐसा नहीं था जिस मे रात्रि मे 
भजन-कीर्तन, कथावार्ता न होते हों। इस समय आज की भांति 
मजुष्यों का हृदय धर्म से रहित शून्य नहीं था । दिझायें श्रद्धा से 
शून्य नहीं थीं। लोगों के सामान्य जीवन मे भी आनन्द और 
उल्छास था । प्रतिदिन रात्रि मे गली गली मे छोटी छोटी au 
ओर लड़कियें रास भरती थीं। इसको देखकर बहु संख्या मे स्त्री 
पुरुषों का मन घफुल होता था । मंदिरों मे अथवा चोराहे पर जब 
पवित्र भावना एव॑ शुद्ध हृदय से भजन-कीर्तन जम जाता था उस 
समय सारे दुःख भूछ जाते थे। मन की बुरी mani चली 
जाती थीं | 
इस ज़माने मे कोई व्यसन नहीं था । लोग बीड़ी यदा कदा 
ही deus थे। अधिकतया लोग हुक्का पीते थे। घी, दूध, दही 
ऑर sis की भरमार थी । घास प्रचुर मात्रा मे थी। पशु मस्त 
रहते थे । गाय ओर XF zoga थीं। उनमे किसी की इारीर 
की हड्डी तो दिखलाई ही नहीं पड़ती थी | इस काळ d लोग भी 
शक्तिशाली, सांदर्ययुक्त, देखने. योग्य, भरे हुये गाळ ओर सुन्दर uq 
विशाल आंखोवाले थे । इन को देखकर मन प्रमुदित होता था। 
आज के वर्तमान समय में इन वातों का विचार करते इये मालूम 
पड़ता है कि यह मानो स्वप्न की चीज़ हो । 
मेरे पिता जी कहते थे कि सो वर्ष पूवे गोराणा के पास 
इतनी घनी झाड़ियाँ थीं कि चीते का डर लगता था | मनुष्य हाथ 
से ताली देकर भागे तब भी पता नहीं चलता था Ra अस्त 
होने के बाद कोई यात्रा नहीं कर सकता था | हिंसक पशु ओर 
चोर gett का भारी डर लगता था | 
हर रविवार को उधार की वसूली के लिए पिता जी मुझे 
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की गली में जाते हुये मेहर Gea अपनी 


Saar थे । गाँव P L cei ii 
ue में प्रेम से स्वागत करती थीं । रंगीन art ड 


उस पर बैठाती थीं | अगर मेरे जाने का मोका बहुत लची 
हो तो अपना दुःखड़ा सुनाती थीं । विना पसा कहे a fal 
की वसूली के लिये आया हूँ, बे समझ जाती थीं hes cel 
भरे शब्दों मे कहती थीं “ बच्चे छोटे ! आनेवाले अ a -= 
ले जाना । अभी कोड़ी का भी योग नहीं है बेटा !। ET x : 
और हृदय की सच्चाई से कहती थीं hi इस पर फ विश्वास 
हो जाता था | शंका का कोई स्थान नहीं रहता था | पश्चात ह 3 
बहत सी बातें पूछती थीं । पिता जी को जे श्रीकृष्ण कहलाती थ 
और माता जी को निमंत्रण भेजती थीं । तिल से जेब भर दती 
शीं । इतना प्रेम दिखलाती थीं कि उधारी न वसूल होने का तानक 

ख नहीं होता था | m 
M ens x बारह वर्ष की उमर की इन SAAT के स्मरण 
आते ही हृदय भर जाता | आंख में आंसू आ जाते. zı आज 
तो इस सम्बन्ध में कुछ रह ही नहीं गया है । इस मधुरता ओर 
प्रेम को कहाँ पर ढूढने जावे ? इसका तो आज आभास मात्र भी 
नहीं है । जव इन दिनों को स्मरण करते हैं तो हृदय fea हो 
जाता है । | ; E. 

इस समय में मोसम. m अनुसार गेहूँ, बाजरा, ज्वार ऑर 
शाक-भाजी आदि पर्याप्त से अधिक होते थे। चारे की पूल्यिं 
का तो कोई पार नहीं था । कितनी वार तो हम ज्वार और बाजरा 
की ae भी बेलों को खिलाते थे । 

गाँव मे किसी समय यदि कोई झगड़ा अथवा विवाद खड़ा 
हो जाता तो गाँव के बेठक के स्थान पर बैठकर गाँव के मुख्य लोग 
निपटा देते थे । साथ में बेठाकर दोनो पक्ष को दूध . पिलाते थे । 
जो साथ बैठकर दूध पी लेता था वह अन्दर (अन्दर वेमनस्य नहीं 
करता Ml एसा करने में वह पाप समझता: था । 

ऐसा करते हुये बारह वर्ण पूरे हुये । दूकान का काम नियम 
नुसार चलता था परन्तु इतने से ही सन्तोष नहीं था । मन दोला- 
चक्र मे चढ़ा हुआ था । यह विचार उठता था कि दुनियाँ मे आये 


E तो कुछ करना चाहिए । ` दूर देश मे निकल जावें । जीवन मे 


कोई साहस S| ऐतिहासिक राजावों की कहानियाँ बाँचने में 
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आती atl मोडे वियोगी प्रेमी की कहानियाँ वाँचता था । सदेवंत 
सावलिङ्गा, ढोला मारू ओर गजरामारू की कहानियाँ वाँचकर मन में 
अनेक तरंगे उठतीं Atl सदा नये नये विचार आते जाते रहते थे। 
मन को कहीं पर शांति नहीं मिलती oft । जी Aaa हो उठता था । 
कहीं पर भी चेन नहीं पड़ती थी । 

दूसरी तरफ दूकान मे कामकाज वढ्ने लगा । व्यापार बढ़ 
गया । राज्य की अधिया की वसूली, अन्नागार ओर कर आदि का 
काये चालू था । इस लिए बीसावाडा से एक मामा को गोराणा 
चुळा लिया । राज्य के कामकाज को पिता जी ने संभाला और 
दूकान का मामा जी संभालने लगे । पिता जी बहुत ईमानदार और 
सत्यवादी थे । किसी का बुरा करना, किसी की हानि करनी, झूठा 
बोलना - ऐसा तो इन में स्वप्न में भी नहीं atl माताजी का 
अत्यन्त उग्र स्वभाव था फिर भी पिता जी ने कभी कठोर शब्द नहीं 
कहा । माँ के हाथ से तो मैंने मार भी खाई, नहीं करनी चाहिए 
थीं ऐसी शरारतें भी कीं, परन्तु पिता जी ने कभी ऊँची आवाज़ से 
बुलाया तक नहीं | पिता भगवान्‌ के आदमी थे। 

तेरहवें वर्ष का प्रारंभ हुआ | कुछ समझ परिपक्क होने लगी | 
सुदामापुरी से द्वारिकाका मुख्य मार्ग हमारे गाँव के पास से जाता UT 
इस लिये अनेक साधु सन्त वहाँ से गुजरते थे। भूखे साधु को 
पिता जी घर पर बुला. लाते Al उसको भोजन कराते | यदि वह 
न खाचे तो उसे खजूर और रँगफली का फलाहार कराते थे। वे 
साधु adi के पास से अनेक धार्मिक कथावातयें gat थे। ये 
संस्कार मन मे दृढ़ होते जाते थे । छोटी छोटी धामिक पुस्तकें भी 
पढ़ने को मिलती थीं । उन में से एक ' रवाख्यान ' मेने पढ़ा। 
इस में ya तप करते हैं, भगवान्‌ उन को दर्शन देते हैं - यह चित्र 
HW देखा । यह मन मे वस गया । कोमल मस्तिष्क पर इसकी 
छाप अङ्कित हो गई । 

खीमा नाम का एक मेहर का लड़का था। यह मेरा वचपन का 
परम मित्र था । हम दोनो साथ पढ़ते Al इसके साथ मे हृद्य 
खोल कर वात करता था । इस के पास जितना हृदय खुलता था 
उतना किसी दूसरे के पास नहीं खोळ सकता था। एक दिन 
खीमा से में ने वात की कि मुझे यहां पर अच्छा नहीं लगता। जिस 
प्रकार wast ने तपश्चर्या की उसी प्रकार हमने तप कर के भगवान 
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को प्रसन्न करना है । भगवान्‌ यदि दर्शन न दे तो शरीर-त्याग कर 
देना है। इसी लिए मुझे दो चार दिन में घर छोड़कर भाग जाना 
हे । बरडा पहाड़ मे महादेव का एक मन्दिर है वहां जाकर में तप 
करूंगा । यह सुनकर खीमा गदगद हो गया ओर बोला “ तुम 
अगर भाग जावोगे तो में कहां पर tem, तो फिर में भी साथ 
sme ” | ae 
हम दोनो ने निर्णय किया कि गुपचुप रातोरात किसी को 
खबर न पड़े इस प्रकार हम भग जावें । रात्रि मे सब सो गये । 
aaa सोता पड़ गया । पक्षी-गण भी अपने घोंसलों मे खोने के 
लिए चले गये | ऐसे समय मे हम दोनो तेयार हो गये । Ar 


` शरीर पर थोड़े आभूषण थे । गले मे मोहनमाळा, हाथों मे चांदी के 


कड़े, पेर मे कडे, कान मे तरकी और मुन्दरी तथा हाथ में अंगूठी 
इतनी aeq अपने पास थीं । इतनी dist सदा माता जी पहनाती 
थीं। गाँवों में इस समय इतने आभूषण धनिकपन गिने जाते हैं । 
परन्तु इसी भांति यह खतरा भी गिना जाता EOD में ने सभी 
आभूषणां को उतार दिया । एक पैर का. कड़ा नहीं उतरा। इस को 
रस्सी बांध कर हम दोनों ने सामने-सामने खींचकर निकाल दिया । 
सभी आभूषणों को एक पेटी में संभालकर रख दिया । तथा पेटी 
को दूकान की पेटारी में डाल दिया । पेटारे में फुटकर और नक्तद्‌ 
मिलाकर कोई पन्द्रह रूपये ले लिए । कमर मे लपेटकर बाँची 
जानेवाली थली में पैसों को बांध लिया । मंदिर में से भगवान की 
पक शख, चक, गदा, पद्मवाली, पित्तल की चतुभुज मूर्ति ले ली। 
साथ मे पक डोरी लोटा, एक जोड़ा कपड़ा, कस पेजामा, पेजामे पर 
बांधने का फटा, कस चोवन्दी आदि आवश्यक कपड़ों को लेकर 
AA. e s = a i कस चूड़ीदार पैजामा, कस 
E से फंटा भी लपेटा था । ee au क 
हम दोनो निकल पडे | pidum 
कोई सामने पड़ा 

qn तर mua z a इस लिए हमने खेत का 

: । आर OH १३ बे का था। देने 


थी । आरे - पी 
छोड़कर हम चल निकले | पीछे का बिना विचार किये घर 


सवेरा हाने तक ही रहे । रास्ते मे कहीं पर आराम भी 
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नहीं लिया । जितनी वन सके उतनी दूर निकल चलें यह मन मे 
धारणा थरी । सूरज निकला उस समय भोमियावदर के सेवान में 
हम पहुँचे । गाँव में न जाते इये सीधे पहाड़ की तरफ का मार्ग 
लिया । पहाड़ की तलहटी में भुवनेश्‍वर महादेव का मंदिर आया | 
सुन्दर नाले वह रहे थे, वटवृक्ष की घटा, शंकर का मंदिर तथा 
शांत एकान्त स्थळ देखते ही मन प्रसन्न हा गया । हमने विचार 
किया कि तप करने के लिये यह जगह aga सुन्दर है । जा कर 
सें मन्दिर की ओट पर वेठ गया । 

art देर आराम किया और वाद मे नदी मे स्नान किया | 
स्नान करने से खारी थकावट उतर गयी । आंख में जागरण से 
आलस्य था वह भी उतर गया । नहा धो कर मन्दिर में जा कर 
oat की । एक दो भजन भी गाये | थोड़ा दिन चढ़ा अतः खीमा 
के गाँव मे भेजा । वह जा कर दूध लाया D एक आने मे दूध से 
घडा भर गया । हम दो ना जने age सेर दूध पी गये । दूध 
पी कर थोडी देर सो गये । उठकर हम पुनः भजन में ae । सारा 
दिवस भजन मे विताया । सायकाल के भी दूध मंगवाया | दूध 
पी कर ज्यों ही हमने मन्दिर के ओट पर बिस्तर विछाया त्यां ही गाय- 
भस चरानेवाले रवारी आ निकले | उन लोगों ने wats किया परन्तु 
हम ने उन्हे कोई विशेष उत्तर नहीं दिया । um पड़े थे इस faa 
सो गये | 

- A 

qut दिन प्रातः शीघ्र उठ कर नहा धो कर पूजा में a । 
पद्मासन डाळ कर दोना आमने सामने वेठ गये । Basil ने जेंसा 
तप किया था get तप प्रारंभ किया । मन मे अधिक शान्ति हुई | 

दोपहर के। हम दोनो गाँव में गये और आंटा ले आये | 
खाखरे के पत्ते पर आंटा शँधा । फिर गोवर के कण्डे वीन कर GUI 
और आग बना कर उसे फैला दिया । उस पर वाटी aa ली d 
बाटी और दूध खाया ओर बाद में भजन में dz गये। सोचा कि 
हम ते वटवृक्ष के नीचे महादेव के सामने इस प्रकार प्रझुस्मरण 
कर रहे हैं ओर dx हैं कि माना समस्त संसार को भूल गये हैं | 
मन मे विष्णु भगवान्‌ की चतुभुज मूर्ति का भ्यान कर रहे हैं । 
wa को जिस प्रकार दर्शन हुआ वैसे ही हमे भी होगा - एखा 
मन मे विश्‍वास है । दिन पर दिन बीतने लगे । 

सामवार के भुवनेश्‍वर के स्वारी घी बेचने के लिये झारेण 
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गाँव के गये । वहां उन्हा ने व्यापारी से वात की कि दो Fm 
डाकरे आये हैं । दाना समान ही सुन्दर हैं और शंकर 033 
में वेठे हैं । रात्रि मे आनन्द के भजन गाते हैं | हम लेग E 
जाते हैं। रवारियें। की बात सुन कर झारेरासे a एक व्यक्ति 5 
इन्हो ने हमें पूछा- “कहां से आये हा ? किसके लड़के ED 
किस काम से आये हुये हा ?” हमने सद्या gara कह FAT | 
इस लिए सामने ही उन्हो ने पूछा- “ यहां «mam क्या ? 
५ हमारे पास पेसा है, उस मे से चलाऊँगा ” 
Caan ता कल सबेरे समाप्त हा जावेगा पीछे क्या करेगे ? ” 
४ सबेरे भगवान्‌ की भक्ति करेंगे; दोपहर को चार घण्टे 
मजदूरी करने जावेंगे; इतने में खाने भर का पैसा मिल जावेगा | 
हमे किसी दूसरी वस्तु की जरूरत नहीं” हमारे इस स्पष्ट उत्तर का 
सुनकर ये भाई वापस चले गये। हम रात्रि में मन्दिर की झुम्मट के 
नीचे सो रहते थे । पहाड़ मे चीता रहता था। भगवान्‌ हमारी 
रक्षा करेंगे - ऐसा हमे विश्वास था। हम जब घर से निकले 
तो एक पत्र लिख कर छोड़ आये थे। उसमे लिखा था कि 
^ हमारी खोज करना नहीं, हम भगवान्‌ की भक्ति करने जा रहे E 
आभूषण निकाल कर पेटारा मे रख दिया है । पन्द्रह रूपये साथ 
लेजा रहे हैं।” 
सवेरे चिट्टी पढ़कर घर मे दोड़ादोड़ी मच गयी । गांव के 
पटेल लोग घोडे लेकर चल पड़े तलाश करते करते आठ दिन 
पीछे भाणवड के मार्ग से वे ara आये । वहां से पता मिला 
इस लिए भुवनेश्वर आये । हमे पकड़ . लिया | खूब कोसा और 
धमकाया | हमारे हाथ के कन्धों से हमे पकड़कर घोड़े पर डाळ 
द्या और घर ले गये । हम लोग खूब रोये । मन में घबराहट 
हुई कि ' काये ' सिद्ध नहीं हुआ । दुःख का पारावार नहीं रहा | 
मन की मन मे ही रह गयी । 
घर के बड़े लोगों ने विचार किया कि यह लड़का हाथ का 
नहीं मह गया है । उनमे पुराने समय का अज्ञान था, इससे उन्होने 
निश्चय किया कि “ इसका शीघ्र विवाह कर ati? 
E जी समझा बुझाकर बीसावाडा ले गये । बहुत लाड 
E 3 Su Jan l. वहां I मे रोज़ राजि मे भजन-कीतेन 
उसमे मामा जो मेरे हाथ में झांझ पखावर दे देते थे । 
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उससे आनन्द होता था । मन कुछ स्थिर हुआ | 

र इतने मे समाचार मिला कि पिता जी ने फटाणा मे मेरी 
सराइ का निश्चय किया हे । मेरी अवस्था तेरह वर्ष की और 
कन्या की उमर बारह वपे की थी । मुझे यह सुनकर आघात लगा । 
जिस समय विवाह करने की बात चलती उस खमय में कहता कि 
“मेरा कोई नाम न लेवे । मुझे तो भगत हो जाना है।” ग्रह के 
Ty लोगों ने समझा कि यदि अभी ही इसका विवाह नहीं कर दिया 
गया तो निश्‍चय ही यह भगत वन जावेगा। dame मास मे 
लञ्च किया गया । sa में कुछ समझ मे तो आता नहीं था। 
TO को देखकर दारम खाता था। मन मे खेद होता था कि 
ME क्या होने लगा है? ” विवाह किसे कहा जाता है, इसकी 
कई खबर नहा थी । पकान्त में रोने को मन कहता था। परन्तु 
मेरे विचार मन मे ही रह गये । gat लोगों ने अपनी धारणा को 
पूण किया । सेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह हो गया । इस 
कारण एक प्रकार की न्यूनता भी. हो गयी । इच्छा-विरुद्ध विवाह 
होने से जीवन में आनन्द आने के बदले एक प्रकार का झंझट आ 
गया ओर हमारे घर से उमंग से भरी आई हुईं एक अवोध, भोली- 
साली कन्या के प्रति अनजानपन से मेरे मन मे' नापसंदगी का 
बीज बो उठा | " 

इस समय तो यह वात इतनी स्पष्ट नहीं समझ मे आती थी 

परन्तु अव विचार. करने पर समझ मे आती है । वाद मे मेरे 
जीवन में आये अनुभवों से और कुछ पुस्तकों के पढ़ने से मुझे 
समझ में आया कि जिनके वेवाहिक जीवन पर इस प्रकार से कोई 
न्यूनता आ गई हो वे जीवन में दूसरे क्षेत्रों में महान साहस करने 
वाले पुरुषार्थी बनते हैं । विशाल से विशाल साम्राज्य की स्थापना 
करने याले, महान्‌ विजेता लोग, सेनाधिपति लोग, साहसिक व्यापारी, 
त्यागी सन्यासियों ओर स्वातंत्र्य वीरों ने sigan जीवन से पृथक्‌ 
होकर रात्रि दिवस अपने ध्येय पर पहुँचने के लिए घोर प्रयत्न करते 
हैं । इन्हे शृहस्थ आश्रम का विलासमय जीवन और Hera की 
ममता बांध नहीं सकती है । इसी लिए ये समुद्री यात्रा में, पचेत के 
ऊचे शिखर पर चढ़ने में महान्‌ खतरों को उठा सकते हैं और अपने 
मन में निश्चित किये हुये आदश को पूणे कर सकते हैं। मेरे 
जीवन में भी जाने-अजाने ऐसा ही कुछ बना है । 
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भावीवशात्‌ संवत्‌ १९१९ के वषे में दुष्काळ पड़ा | इसी वष मे 
मेरा विबाह हुआ था । यह. छप्पनियाँ ( १९५६ मे ल ) SA dE 
बहुत जबदेस्त था अतः उधार की वसूली कुछ भी al ae T 
भेंड-बकरी वाले भाग गये थे । wat वाले पहाड़ पर चले गये थे । 
अनाज सारा बेच डाला था । धर मे केवळ एक दो हजार कोरी का 
, आभूषण था । बहुत संकट की स्थिति में आगया था । इतने 
अरसा मे बड़े भाई का पत्र आया कि “में यहां पर अकेला él! 
रसोइया मिलता नहीं है । ' नेटिवों m हाथ का कैसे खाया जावे ? 
gu भाई को भेजो तो कुछ व्यापार हो सके। में अभी तो दूसरे की 
भागीदारी में व्यापार करता Z| यदि भाई EC स्वतंत्र 
दूकान कर सकते Sa” 
बड़े भाई का पत्र पढ़ कर पिताजी का मन कुछ पिघला । 
माता जी ने भी कहा कि इस समय परदेश जाने के लिये नकार 
करूँगी तो फिर से भग जावेगा । इस लिए इसने भी संमति दी | 
मामा जी ने खुश होकर स्वीकृति दिया । 
मेरे चाचा जी का बड़ा लड़का भाई कानजीभाई अफ्रिका से 
देश मे आया था और फिर वापस जानेवाला था । उन के साथ 
जाने का निश्चय हुआ | थोड़ा सामान साथ में ले जाना ठीक होगा; 
मेरे पिताजी ने अमुक cma दी । सम्बत्‌. १९५७ के पूष मास a 
तदनुसार सन्‌ १९०० की दिसम्बर में जाने का निणेय किया गया। 
ous सीमा न रही । परदेश जाने की तेयारियाँ होने 
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याज्ञा की शुभ घड़ी ज्यों ज्यों समीप आने लगी त्यां त्यां 
मन मे अनेक प्रकार की Reta उठने छगीं। समुद्र मे नौका 
चलेगी, दर के देश देखने को मिलेंगे । इस प्रकार के विचारों से 
न मे आनन्द होता al परन्तु घर मे सभी उदास हा गये थे . 
ताजी ओर भाभियों ने एक सप्ताह से खाना कम कर दिया था | 
राया करती थीं । इल समय से विदेश जाना aga कठिन काय 
था । समुद्र-यात्रा का Ba सहन करना अति दुष्कर होता था। 
माता - पिता क! जी किसी प्रकार इस चीज़ को चाहता नहीं था । 
आज - कल की भांति हार और फूल ले कर लोग पहुँचाने ag 
अर रूमाल जड़ाते इये हंसते मुख से .विदाई देवें- पेसा उस काल 
नहीं होता था। उस काल मे यात्रा इतनी कठिन थी कि 
लड़के का सुख पुनः कव देखने को मिलेगा- ऐसा विचार हो 
उठता था । इस विचार से Ghi, सरल हृदय Mae जाता था | 
शरीर से आत्मा पृथक ET रहा हा- एसा प्रतीत हाता था। 
आखिर शुभ rea का दिन आही पहुँचा । सारे चोधरियों ने 
गाड़ी जोती, आधा गाँव विदाई देने आया, वृद्धजनो के पेर छू कर, 
सबका आशीर्वाद ले कर चल पड़ा । साथ मे इस प्रकार शुभ WHA 
ले कर चलनेवालों मे एक वावा, एक वालंद, दो मेहर ओर पाँच 
लोहाणे थे- जिससे यह हमारी पंचरंगी मण्डली जम गयी थी । 
इस भे हमारे साथ मे थे श्री. भाई कानजी गे।कुछदास तथा 
श्री.बलभदास मूला जिनकी दूकान पहले अच्छी थी परन्तु वाद मे 
व्यापार मंद हाने से हमारे साथ आ गये हुये थे। 
पोरबन्दर प्ँचे । वहाँ से स्टीमर मे वम्वई जाना था | 
पिताजी पोरवन्दर तक विदा देने आये । वे अवसर अवसर पर 
श्रीकृष्ण शरण मम” का जाप जप रहे Al eat पर चढ़ते 
हुये उनके पेर पर पड़कर fag लेते हुये आंखे भीग गई । उन्हा ने 
प्रेम से शुभाशीर्वाद दिया | 
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पोरबन्द्र छोड़कर स्टीमर चली तो घड़ीभर अह कड 
गया । नवीन दुनियाँ के देखने का आनन्द पळभर, के iig 
हो गया । गोराणा ओर वीसावाडा सभा दृष्टि में (uM HN 
फिर सब को कब मिलना होगा - यह विचार कर n Der ax 
मे उतर पड़ा परन्तु ज्यों ज्यों स्टीमर आगे बढ़ती ii ut a @ 
उदासीनता कम होती गई । दूसरे दिन ब अ कह ari 
बम्बई के तट पर उतरते मुहर्तमात्र लुक पद्‌ E Gi 
भाई कानजीभाई ओर भाई वल्लभदास tea के मार्ग “ie रे खे 
हम सब अनजान थे । भाई वहमदास के Wut वस्बडे में रह e 
` उनका आदमी बन्दरगाह पर सामने आया हुआ UD! उसने ह 
उतार लिया । सामान वेलगाड़ी में भरा दिया । गाडीवाला मराठा 
। वह मराठी भाषा बोलता था । हमे इसमे कुछ समझ नहीं 
पड़ता था । सामने आये इये आदमीने मराठी मे गाडीवाले से सव- 
कुछ तय किया । ver आदमीने हमे कहा कि “ आप को विठ्ठलवाडी 
मे जानकी Fal के पास यह उतार देगा | वहापर आप सव के 
खाने पीने आदि की व्यवस्था की गई है” ऐसा कहकर वह 
चला गया | ' 
` हमारी EEG बम्बई के महलों को देखते ह्ये 
हम भी चल पड़े | वम्बई की aga सी बातें सुनी हुईं थीं । वम्बई के 
ठग लोग ग्रामीणजनों के समान भोले नहीं होते। वे तो गाँव के 
आदमी को अंधेरी और अज्ञात गली मे लेजाकर लूट लें और मार 
डालें । ऐसी अनेक बातें सुनी थीं। उस समय मेरी अवस्था तेरह 
वर्ण की थी । अभी सभझ कच्ची थी | | 
गाडी को विठ्ठलवाडी wat देर लगी । .बम्बई मे एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में चार-छ मील तो सहज मे ही 
E जाता है । इतना अधिक लम्बा रास्ता xar कि हमे सन्देह 
होने लगा । हमारे साथ मे कानजी भाई के झाले मजीवाणा के 
da भाई छगनलाल मोरारजी थे । उन को ऐसा हुआ कि ये लोग 
हमे किसी उस्टी-सीधी गली मे लेजाकर मार डालेंगे और सामान 
aa डालेंगे । इस लिये इन्होने गाडी वाले से एँछना प्रारंभ किया | 
परन्तु कोई किसीकी बोली समझता नहीं था अतः बोल-चाल बढ़ती 
गई । दोनो ही लाळ-पीले होने लगे । गाडीवाला उतावळा होकर 
बलों को उतावळी के साथ हाँकने लगा इस लिए दोनो मेहर युवक 
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कूद॒कर नीचे उतर पड़े | उल्टे gear वेळ की नाथ पकड़ ली ओर 
हाँक मारकर पूँछा “ तू हमे कहाँ ले जाता है।” 

गाड़ी वाले दो व्यक्ति थे । इन में से एक नीचे उतरा और 
Rett को धक्का मारकर एक तरफ che दिया । इतने में मेहरों ने 
लाठी उठाली । मारा-मारी होने लगी । मराठे भी बेल को zia 
के लिए चमड़े ओर छड़ के वने हये चाबुक को लेकर सामने खडे 
हो गये । एक मराठे का सिर फूट गया । मेहर नोजवानो की 
पीठ में चाबुक का मोटा दाग पड़ गया । देखते देखते पांच-पचास 
आदमी इकट्टे हो गये । समीप की चौकी से पुलीस दोड़कर आगई | 
गाड़ीचालों को और हमे पुलीस चौकी लेगयी । दूसरों को लोहे के 
पिंजरे में भर दिया और मुझे छोटा समझकर बाहर वेठाया । मुझे 
मन में विचार आया कि अव कया होगा | 

हमे उतरने की जगह पर पहुँचने में बहुत देर हुई इस लिए 
मेरे चाचा जी के लड़के वग्धी में बेठकर हमे der निकले । इसी 
रास्ते से गाड़ी निकली । मैंने zx से देखा। फोरन ही AA पहचान 
लिया । हमारे गाँव में साध-वावा आते थे इसलिए इन की जसी 
टुटी फूटी हिन्दी भाषा से पुलीस के सामने देखकर WW पुकार टी - 
वह हमारा भाई जाता Ed 

gata ने सीटी देकर गाड़ी खड़ी कराया । सुझे देखकर वे 
तत्काल नीचे उतरे | उन्होने इन की वोल्चाल में पुलीस के साथ 
समझौता किया और हमे छुड़ाया । अज्ञात प्रदेश में इस प्रकार का 
झगड़ा करने के लिण हमे उन्होने भर्त्सना दी । भाषा की खराबी से 
नासमझी हुईं | 

गाड़ी वाळे को समझाकर गाड़ी को भोजनालय में लाये । 
सामान उतारा । हमे खूब थकावट हो गई थ्री । भूख भी एसी ही 
लगी हुई थी । av सीधा भोजनाल्य मे ले गये । इस समघ 
भोजनालय में साढ़े चार चार रूपये मासिक लिया जाता था। घी, 
दूध और दही अपना germ होता atl हमें पन्द्रह दिन रहना 
था इस लिए होटल से प्रवन्ध कर छिया | 

भोजन करने देठे । प्रातःकाल के भूखे थे । समय भी लगभग 
सायंकाल का होने लगा था । कड़क भूख लगी थी | स्टीमर मे 
भात खारे थे । यहाँ पर गरमागरम दाल, शाक ओर रोटी का 
फुलका आने लगा । चार Heat का एक ग्रास होता था । पचास 


H 
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पचास रोटियाँ खाई तब भी पेट नहीं भरा । मेहर किसानो की ,. 
मोटी रोटी के आगे कागज जैसा फुलका किस गणना मे? होटलवाला 
खीझ गया | इसको कुछ कहा कि झगड़ा हुआ । वाद मे रोटी wu 
करके खिचड़ी वना डाली । जैसा तेसा करके पेट भरा । दोपहर को 
गाडीवाले के. साथ झगड़ा हुआ - यह अनुभव ताज़ा था । इस tea 
कुछ अधिक नहीं कहा चुपचाप सो रहे | मेहर लोग भूख मर 
गये ” ऐसा वड़बड़ाते रहे । भोजनालय वाले ने रात्रि में आकर हमे 
कह दिया कि - “ आप लोग अपना BATA उठा ले जें, हमे ऐसी 
कमाई की आवश्यकता नहीं है। ” हम मन मे सहम कर रह गथे। 
विना अधिक विचार किये थके-थकाये हुये सो गये । i 
E उठकर जव दातन पानी किया तो भूख छगी। बाज़ार से 
लाकर नाइता किया। भाई कानजी भाई को ऐॅछा किं “ अब कह 
जाना है? ” हम जहाँ उतरे थे उस सेठ ने एक कमरा भाड मे' 
दिला दिया था । जिस लोहार चाल में आज आलीशान सहळ खड़े 
हैं वहांपर उस जमाने मे देशी नरिया के छप्परवाली ast zs पुरानी 
झोंपड़ियाँ थीं | इसमे हमने उतारा किया । आटा, शाक ओर लकड़ी | 
ले आये । हाथ से रसोई प्रारंभ कर दी। | 
इस काल मे खानेपीने में छुआछूत बहुत Ml एक साथ 
भोजन पकाना तो दूर रहा, रसाई करते हुये एक दूसरे को wa भी 
नहीं थे । “ बारह भाई ओर तेरह 'चूल्हा ” इस कहावत के अनुसार 
हुआ करता था । .यह वात केवल शिथ्या-ज्ञान रूप थी, नासमशझी 
थी - ऐसा आज समझा जाता है। इस छुआळूत के पीछे केवळ | 
स्वच्छता ओर स्वास्थ्य हेतु Al नहा धोकर स्वच्छ स्थान से | 
अच्छी तरह से रसोई बनाई जाय तो उस मे कोई हरकत नहीं 
होनी चाहिए | अनुभव से यह बात सच्ची लगती है । परन्तु पचास 
वष पहले ज़माना भिन्न था। पका खाकर निरापद दोपहर में हम | 
सीधे लेट गये। देश की अनेक बातें चल रही थीं | इतने भे खचर | 
पड़ी कि बरळ के मरले मे महामारी की घटना हो गयी है । 
हम घवराये। इस कालमे महामारी के नाम से लोग भउकते थे । 
आदसी मरते हें अतः दा fon ) 2 Re aly 
हमे बहुत घबराहट हुई | कानजी भाई को EE on a 
€ श को कहा कि इसमे अपने से 
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नहीं रहा जा सकेगा | यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। परदेश चले जावें 
नहीं तो पीछे घर वापस चलें । इन में से एकाध को यदि महामारी 


'चिपटी तो कोई जीवित नहीँ रह सकेगा। ” कानजी भाई के मन में 


भी चिन्ता हुईं धी परन्तु कोई स्टीमर तत्काळ रवाना नहीं दोनेवाळी 
थी | बहुत पता लगाया परन्तु पता नहीँ चला | 

इस समय ( तथा आज भी) मेडागास्कर को सीधी स्टीमर 
जाती नहीं थी । जंज़ीवार से बदलकर जाना पड़ता था ओर 
जंज़ीवार की स्टीमर को अभी देर थी - इस लिए हम व्यग्र हो उठे। 
इतने उत्साह से, इतनी तैयारी कर के निकल ने पर पुनः पीछे 
केसे जाया जावे? 

पता लगा कि एक नोका जंज्ञीवार होकर मेडागास्कर तक 
जानेवाली है, उसमे aeg किया | हम प्रसन्न हुये । स्टीमर का 
किराया भी भारी था । चम्वई से जंज़ीवार का प्रत्येक व्यक्ति का 
पतीस रूपया ओर वहाँ से mim का किराया छ पाउण्ड था। 
जव कि इस नोका में वम्वई से सीघे मजंगा का केवळ दश रूपया 
था - इस लिए हमे नोका में जाना बहुत सस्ता पड़ा।' 

नोका मे माळ भर लिया । एक हजार att अर्थात्‌ एक सो 
टन भार भरा | हमने मार्ग मे खाने पीने की चीजो पर्याप्त मात्रा में 
ले dtl रसोई पकाने के सामान वतन आदि भी ले लिये । पन्द्रह 
दिन वम्वई में सुख दुःख से विताकर हम भगवान्‌ का नाम लेकर 
नोका में चढे । नाविक ने हमारी नौका को अरव सागर मे हांका । 

नौका के फाटक के ऊपर चटाई वांधी | वहाँ पर सोने वेठने 
के लिए विस्तरा ओर दरी आदि की । नोका मे टट्टीकी क्या 
सुविधा होती है, यह तो वही जानता है जिसने नोका से यात्रा 
की हो । नौका की su मे एक गोल चक्र रखते हैं । उसके दोनो 
वगल मे पग रखने की जगह होती है । आदमी जब Sear है तो 
उसके पकड़ने के लिप लकड़ी के. दो हैण्डिल रखे जाते हैं । पेसी 
zat मे बहुत सावधानी से वेठना पड़ता है। जव दश दश फीट 
नोका ऊपर उठती है तो जान ऊपर आ जाती है । स्नान करने के 
लिए खारा पानी मिळता हे । मीठे पानी के लिए लकड़ी की पक 
बड़ी कोठी रखी थी । उसमे से जितना नाविक दे उतना ही पानी 
— मे लाया जा सकता है । पकाने खाने की पूर्ति के लिए देख 
देख. कर बहुत किफ़ायत के साथ वरतना पड़ता है । रसोई. के लिए 
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हुआ था। [- 
नीचे के तले मे लोहे का पहियादार DT TT A, 
उसमे पूरी, आळू अथवा प्याज की भाजी, कफ drain 
दाल, भात और शाक भी पकाया जाता है । गे arene 
थे। इस समय में साथ मे खाने में छुआछूत cen किसी 
थे। यह केवळ मन की मान्यता थी । इस समय i d 
वस्तु का विचार लोग नहीं करते थे ! ही pa | अनु 
हर एक बात निश्चित होती थी । रूढि के वन्धन E? dem 
सायंकाल नाश्ते के लिए हलवा, सेव और पेड़ा दन सार, 
मन के लगभग भार साथ मे लिया हुआ था । ईस से से ii 
E को मिलता था । कारण यह था कि यह नहीं मालूम था कि o? 
नौका मोम्बासा कितने दिन मे पहुँचेगी। कक 
प्रारंभ मे हवा अनुकूल थी। परन्तु समुद्र गरम हो गया था, 
इस लिए भारी तरंगे नौका के साथ टकराने लगीं। जिन को सिर 
में चकर चढता था वे उल्टियाँ करने लगे । इन को आंख मीचकर 
बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता था । मुझे चक्कर आता नहीं था। 
कहते हैं कि जो वाळपन मे खूब झूला झूला हो उसे चक्कर नहीं 
आता। धीरे धीरे समुद्र अधिक से अधिक गरम होने लगा । 
नौका मध्य समुद्र में चली । ऊपर क्षितिज और नीचे पानी था। 
जहाँ दृष्टि करें चारों ओर पानी ही पानी । मुझे Paene ही चक्कर 
नहीं आता था अतः बहुत आनन्द आता था। रसोई का काम सवने 
बाँट रखा था। मेरे ऊपर लकड़ी लाना, चटनी पीसना ओर पानी 
ले आना आदि फुटकर काये थे। खलासी वतन साफ कर देता था। 
भोजन कर के दोपहर को दो घड़ी आराम करते थे। रामायण 
ओर महाभारत साथ में लिप हुये atl श्री. वलभदास मूला बहुत 
सुन्दर कण्ठ से रामायण और महाभारत बांचते थे। प्रातः दो घण्टे 
और दोपहर पश्चात्‌ दो घण्टे वाचन का कार्य रखा गया था। हमे | 
gaa मे बहुत मज़ा आता था । दिन आनन्द के साथ बीतते थे । | 
किसी समय हवा के कारण भारी तरंगे आती थीं तो हमे | 
रसोई पकाने में बहुत असुविधा होती थी। ऐसे दिन पूरी और 
भाप दिया हुआ चना जो कुछ भी होता था उसीका नाश्ता कर पानी 
पीकर पेट भर लेते थे। समुद्र मे हवा ताज़ी और खुली होने से 
भूख खूब लगती थी परन्तु पूरा खानेको मिळता नहीं था। माता 
जी ने दो मन तिलवा बनाकर दिया था, मन डेढ़ मन गुड़-पापडी 
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वनाकर दिया था, धीरे धीरे इस सब को समाप्त कर दिया।. 
नाइता की पेटी खुले कि हम पहुँच जाते थे। पेड़ा अथवा खाजली 
इधर उधर कर के छिपा लेते थे। जब भूख लगती थी तो चुपके 
खा लेते थे। एक दो वार इसी प्रकार खाते हुये पकड़े भी गये। 
उस समय भाई के हाथ की थप्पडें भी खायीं। रोज रात्रि में भोजन- 
पानी कर के भजन-मण्डळी जमती थी। मलाह बहुत सरस भजन 
बोलता था। तबला, Tfl ओर करताल साथ में ले गये थे। 
age की मीठी वाणी में हलक से गाया हुआ भजन कान ओर 
मन को बहुत मधुर लगता था । हमारे साथ वालंद और वावाजी 
थे। बे भी बहुत मधुर भजन बोलते थे । रात्रि मे ठण्ढक होती 
इससे बहुत आनन्द आता था। कभी कभी तो भजन के रस मे 
इस घकार एकतान हो जाते थे कि मध्य-रात्रि पर्यन्त ya चलती 
रहती थी । इस समय घरवार, मातापिता, दोस्त-मित्र और aag 
सभी भूल जाते थे। 

समुद्र मे दिन की अपेक्षा रात्रि मे अधिक आनन्द आता था। 
नोका सड़ासड़ चली जाती हो, आकाश मे चन्द्रमा खिला हो, सामने 
समुद्र की लहरें ऐसे उछलती हों मानों पिता पुत्र से मिलने को हाथ 
बढ़ा रहा हो ओर अंधेरे मे सारा आकाश तारों से घिर गया at, 
छोटे तारे समुद्र के पानी में चक्कर मारते हों - यह देखकर वहुत 
आनन्द आता था । 

जिस दिन हवा निकलती थी ओर तूफान की तरह लगती थी 
उस दिन भजन वन्द्‌ रहता था । सभी मलाह अपनी अपनी जगह 
पर एक ध्यान होकर काम में लग जाते थे । बड़ा नाविक, छोटा 
नाविक और दूसरे मलाह इतनी शीघ्रता से काम करते थे कि मानो 
जीवित यंत्र हों । ऐसे समय मे भजन के वदले दोहा की धूम मचती 
थी । दोहा गाते हुये मेहर नौजवान रंग मे आ जाते थे । 

रात्रि में नोका तारा की दिशा के ऊपर चलती थी । नाविक 
समुद्र मे दिशा जानने के यंत्र से दिशा का ज्ञान करते थे । नोका मे 
भारी शीशा रखा था। उससे दिवस के बारह बजे दोपहर में नाविक 
पानी मे किरणे देखता, पट्टी मे हिसाव करता ओर बाद मे बताता 
बस्न से ate अमुक माइल चल चुकी है ओर अमुक माइल दूर 
— — गया है । स्टीमर के समान सच्चा हिसान तो नहीं मिलता था 
परन्तु लगभग ,निकटतम व्योरा होता था । मोम्बासा किस तारा के 
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हमारे पोत के . नाविक का 
' नतला था | हम 
ऊपर mam यह भी नतला देता था | tery मिव 
और पोत का नाम qami” था। मेघा 
नाम मेघा - नाविक ऑर zs भौर 
पढ़ा हुआ, सरस, शान्त स्वभाव और 
नाविक तीन किताब पढ़ा हा; ना वितति 
स्थिर आदमी था। इस के हाथ के नीचे का छोटा नाबिक तनिक 
DE, दोनो मूळ कच्छ के रहनेवाले थे तिसपर भी 
कड़क था । ये दोनो मूः E A 
गज और सकते थे। मेघा-नाविक का लड़ 
गुजराती ate ओर समझ प 
मेरे जितना: ही था । उसके साथ मेरी wat dz wil हम 
i ! बैठते ० s 
दोनो नोका के आगे के सिरे पर जा बैठते थे। यह भी up Ru 
के साथ पहली वार इतनी लम्बी यात्रा पर निकला | "aM a | 
नाविक जब दिन में खाली होता था तो अपनी यात्रा को ३ = 
'और रोमांचकारी बातें करता था । नोका किस प्रकार se 
पड़ती है; केसे टूट जाती - है, इसमे से debs - प्रकार किन हक 
'पहुँचती है - इंसकी ऐसी साहस भरी बातें हमे वहुत सुच्चिकर ठ 
शीं | ऐसा लगता था कि सुनते ही रहें । नाविक के साथ नोका की 
यात्रा किया ही करें - ऐसी उत्कण्ठा होती थी Do इसका लड़का इस 
प्रकार शिक्षण ग्रहण कर रहा था। इसे छोटे वडे काम भी आते 
थे। नाविक पांस में वेठकर इस को सिखाता. था । 
किसी किसी समय मुझे घर स्मरण हो आता तो मन उदास 
"We जाता था । रोने के लिए मन होने लगता था । भाई चुप करे 
_ फिर भी तीन चार घण्टे रो लें तभी शान्ति मिले । जव तक हृदय 
खाली न हो तब तक चैन न पड़े । माता जी. का प्रेम, घर का दही 
दूध, खाने-पीने और घूंमने की स्वतंत्रता - ये सभी चीज़ें बाद आती 
थीं। खिन्नता भर जाती थी । बाद मे कोई वात छिपी नहीं रह 
सकती थी | ज्यों ज्यों गुप्त रखे त्यो त्यों अधिक रुलाई आवे. | 
विशेष तो समुद्र की भूख रुलाती थी । सप्ताह में दो वार तो रोने 
को होता ही था। एक बार मन को भारी आघात लगा । मन मे 
'एकद्म विचार उठ खड़ा हुआ कि बस घर वापस चलें ओर माँ 
«ur को मिलें। ऐसी. घबराहट होने लगी कि गले में अवरोध हो 
_ गया। वाणी से कहा न जा सके ऐसा भारी वियोग-दुःख सताने 
लगा | सरल हृदय हो तो वही इस वेदना को समझ सकता Wd 
दूसरे को इसका आभांसमात्रं M नहीं. हो. सकता । पीछे वापस - 
= * A aa रोककर EN E E a 
जाना तो असंभव था इस लिए जैसे FA मन. रोककर वेठ जाता था d 
जिस समय घर से निकला उस. समय ऐसे दुःख की कल्पना भी 
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नहीं थी । कोमळ हृदय समुद्र के वद्य मे दुःख से ze दो 
जाता परन्तु मानो किसी वस्तु की गढ़ाई हो रही दो पसा होकर 
शरीरे धीरे कठिन हो जाता था । मालूम पड़ता था कि दुःख ऊपर 
न रहकर अव हृदय मे विलीन होता जा रहा हो । 

ऐसा करते हुये २६ वें दिन किनारा दिखाई पड़ा । दूर दूर से 
काली भौहों के समान किनार दिखाई पड़ा । जमीन देखते ही हमारे 
हर्ष का पार नहीं रहा । सब की जान में जान पड़ी - मानो p 
कभी देखी न हो । माता को देख कर जैसे EU उमड़ता È qu ही 
जमीन के किनारे को. देखते हुये आनन्द. हुआ । ` समुद्र म॑ तूफान 
आया तो सभी को एसा होने लगा कि जीवित पहुँचेंगे या नहीँ 
परन्तु मुझे कभी ऐसा भय लगा नहीं था। | जीने मरने को में कुछ 
समझता नहीं था ।.. मेघा-नाबिक ने बताया कि मोस्वासा के. समीप 
आ पहुँचे हैं । इस समाचार से सव उल्लास में आ गये । 
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मोम्बासा और जंज्ञीबारं 


दूर से मोम्बासा बंदर दिखाई पड़ा। आगे चलकर दुनिया के 
बहुत से बन्दर मैंने स्टीमर से देखे परन्तु मोम्बासा का दशय अपूर्व 
Slava का मूल नाम कीसी-वाचा-वीटा अर्थात्‌ युद्ध का 
टापू ? है । पूर्व अफ्रीका पर प्रभुता जमाने के लिए इस टापू मे 
अनेकों बार युद्ध हुये हैं । अरव, पोचुंगीजा, जर्मन ओर ceret इन 
चारों प्रजावों ने राज्यलोभ और धन-लोभं के कारण इस टापू को 
अनेक निर्दोष सेनिकों के रक्त से रंजित किया है.। मोस्वासा पूर्व 
अफ्रीका का प्रवेशद्वार है । वहाँ से केनियाँ-युगण्डा tod प्रारंभ 
होती है । हर पक्ष में सैकड़ों भारतीय मोस्वासा में उतरते हैं. ओर 
अफ्रीका मे समा जाते हैं । उस समय इतनी सुविधा महीं शी । 
रेलवे भी थोड़ी दूर तक गई थी । बस्ती भी पूरी नहीं हुई थी । 

मैने मोम्बासा मे कदम रखा कि उसके दूसरे ही दिन (प्रायः) 
महाराणी विक्टोरिया गुजर गई । इस दिन सन्‌ १९०१ की जनवरी 
की १७ वीं तारीख थी | इस कारण से नगर में हड़ताल थी। शहर 
मे सूना था। शहर मे घूमकर नौका पर वापस आये । रसोई की और 
खाकर सो गये । दूसरे दिन नगर मे गये । वहाँ पर थोड़े गुजराती 
युवक मिले | उनमें जोडिया के श्री. पोपट मास्टर थे | आगे चलकर 
वे लक्षाधिपति बने फिर भी वे “ मास्टर ” उषनाम से ही प्रसिद्ध थे । 

हममे जो लोहाणा थे वे मास्टर जी के घर भोजन करने गये। 
मेहर, बावा ओर वालन्द नौका पर रहे । वे हाथ से पकाकर खाते 
थे। हमने मास्टर से कहा कि दाल भात, शाक खाने की इच्छा है। 
महीने भर से हमने पूणे भोजन नहीं किया है। उन्हो ने अति प्रेम 
से दाल, भात, m और रोटी बनवा कर खिलाया । सायंकाल के 
खिचड़ी बनाई गई और हमने पेट भर कर भाजन किया | 

इस समय मे मोम्बासा में feat की बस्ती कठिनता से 
तीन चार सौ भाइयों की रही हागी । मुसलमान भाई हजार-बारह सो 
रहे होंगे । उनमे वोरा, खोजा और मोमिन सभी जाति के थे। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 "एयक St AC PUPAE, 


ST 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मेरी अनुभव-कथा 

४६ 
जार कबल नता > T E 
और कारीगर थे । शेष लोग स्वत का 
काल में मोम्बासा में एक भी Oe ES a 
का थोडा भाग आज रह गया है - व शत का Eu 3 
स्ट्रीट, मोम्बासा की ऐतिहासिक E IR «IM eam. 
नल (SUISSE ह A on की वस्ती थी. । बन्द्रगाह, 
सीरियन, गावानीज़ तथा यूरेपियन आदि स वा 
रेलवे और आफिस बनाये जा रहे थे । उसके लिए कर EB 
भरती किये हुये आदमी आ रहे थे। वे और ‘ial ड i 
मिलकर लगभग दश हज़ार भारतीय थे । इस समय वासा 
भारत का क्रायदा, प्रचलन और भारत के पोस्ट स्टम्प्स आदि व्यचः 
हार में आते थे । सेना मे मुख्यतया भारतीय लाग थे। 

आज का मोम्वासा तो मानो इंगलेण्ड का नन्दा बच्चा हो एसा 
ळगता है । विशाल राजमार्ग, भव्य बंगले, बड़े वड़े होटल, क्लब, 
स्कूल और मनोहर वगीचे हैं । सम्पूण नगर खुन्दर gata चुक्षों 
से आच्छादित है । पुराने काल में मोम्बासा का व्यापार अरबों, 
भारतीयों और यारोपियनों के हाथ में था। इस समय मे ra 
केनियाँ की राजधानी के समान था, qii उस EQ. तक पूरा 
बसा नहीं था । पूर्वीय अफ्रीका का वड़ा से वड़ा नगर नेरावी है । 
डेढ़ लाख की बस्ती है और चालीस मील के विस्तार में वसा है । 
उस समय नैरोबी नाम मात्र का भी नहीं था । 

भोम्बासा में इस समय एक लाख की नस्ती है । पूवे अफ्रीका 
का यह प्रवेशद्वार है । यह सब से वड़ा बन्दर है | एक साथ दश 
cac ' डाक › में आकर खड़ी रहें - ऐसी सुविधा तथा ब्यवस्था 
मोम्बासा के बन्दर में है । करोड़ों रूपयों का माल चढता उतरता 
है. । पचास वर्ण मे मोम्वासा सवैथा नया ही बन गया है । बहुत 
बड़ी जागृति हो गई है । पहले मोम्वासा मे रूपया, आना ' ओर 
पाई चलते थे । आज पाउण्ड, शिलिंग का प्रचलन है । इस काल में 
om आना गज ज़मीन मिलती थ्री । आज um IT का पांचसो से 
हज़ार रूपया हो गया है। इस पर से कल्पना की जा सकती है कि 
यह देश कितना समृद्ध बन गया है । इस का विशेष वर्णन आगे 
करने में आवेगा । 


यहाँ एक विनाद भरी कहानी देने का मन होता है। हम 
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मोस्वासा का “ किलिंडिनी ! वन्दर देखने गये थे। किलिंडिनी का 
अर्थ स्वाहिळी (अफ्रीकन) भाषा में ' अगाध नीर? होता है। उस 
समय से किलिंडिनी की तरफ रात्रि मे कदाचित्‌ ही कोई आदमी 
घूमने जाता रहा होगा । रात्रि में कोई अज्ञात मनुष्य आवे तो 
वहां के लोग उसे भार डालते थे। हम किलिंडिनी देखने गये | 
हमारे लागे से भाई agaaa मूळा बहुत सुन्दर थे । मोटी dg, 
गठित शरीर, घाती, शेरवानी और पगड़ी ath इये थे । बड़े रोव से 
आणे चळ रहे थे। बन्दरगाह के ऊपर हम गये तो वहाँपर कितने ही 
देशीलोग जिन्हे ‘aa’ कहा जाता है, वहाँ पर खडे थे। उनके 
दाथ में छोटी (घास) टोकरियाँ थीं । हम उनकी भाषा समझते नहीं 
थे। हमे दिखलाने के लिये आये भाई गोरधनदास को भाई 
वल्लभदाल ने पूँछा कि “ इन लोगों को “रामराम ' करना हो तो क्था 
करना चाहिए? ” उन्हो ने कहा “वाना, जांब टेम्बिया वापी ” 
अर्थात्‌ भाई तुम्हे रामराम ! आप किस तरफ फिरने निकले हें ?। 
वल्ळभदास ने इसी अनुसार पहले नेटिव के प्रति कहा। बोलना पूरा 
आता नहीं था इसलिए उच्चारण गलत डुआ । नेटिव को जान पड़ा 
कि यह कोई नया आदमी माळूम पड़ता है और हमारा परिहास कर 
रहा है । उसकी टोकरी से मछली भरी थी । उस मे से एक लम्बी 
मछली निकाळकर उस ने वल्लभदास के मत्थे पर मारा और बोला- 
“ सीक्या रफीकी ” अर्थात्‌ क्यों मित्र ! तुम्हे मालूम Well हम 
भशे । सिर से पगड़ी का टोप नीचे गिर गया । इस को उठाकर 
भग गये । नेटिव अपनी टोकरी लेकर हँसता fear चला गया । 
हेम सब समुद्र के किनारे आये तथा मरजादी वेष्णवों की भांति 
कपड़ा उतार कर वब्लभदास ने स्नान किया | दूसरे कपड़े पहने । 
इस प्रकार देशी लोगों के विनोद करने का हमे दिलचस्प अनुभव 
हुआ । 

alge दिन हमने मोम्बासा से चिताया | वहाँ से खाने का 
सामान, लकड़ी ओर पानी आदि नोका से हमने ले लिया । व्यापारी का 
माल उतार दिया । aged दिन नोकरा को जंज़ीवार की ओर 
ei दिया | 

वम्बई से सोम्वासा 2,200 मील है। 

मोस्वासा से जंज़ीवार १९० मील है। 

जंज़ीवार से मजंगा १,०४० मील है। 
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S जर्ज पहुच 
हमारी नौका अनुकूल हवा होने से दूसरे ही Le SUA s 
गई । नौका में Se डाला ओर सब qe ipea Ac पेम्वा 
जंजीबार ७२० वर्गमील मे फला ळा सारी दुनियाँ 
दोनो टापू साथ साथ आये हैं । ये दाने! टापू Mn जा 
के बडे भाग को लीग पूरा करते हैं । लॉंग की प्रथम लौंग, मोसम्बी 
म॑ सन्‌ १७९० मे BE! जंज्ञीबार पंचरत्न की खान है-लॉग, , 


jme ~ अतिरि = रि E का 5 T ज्‌. “ 
१ ^ ~ 


i D 
दालचीनी और सुपारी भी वह Ads हैं। एक li ra 
था कि जब कच्छी व्यापारियों की ने माँडवी बन्द cum 
जंज्ञीबार के तटपर जाती थीं | अफ्रीका का दा गीतात sd pU 
माल जंशीबार होकर मॉडवी बंदर पर उतरता था। E is 
जजीबार के ऊपर चौरासी वन्दरगाहों के ध्वज लहाल 0 2a 
जजीबार का बाज़ार कच्छी भादियों के हाथ मे था। un तीय 
व्यापारियों की इमान्दारी, सच्चाई और साहस के प्रति va 
भारी विश्वास था। सेठ जी इैवजी शिवजी के घर सुल्तान il 
कर का ठीका था। सन्‌ १८८५ से जब पूर्वी अफ्रीका का ASAT 
हुआ ओर जर्मन, ब्रिटिश, बेल्जियम आर इटली की सत्तावों फे Wet 
ग्रे भाग बॅट गये उस समय सेठ ईबजी शिवजी का ठीका चन्द हुआ 
और सुल्तान की प्रभुता टूटी । m i 

ओडदर के सेठ जेठा रधा इस समय MER से व्यापार 
करते थे । जंज्ञीवार अरव सुल्तान की राजधानी का शहर था। 
get पर अंग्रेज रेज़ोडेण्ट रहता था। जंज्ीवार मे जर्सन Re Ge 
व्यापारियों की भी दूकानें थीं। यूरोप से बहुत सी स्टीमरें जंजीवार 
आतीं थीं । हिन्दुस्तान की स्टीमर हर पन्दह दिन मे आती थी । 
जंज्ञीबार से लोंग, नारियल की गिरी, मजीठ, छोटी शंख, सीप, 
लकड़ी और फल भरकर स्टीमरें देशान्तर को जाती थीं । हम जव 
गये तो जंजीवार मे लगभग सात हजार भारतीयों की वस्ती थी | 

दुनियाँ के सुन्दर से सुन्दर ठापुवों मे जंज़ीवार की गणना 
हाती है। यह ७२० वर्गमील में फेला है। जंज्ञीबार और पेम्वा 
देने टापुवों की सम्मिलित जनसंख्या लगभग पांच लाख Èl उस 
समय के भाव से चार करोड़ रूपये का am (आज के भाव से 
४० करोड़ ) वहाँ से देशान्तर को जाता है। इस समय यह cU 
ब्रिटिश सत्ता के नीचे है । सुल्तान को वार्षिक रूप से रक्कम बांधी 
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z$ है। उसकी प्रभुता नाम मात्र की है । ब्रिटिश और सुल्तान 
दाना का झंडा फहराया जाता है । 

जंज़ीबार शहर की रचना पुराने ढंग की दै । वहाँ पर ऊंचे 
मकान और संकरी वाज़ारें हैं। शहर मे बड़े बड़े वग्नीचे Eg मीलों 
पयेन्त सुन्दर समुद्र का किनारा आता है। अस्सी इंच के क़रीब 
वरसात पड़ती E. यह वस्तुतः कोई अलौकिक टापू है । सारा टापू 
वारह मास हरा भरा रहता है। mu यहां पर ही देख Stl 
किसी स्थान पर घास का सूखा स्थान देखने को मिळता नहीं। वायु- 
जळ अच्छा है। समुद्र मे से रात्रि के समय जंज़ीवार नगर सुन्दर 
लगता है। सम्पूर्ण टापू सुन्दरता के नमूने के समान है। 

इस समय जंज़ीबार पामाल हो गया है । राजधानी चली गई 
ओर व्यापार मन्द्‌ हो गया है । बड़े बड़े महल विल्कुल खंडहर 
जैसे पड़े हैं । कच्छी भाटियों और व्यापारियों की सारी समृद्धि 
समाप्त हो गई है । : 

जव हम गये उसके पहले लगभग सो वर्ष के असं मे जंजीवार 
मे गुलामों का बड़ा भारी व्यापार चलता atl इन गुल्ामों के 
व्यापार की बातें सुनते हुये कठिन से कठिन कलेजे वाले मनुष्य का . 
हृदय भी दहल जाता हे । आगे चलकर मेने इस घातकी अमानुषी 
प्रथा के विषय में aga ज्यादा सुना ओर पढ़ा तो मुझे रोमाञ्च हो 
गया । मन में हुआ कि मनुष्य अपने आत्मीय मानव eg के प्रति 
इतना fea केसे हो सकता होगा? 

अरव ओर देशी परदेशी लोगों के पोत जंज़ीवार के सामने के 
तट पर खड़े होते थे। जंज़ीबार से आगे दारेसलाम, लिण्डी, 
मोज़स्विक, बागमायु, मलिंडिनी ओर लामु तक के किनारे पर अरब 
लोग बन्दूक लेकर उतर पडते Al दासों को पकड़ने वाले अपने 
साथ जानकार आदमी. रखते थे जो जंगलवासियों के झोंपड़े बता देते थे। 

निर्दोष ओर भोले हवसी अपने झोंपड़े में आनन्द से सोये होते 
उसी समय अचानक ये लोग उन को घेर लेते ओर सोते हुये पकड़ 
लेते थे । स्त्री ओर बालकों की करुणाभरी चीत्कार के मध्य जवान 
पुरुष स्त्रियों को रस्सी ओर जंज़ीरों से बाँध कर उठा ले जाते । 
ये भले भोले दास लोग प्रकृति के वातावरण मे आनन्द से अपना 
जीवन व्यतीत करते थे । इन को इस घातक हमले का स्वप्न मे भी 
ख्याल नहीं होता था। वर्षा आती तो उस समय नाच गान करनेवाले, 
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आमने सामने और समीप के mm * cue 5 salons 

भगवान्‌ के भ जीवन ' ड्‌ 

dad ee अकस्मात्‌ बन्दूक की नोंक के Se ias 
थे । पकड़े गये get को मज़बूत रस्सी से एक E ds 
बांध दिया जाता था | ae स्त्री-पुरुषो का सेद नह S कल 
इनको इस प्रकार बांध कर किनारे पर लाते थे | qu अ ad 
पोत किनारे पर नहीं लगता था तव तक पश॒वा की भांति एक बड़े 
बाडे में इन को भर देते थे। नोका में चढ़ा कर इन्हे a 
लाया जाता था । वहाँ पर उनका वाज़ार लगता था | Tm 
बंचते समय उनका वर्ग बना दिया जाता था। बुद्ध पुरुष, अथा We" 
और Raat - इसी प्रकार छोटी बड़ी उमर की, सशक्त और अशक्त का 
सेद कर दिया जाता था। सभी गुलाम नग्न अवस्था # ह! zm 
पंक्ति में खडे रहते थे । उनको खरीदने वाले स्थानीय qu ओर 
बडे व्यापारी आते । बाद में उनकी देखभाल होती । जिस धकार 
वेळ और गायों की पंसंदगी के समय उनके दांत और दूसरे अंगों की 
जाँच होती है उसी प्रकार ये दलाल सवैथा fes तरीके से दास 
खरी-पुरुषों की देखभाल करते थे । पेसे एक दो नहीं बल्कि qur 
बीस व्यापारी होते थे far अबलायें war से नीचे देखती रहती 
थ्री परन्तु इन नर-णक्षसों को तनिक भी लज्जा नहीं आती थ्री | 
जांच करने के उपरान्त उनकी कीमत कूती जाती थी । बाद मे 
दलाल लोग खरीद कर उन्हे वाड़ा में डाल देते । इनको दोष ढाँकने- 
भर का कपड़े का टुकड़ा देते थे उन्हे खाना मिलता! जेसे वडे 


व्यापारी थोक-के-थोक माल की दूकानें भर रखते हैं वेसे ही इन 
दासों का वाडा भर रखते थे । उस में लाखों डालर की राशि रुकी 


रहती थी | i 
ये दास जवतक जंज़ीवार मे रहते तबतक उन्हे लोग और 
मोसंबी के बगीचा मे कामके लिए भेजा जाता था । वहाँ उनसे काम 
लिया जाता था। जंज़ीवार मे जो सुन्दर बगीचे आज लोग, 
नारियल, और मोसम्बी से समृद्ध बने हे उन से इन deut निर्दोष 
दासों का रक्त ओर पसीना वहा हुआ है । 
_ अमेरिका के नो-यान जब दासों को खरीदने के लिये जज्ीवार 
आते थे तो सोना-चाँदी के सिक्कों की वहाँ पर ठकसाल लगजाती | 
दासां की अपेक्षा दासियों की क्रीमत अधिक लगती थी । अम्रेरिका मे 
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qi के बाद घे दूसरे शुलामों को उत्पन्न करती atl पशु की 
उत्तम सन्तति के लिप जिस प्रकार ale रखा जाता है उसी प्रकार 
अमेरिका में बलवान gai को विशेषरूप मे रखा जाता था । आज 
अमेरिका से लगभग डेढ़ करोड़ हवशी हैं वे इन्ही के वंदा के wg 
यह कश्चित जंगली प्रजा इस समय मे जब तक नग्नावस्था 
से थी तबतक इसमे प्राकृतिक रीति से संयम ओर लज्ञाथी । 
स्वाभाविक संकोच उनकी ढाल थी । कपड़े के आवरण की अपेक्षा 
यह लज्जा अधिक रक्षण करती थी । आज भी कितनी जातियों में 
अफ्रीका के निचले भाग मे कोई कोई aden नञ्च qur में रहते है 
फिर भी उनमें विकार का नाम ओर निशान भी नहीं | कुछ समय 
qu fet एक पुस्तक मे उसके लेखक ने अपने अनुभव की कहानी 
वर्णन की हैं । उसे यहाँ उद्वत करने से अफ्रीका के मूल निवासियों 
की Reta व्यवस्थावां का सच्चा विचार पाठकों को मिल सकेगा। 
वह लेखक लिखता है “में फक व्यापारी की दूकान पर वेठा 
था । वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अपने परिवार के साथ आया । ये 
सभी विना वस्त्र के थे । मे ने इस Tea पूछा-- ' तुम लोग कपड़ा 
zb नहीं पहनते ? ' उसने जवाब दिया- ' पक्षी को परमेश्वरने पंख 
दिया हे agai को शरीर पर बाल दिया है, हमे पेसा कुछ भी नहीं 
दिया है । इस लिण भगवान्‌ की ऐसी इच्छा नहीं थी कि हमे अंग 
कना चाहिए) ' तुस लोग aden aa रहते हो एखा हमे ठीक 
नहीं लगता | यह सुनकर पहला बूढा बोळ उठा-- ' तुम्हारी आंख 
गन्दी हे, इस विक्त दृष्टि के लिण मे दुःखी हँ । तुम्हारी इष्टि इन 
अङ्गां की तरफ़ केसे जाती हे? अन्य अङ्गां की अपेक्षा इख में 
भिन्नता कया है ?” इस वनवासी पवित्र पुरुष के निर्दोष उत्तर से 
मुझे लज्जित होना पड़ा । इन लोगों की तीक्ष्ण दृष्टि हम खुधरे हुये 
गिने जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक पवित्र थी - पेसा मुझे 


निश्चय हुआ । ” 


asta में जब दासों का बाजार लगता था तब ऐसी विकृत 
इष्टिवाले दलाल वहाँ विशेष रूप से आते Al तथा सुन्दर दास 
स्त्रियों को अधिक सूल्य देकर खरीद लेते थे । पिता पुत्र से अलग 
होता, स्त्री पति से वियुक्त होती ओर भाई भै से एथक होता था। 
इस समय की इतनी भयंकर चीत्कार और क्रन्दन करुणा-जनक होता 
था। बस में मार मारकर उनको एक दूसरे से पथक्‌ किया जाता था | 
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GQ 
कसाई-खाने में जाते हुये भेडों के समान भयावह “a i wie 
जाने के लिए नौका पर चढ़ते समय यदि का 

shearers होता तो उसकी चमड़ी उतर जावे पसी 
करता अथवा सामने खड़ा होता ता उस : qe 
कोडे की मार मारने में आती dri यदि कोई कम Th es 
तो उसे गोली से मार दिया जाता था । बाकी लोगों m ue à 
इतनी धाक बैठ जाती थी कि ये गाय के समान वन जा फळ! | 
ऐसा कहा जाता है कि जंज्ञीबार में जहां पर इन गुलामा का वाउ 
लगता था वहां मकानों की नींव खोदने पर आज भी उससे से 
मनुष्यों की हड्डी के टुकड़े निकलते हैं । हि 

जंज़ीवार, emp, मलिंडिनी ओर वागमायु - इन चार _ जगहों मे 
दासों HUAI लगता था ओर अमेरिका, मारीशस टापुर्वा, क्यूबा, 
ज़मेको आदि स्थानों में मज़दूरों की तंगी के कारण इन को खरीदकर 
लेजाते थे | 

यह दासों के व्यापार की प्रथा वस्तुतः मानवता को कलङ्क 
लगाने वाली थी । “ अफ्रीका मे चलता शुळामों का व्यापार ” इस 
पुस्तक के वाँचने से विशेष तथ्य मालूम पड़ेगा । इसके सामने दया- 
भाव से प्रेरित हो अनेक सहृदय व्यापारियों ने विरोध उठाया । 
उन में अपने भाटिया गृहस्थ भी थे । उन्होंने इस प्रथा को दूर 
करने के लिए आन्दोलन उठाकर dae किया था। छोटी बड़ी 
लड़ाइयाँ हुईं । अंग्रेज पादरियों नें इस प्रथा को दूर करने के लिए 
खूब परिश्रम किया। इतने ही अरसे में इन रारीच ओर असहाय 
दासों की सूक हाय को अमेरिका के परोपकारी प्रमुख caren लिंकन 
ने सुना । यह मानवप्रेमी महात्मा जव प्रधानपद पर आये तो दास- 
प्रथा को नष्ट करने के लिए राज्य-सभा में विळ उपस्थित किया । 
इस विषय मे भारी उहापोह हुआ । उत्तर और दक्षिण के संस्थानों 
के मध्य युद्ध की ज्वाला सुलग पड़ी । चार वषे पर्यन्त यह आन्तरिक 
विग्रह चला । अन्त मे लिंकन की विजय हुई । दास प्रथा सदा के लिण 
उन्मूलित हो गई | qug इस महान्‌ कार्य के करने के लिए इस 
साधु पुरुष को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा । दक्षिण संस्थान 
के एक गोरे ने लिंकन का बध किया | रिंकन के विनश्वर शरीर का 
नाश हुआ परन्तु करोड़ों मूक मानवों के आझीर्वाद्‌ प्राप्त कर परो- 
पकारी महात्मा अमर वना । 


जंज़ीवार के किनारे उतरे तो उसी दिन एक चिनोदभरी घटना 
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बनी । उसका उल्लेख कर के पश्चात्‌ मजंगा की तरफ अपनी 
नौका को ले चलते हें । 

agian में हवसी के वाळक बहुत तूफानी ओर मजाकिये थे। 
हम स्वाहिली भाषा नहीं जानते थे। किनारे पर घूमने के लिए 
निकले | धोती पहने हुये थे । zat लोग लुंगी पहनते हैं । 
हम पीछे छांग खोंसकर धोती पहनते हैं - यह इन को aga नवीन 
लगता है । हम को काळ वंधी धोती पहने हुये देखा । इस लिए 
दो तीन लड़के हमे मालूम. न पड़े. इस प्रकार हमारे पीछे ant 
और धोती की लांग को खींचकर भाग गये। अजनबी समझ कर Sra 
करने लगे । हम सब नोका के ऊपर वापस गये । 

दूसरे दिन वावाजी, वाळंद, मेहर आदि चूडीदार पेजामा पहन 
कर तट पर उतरे | हाथ में एक बड़ी लकड़ी ली ओर सिर में 
मस्तकबन्द बाँध लिया । क्रद्दावर शरीर था । इन को देखकर फिर 
कोई पास नहीं. फटका | आनन्द के साथ सारा शहर देखा | थकावट 
लगती थ्री इस लिए किसी के ओट पर वेठ जाते थे । थोड़ा नाइता 
कर के, पानी पीकर वाद में घूमने निकलते थे । इस तरह qaqa 
कर सब देख लिया । 

हमारा जळ-वाहन बारह दिन तक जंजीवार के बेसिन मं रुका 
रहा । मार उतारा गया । नारियल ओर सुपारी के Se आदि 
सामान भर लिए । खाने पीने की age ले लीं । कानजी भाई 
तथा वल्लभदास चाचा जंज़ीबार से स्टीमर के रास्ते मजंगा गये । 
ह्म नोका म॑ ही. रहे Wed दिन हमारी नौका मजंगा की ओर 
चल पड़ी । 
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जँज्ीबार के बेसिन में से नोका बाहर निकलकर मेडागास्कर 


, की ओर चली । समुद्र का जळ काटने लगा । हवा अच्छी मालूम 


पड़ती थी । हम सब आनन्द मे थे । - कुछ दिवस ह i >> 
कर फिर समुद्र में पुनः यात्रा में चल पड़, da मन Liens 
की प्रसन्नता थी । खान-पान से ताजे हो गये थे । ded d 
और कानजी भाई के हमारे साथ न होने से हमारी मंडला 2 
लगती dri फिर भी पेघा-नाविक, उसका लड़का, मेहर bets 
तथा बाबाजी आदि आनन्द करते थे । बम्बई से Bene कर wu 


NV 


दो मास होने को आये इस लिए स्थान पर पहुँच जाने के छिए मन 


अधीर हो रहा था । परन्तु हमारी खरी कसोटी का. समय अभी : 


आनेवाला था और उसकी हम को खबर नहीं थी | 
seme से निकलकर पूरे २४ घण्टे बीते d पीछे जमीन का 
दिखाई पड़ना बन्द हो गया । समुद्र के मध्य मे नोका ह ज्ञा 
रही हई थी । इतने मे हवा फिर गड । धीमे धीसे तूफ़ान बढ़ने 
लगा - रात्रि की ठंडी के कारण ज्यादा लगने लगा | बड़ी बड़ी तरंग 
उछलने लगीं । सनसनाहट करती हुई हवा आती थी, पहाड़ जेसी 
लहरें उछलतीं, नौका को ऊँचा उठातीं और पीछे फेंक देती ort | 


नौका जब नीचे जाती थी तो घुटनेभर पानी भर जाता था । नौका - 


बड़े भारी तूफान में पड़ गई । ऐसा तूफान बम्बई से निकलने के 
बाद हमने कहीं पर देखा नहीं था, इससे हमारे होशहवास उड़ गये । 
इस स्थान पर अतलान्तिक, प्रशान्त सागंर और हिन्द महासागर 
तीनो का प्रवाह मिलता हे । नोका में अधिक पानी भरने लगा 
इस लिए नाविक की आज्ञा हुई “ पानी को soa दो, बेटा ! घबरावो 
नहीं । अभी तत्काल हवा बन्द हो जावेगी। ” मेघा-नाविक का 
लड़का उत्साहभरी तरंग मे आगया हो WT झटपट काम करने लगा | 
सभी खलासी काम पर लग गये as नाविक का तो रोम भी 
फड़कता नहीं था । ऐसे तो कई तूफान इसने जीवन में देख लिया 
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at । तो शान्ति से नौका के मार्गपरिवर्तक यंत्र को पकड़े हुये 
वेढा था ओर आनन्द से सव को सूचना देता जाता था। हम 
सभी इसके कहने के अनुसार कार्य में लग गये श्रे । डोळ भरभर 
कर पानी बाहर फंकते जाते थे। किसी प्रकार रात पड़ी परन्तु 
तूफान कम नहीं हुआ । रात्रि में निद्रा क्योंकर आवें? डोळ, पतीली 
तथा तसली जो भी हाथ में आयी उसको लेकर सारी रातं पानी 
निकालते रहे । जिसके ऊपर पाल चढ़ाया जाता है चह विचळा 
खम्भा हवा लगने से कडकडाने लगा । नौका के जोड़े ढीले पड़ने 
लगे । नीचे के भाग में पानी अधिक भरने लगा । हवा का GHI 
चढ़ला' जा रहा था । बाद में पानी निकालने की वारी लगा दी गई । 
चारी के क्रम से रात्रि दिवस पानी निकाल दिया जाने ळगा। 
खलासियों के लिए तो यह एक आनन्द का विषय था । मेघा नाविक 
ने अपने लड़के को पसी शिक्षा मिल सके इस लिए उसे साथ में 
लिया था । समुद्र जब झान्त होता था तो मेघा नाविक इसे तारा 
वतळाता था और नौका की दिझा कैसे देखनी चाहिए यह भी 
समझाता था । किस बन्दरगाह की कोन सी निशानी है और कहाँ 
पर केसे कया खराबी आती. है इसका भी उसे ज्ञान देता था । यह 
भी शिक्षण उसे देता था कि यदि ऐसा तूफान आवे तो केसी साव- 
घानता रखनी चाहिए | जिस प्रकार कुशल व्यापारी अपने लड़के को 
माळ की किस्म, भाव-ताव, लेन-देन ओर हिसाव-किताव अच्छी 
तरह समझाता है, वैसे ही मेघा नाविक उसको समुद्रयात्रा की विधि 
वतलाता था । केसी परीक्षा करनेवाली यह पाठशाला थी | चार 
दीचालों के मध्य पुस्तकों की पढ़ाई पढ़ते हुये विद्यार्थियों को इस 
पढ़ाई की कल्पना तक किस प्रकार आवे । खतरे से खाली जीवन 
सच्चा जीवन नहीं है । जीने का सच्चा आनन्द खतरे मे ही Eg 
इस वात का यह पहला अनुभव हमं हुआ । 

नाविक अपने स्थान पर शान्ति से बेठा था। रात्रि मे 
तारा देखकर वह दिशा और दूरी मापता था परन्तु साइक्ोन 
की उसको कोई सूचना पड़ती नहीं थी | जंव वात्याचक्र बढ़ने 
लगा ते! नाविक के! छिपे तोर पर अन्दर से कुछ चिन्ता होने 
लगी | नोका दिक्षा न छोड़े इस वात की सावधानी रखता था। 
उसके अधिक परिश्रम करने पर भी. नौका अधिकाधिक उछलने 
लगी | लहरों के aid के ait आ रहे थे। धीरे धीरे समुद्र ने 


v 
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हिया। कहाँ हमारी छोटी सी Ev mE 
दहल ग 3 
अपार महासागर । हमारा ते id DX. dei emi 
नाविक m मुख से शब्द निकल दी Tr E einn 
vor |” नाविक के चेहरे पर शोक की घटा छा गई 
S OUR NM तीन दिन- इस प्रकार दिन पर दिन बीतने 
52 की दिख शौच जाने की वडी कठिनाई 
लगे परंतु तूफान बन्द नहीं हुआ । ३ SP ese 
प्राने की तो बात ही क्यों करनी SATE m 
mg नेसे कठिनाई से हो पाता था । चने की ब 
त भी उल लारे पानी में चना भिगो रखते थे. ओर प्रातः 
arg करते थे । इसमे चटनी 
मीठे पानी से धो कर उबाल लिया कर o d 
डाळ कर पाव-पाव चना खा कर पानी पी लेते d 
पानी a पूरा नहीं मिलता था । दा पट पी कर सन्ताष मानना 
“i T. पांच दिवस तूफान चला इस लिए हम सब तूफान a 
अभ्यस्त हा गये । मनुष्य के मन की रचना भगवान, ने ऐसी की 
€ fk कितना भी दुःख पड़े परन्तु समय जाने पर उसका अभ्यासी 
बन जाता है । “gam दवा दिन” यह कहावत अजुभव से 
प्रचलित हुई है । लम्बे समय का रोगी भी रोग के भूल जाता है। 
बीस वर्ष की सजा पाया हुआ कैदी जेल में भिलहरी ओर sitat 
के साथ आनन्द करता है । इस प्रकार खाने पीने की ओर दूसरी 
भी वहत सी कठिनाइयाँ थी । नौका किस. घड़ी ga जावेशी यह 
कुछ निश्चित नहीं था। फिर भी हम इस प्रकार के तूफान के 
अभ्यस्त हे! गये थे । हममें से किसी को पूड़ी ओर आलू प्याज 
का शाक खाने की इच्छा हुई । हमने नोका मे भाजन पकाने के 
स्थान में जा कर लोहे के चूल्हे पर कड़ाही साफ कर उसमे तेळ 
डाल दिया । आग जलाई ओर qt बनाना प्रारंभ किया । 
इतने मे एक लहर आयी और वह कड़ाही उछल कर TA करने 
वाले भाई पोपटलाल के पेर और हाथ के ऊपरी भाग मे पड़ी | 
चधकता हुआ तेल पेर के साथ ऊपर पड़ गया इससे वे बुरी तरह 
जल गये । इन्हा ने “पानी पानी ” की आवाज़ की । इतने मे 
एक मेहर भाई खारे पानी की डोल भर कर लाया और जले इये 
पर डाल दिया । खारा पानी पड़ते ही चमड़ी उतर गई । इनसे 
चीख निकल पड़ी। घाव की soa का कोई पार नहीं रहा! 


भयकर रूप धारण कर 
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वड़ा: शोर “शराबा मच गया । हमारे साथ कोई दवा भी नहीं थी । 
एकने समयेचिंत समझदारी वतंकर घी निकाछा | घी के सौ 
पानी धो कर घाव पर चोपड़ दिया । कितने दिनो तक तत्परता 
से ऐसी सावधानी वर्ती तव कहीं कठिनाई से वे ठीक हुये । 
तूफान जव आठ दिवस पर्यन्त वन्द नहीं हुआ तो नाविक 
ने कहा “अब अपनी नोका बँचे ऐसा मालूम नहीं पड़ता । 
मे एक अन्तिम प्रयत्न करने बाळा हँ । इसके qd नौका को हस्की 
करने के लिए ( अन्दर भरते हये पानी से वज़न वढे उससे. 
हलका करने के लिए ) माल के समुद्र में फेंक देना पड़ेगा ।” 
हम खव खुन रहे थे। कितने ता किकतेव्य-विसूढ से हो 
गये । मुझे ते पहले से. ही मरने का डर लगता नहीं था। 
भूख के दुःख से बेचेनी श्री । तूफान ज्यों का त्यों चालू रंहा । 
मोटे पहाड़ के समान. लहर आती थ्री । सो डेढ़-सो फूट ऊँचा 
| ढेर ET जाता था । इस मे नोका पड़ जाती थी और बाहर आती 
। थी । इस समय सव के घ्राण उड़ जाते थे। पोत मे घुटने भर 
| पानी भर जाता था और उसके निकालने का काम चालू था | 
| वर्षा की झडी पड़ती थी और तिल पर भी ज़ोरदार हचा। इस | 
यकार के कठिन साइक्कोन को हमने देखा नहीं था । कपड़ा गीला . 
। हो जाता था. और -वह नोका की रस्सी पर फैलाने और सुखाने 
| पर भी पूरा सूखता नहीं था | f i 
अन्त से नव वें दिन सामान रखने की जगह क्र खोल कर 
, मने माळ बाहर निकाला ओर समुद्र मे Gear प्रारंभ किया । 
कोन सा माळ क़ीमती ओर कोन सा सस्ता इसके विना देखे 
एक के बाद एक पेटी के! समुद्र मे फेंकने लगे । दो तिहाई माळ 
समुद्र से डाल दिया । केवळ एक तिहाई माल रह गया- जिससे 
सग, बाजरा और थोड़ा कपड़े के कटे टुकडों का सामान on | 
|... हमारे लिए उस समय माळ नहीं जीवन की SCENE थी | ! 
नाविक ने समझा कि भार कम होगा तो नौका हळकी at 
जाबेगी तथा वरावर चलेगी परन्तु वजन कम होजाने से az और 
अधिक धक्का खाने लगी । हमे यह दहशत लगती थी कि नीचे के 
भार से नोका में छेद हो जावेंगे। .यह कड़क की आवाज़ करता था 
इस लिए हम सव ऊपर क्षितिज की तरफ देखने लगते थे | इश्वर 
रक्षा करे तो ही वँचें ऐसी स्थिति हो गई थी । नाविक खूब Ta- : 
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इसे अपने जीवन की परवाह TEL थी - किन्तु 
Ge था । हमें बँचाने के लिए यहद अनेक 
बत्तीस आदमियों का यह रक्षक & युक्ति सूझी। 
h $ विचार करते हुये इसे एक नयी युक्त सः 
क्तियाँ करता था । और कारण नोका के 
3 हवा में डोल रहा था और उसके ' | 
we dla gp) इससे उसे यह पिचार आया कि | 
ES Eom जावे अथवा बीच में खड़ा कर दें। इस | 
s E sort की बात थी | रात्रि ऐसे 
समय चाहे जो खराव दोवे जीवन वँचाने की कर 
3 ani काटने का काम प्रारंभ ह| गया 
कैसे बीती । प्रातः होते हरे लगे । aa के चारों 
दो दो आदमी पारी पारी से आरा चलाने ल क | 
Tonnes मज़बूत रस्सी वांधी गई । खम्भा कटने लगा । सभो की , 
Sen i Y co WU 
इष्टि म्मे पर लगी हुई थी, मानो हमारे जीवन : Ie NE 
था । यह खम्भा किस प्रकार किस बाजू पड़े इसपर नाका SS ह 
था | 
अथवा डूबने का आधार था। . ali: 
हवा का सन्नाटा, लहरों की चपेट ओर सागर F कक 
(गर्जना) चाळू ही थी । नोका उछल उछल कर पड़ती थी। _ जीवन 
की नौका डॉवॉडोल हो रही थी । इस समय की दशा के वणेन के लिण | 
at पास छब्द नहीं । यह केवल अनुभव से ही समझा जा सकता | 
है । जिसको पेसे तूफानों का अनुभव दोगा वही सच्चा झ्याल 
कर सकता है । इस जीवन और मरण के मध्य सब झूला खा रहे 
à | सब की जिह्वा पर इश्वर का नाम था | परम कपाल प्रस्षेश्वर 
ही इस में से उबार सकेंगे - यही भरोसा था । हि | 
धीरे धीरे खम्भा कटने को आगया। पक तरफ को स्वभावतः ।) 
झुक गया । पोत भी झुक गया । सब की जान घबराहट में पई 
गई | बड़े कड़ाके के साथ खम्भा टूटा और समुद्र में जा पढ़ी । 
लहरें उठी नौका को एक Wagga चपेट दी ओर भर्यकर धक्का लगा। 
मालूम पड़ता था कि नोका अभी ही समुद्र में डूब जावेगी । बस 
समाप्त हुये । यह अन्तिम घड़ी है । परन्तु जिसको भगवान्‌ रखे 
उसको कोन मार सकता है। इश्वर को रक्षा करना रहा होगा इस 
लिए नौका के फाटक का एक हिस्सा टूट गया। इस लिये नोका 
पीछे एकदम सीधी हो गई । बत्तीसों आदमी बाल्टी, पतीळी आदि 
लेकर दौड़ पड़े । समुद्र मे जल-समाघि लेने की घड़ी दूर होते ही 
E की जान में जान आगई । सभी नौका मे से पानी फेंकने लगे । | 
अब नोका मे केवल छोटा खम्भा ही रह गया था। उसके ऊपर | 
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हवा का पाल चढ़ा दिया गया । परन्तु बड़े खम्से के जाते ही नोका 
निराधार हो गई | उसके विना वेग नहीं पकड़ सकती थी । दिद्या 
परिबतेन करने का यंत्र भी हाथ में नहीं रहता atl इस समय 
| तूफान भारी था । जिस तरफ हवा जावे उस तरफ नोका फिरती 
| थी | नोका तो मानो दोलाचक्र में चढ़ी हुई थी । यह एक नया 
| भय पेदा हो गया। वहाववाली दिशा में नौका को लेजाना कठिन 
होने लगा । इतने मे नोका ens कर रही हो ऐसा होने ळगा। 
इसमे सव से वड़ा खतरा लहरों का था । किस घड़ी लहर आवे 
| ओर नोका गोता खा जावे - यह कहा नहीं जा सकता था । पानी 
॥ भरता ही जाता था । उसे बाहर निकालने का कार्य भी चाळू ही 
रहता था। जान aaa की ही आशा नहीं थ्री फिर खाने-पीने का 
विचार भी कहाँ से आवे? दो दिन ओर दो रात हम जहाँ पर थे 
वहीं के वहीं फिरते रहते थे। नोका के पीछे के कोनेपर लगभग वीस 
फुट की एक ऊँची लकड़ी वांधी ओर इसके ऊपर काला झंडा चढ़ा 
दिया । स्यात्‌ कोई नौका अथवा स्टीमर दूर से जाते समय हमे 
देखे तो सहायता को आवे । अड़तालीस घण्टे ऐसे के Ga ही बीते। 
काई सहायता के नहीं आया। 
| परन्तु अन्त मे इश्वर ने लाज रखी। हमारी परीक्षा पूरी 
| Gel तूफ़ान धीरे धीरे दो तीन दिन मे ova पड़ गया। हृदय मे 
ढाइस हुआ । नाविक के Gus पर सहज आनन्द की रेखा दीखने 
लगी । हम दश वारह दिन तक चने की दाल पर ही थे। रात 
दिन पानी sead हुये थककर लोथड़ा हो गये थे। वाच्याचक्र 
| शान्त हुआ ओर ay दिखाई पड़ा। धीरे धीरे समुद्र भी ठण्डा. 
पड़ा। पन्द्रह पन्द्रह दिनों उमड़े घनघोर वादल सूर्य की पक 
किरण के साथ ही उड़ गये । जीने की आशा वापस आसी । संव के 
चेहरे पर तेज दिखाई पड़ा, मानो नया जीवन मिला । 
समुद्र में जिस माळ की आहुति चढ़ा दी थ्री उसमे आटा की 
बरियाँ भी फेंक दी थीं। थोड़ा सा aan, भंग और चावल रह 
गया था। सबेरेके समयमे हम ama ओर aise पौसने 
| as गये। नोकासे चक्की भी साथमे ही थी। वारी बारी a 
| शेसना प्रारंभ किया। ale; तेयार हो गया qq AAF 
[^ नहीं था। नमक की बोरी भी फेंक दी थी। थोडे नमकीन पानी से 
| असि atl fet से खारा पानी और saga डालकर चटनी 
| i 
l 
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पीसी । पीने के पानी की भारी तंगी थी। ET ap ^ 
पानी मिलता था । उसमे से दो हिस्सा पीने मे Lai En 3 E 
रोटी के लिए आँटा गूँधने मे खर्च होता था । AW aa à समय 
बाजरा और चावल की मोटी रोटियाँ वना लेते ओर दोन ns समय 
खाते थे । खाने की रुचि भी कम ही थी । मरन के भय SRI 
और प्यास उड़ गये थे। दूसरी बातें तो सब ठीक थी परन्तु इस 
समय gaga छोड़े विना ही चली गई थी। नौका gadt हो, ता 
लगी हो, पानी की वाढ आयी हो अथवा कुद्रती आपदाबों के समर 
मनुष्यमात्र पक हो जाते हैं। ईश्वर के रचे हुये सभी मानव gt 
इस बात का सच्चा विचार इस प्रकार के संकट के समय से आता 
हे। मनुष्य मनुष्य के बीच का पारस्परिक कृत्रिम भेदभाव vs 
समय मे यिनए हो जाता है। इस समय मे स्वाभाविक परिस्थिति 
का अनुभव होता है। प्रभु के घर के समक्ष सब समान ह- 
इस चीज का भान आफत के अवसर पर होता है । WI - यह 
सभी भेद्मावों को ठालनेवाली है - इस वात का हम सब के! निश्चय 
हो गया . इस अनुभव की छाप मेरे कोमळ हृदय पर इतनी अमिट 
पड़ी कि जीवनभर कोई भेदभाव मन से वसा ही नहीं। जन्म के 
कारण किसी मलुप्य को उच्च अथवा नीच माननेवाला प्रभु का 
शुनाहगार होने जैसा है - यह वात मुझे इस समय के अनुभव से 
समझ मे आयी। 

भारी तूफान शान्त हुआ। परन्तु सख्त हया चाळू रही। 
पाल के विना हमारी नोका पवन के घेग को सहन करते हूथे एक 
' डेढ़ मासतक पेसे Fa संघष करती रही । हमें कहाँ जाना चाहिये 
और कहाँ जा रहे हैं इसका कुछ भी परिज्ञान नहीं ari नाविक 
को कभी सूयं के ऊपर से और कभी तारे के द्वारा पता चळ जाता 
था । परन्तु नोकरा को सच्ची दिशा में लेजाने का नाविक के हाथ मे 
नहीँ था । इस लिए विवश होकर वह मर्जी के अनुसार चलने 
देता था । सवैथा उल्टी दिशा न पकड़ ले - इतना ध्यान वह 
रखता था | 

अन्त मे लगभग डेढ़ मास मे समुद्र का प्रवाह फिरा | तूफान 
एकाएक बन्द पड़ गया । हमे ज़मीन का दर्शन हुआ | दूर दूर पर 
काला किनारा दिखाई पड़ने लगा । ज़मीन दृष्टि में आते ही हमारे 
आनन्द का पार नहीं रहा | कोई भी देश हो परन्तु ज़मीन तो 
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होगी ही । देश तो होगा । वहाँ आदमी तो मिलेंगे । वस इतना 
हमारे लिए पर्याप्त था । मनुष्य समुद्र का प्राणी नहीं है । इस लिए 
इसे भूमि से वियुक्त होते हुये दुःख होता है । जिस प्रकार गाय का 
TSS गाय से Reps होने पर चिल्लाता हे उसी प्रकार हमारी जान 
भूमि देखे विना तड़पती थी । भूमि का तट देखते ही हमारा हृदय 
हर्ष से नाचने लगा । 
ज़मीन दिखाई पड़ने के सातवें दिन हम किनारे पहुँचे । 
पता लगाने पर माळूम पड़ा कि यह गजीजा-मयूती नाम का फ्रेञ्च 
टापू है। हमने प्रभु का आभार माना | नौका ने लंगर डाला | 
किश्ती उतारी ओर हम सब किनारे पर उतर गये । भूमि पर पग 
डालते हुये मानो हम माता की गोद में आगये हों-एसा आनन्द gN 
समीप सें ही एक नदी थ्री । alg कर उसमें ga गये । 
qa स्नान किया । कपड़ों मे हुँ पड़ गई थी - उन्हे खूब धोया । 
मीठे पानी मे आनन्द लेकर नदी के तट पर केले, नारियल, रताळू 
ओर गाजर की सुन्दर वाड्या थीं, उन मे गये। पेट भरभर कर 
केला खाया, नारियल का पानी पिया ओर कच्चे रताळू खाये । 
हमे देखकर वहाँ के देशी लोग दौड़कर आगये । वे हमारी 
भाषा नहीं समझते थे हम उनकी भाषा नहीं समझ पांते थे। 
WT नाविक उनकी et फूटी भाषा जानता था । उसके साथ वे 
बात करने लगे | कहाँ से आते है? कहाँ जाना है? यह सव 
Ws परख हुई । हमारी बात सुनकर वे खुदा हो गये। प्रेम से 
शुभागमन कहा और are “ तुम्हें भावे उतना at, ये वाड्या 
तुम्हारी ही हैं ” 
दुनियाँ के किसी कोने में जावें परन्तु मनुष्य को देखकर 
मनुष्य को स्वाभाविक स्नेह उमड़ पड़ता है । कहाँ भारत और कहाँ 
गजीजा टापू | एक दूसरे को स्वप्न मे भी देखा नहीं, एक दसरे 
की भाषा भी नहीं समझते हैं, फिर भी मनुष्य को देखते ही मनुष्य 
मनुष्य को प्रेम उमड़ता है-यह वताता है कि ईश्वर ने मानवमात्र के 
हृदय में प्रेम का एक वहता हुआ अखंड ala रखा है। सत्ता के 
भूस्ते राजनेतिक पुरुष ओर धनलोलुप व्यापारी यदि प्रेम को विकृत 
Tat तो भाईचारा वढे । यह मानवभक्षी युद्ध वन्द हो जावें और 
पृथ्वी पर स्वर्ग उतरे इस वक्त तो मेने इतना ही समझा कि 
दुनियाँ मे भगवान्‌ व्यापक हो रहा है | अदष्ट-हेतु से आदर देने- 
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ï प्रभु करता है । इन ' नेटियों ' की 
वाले मनुष्य में एक ही प्रभु निवास कर व्र 
आंख में हमने विशुद्ध प्रेम का दर्शन किया । तट के समीप भे ही 
इन का एक छोटासा कस्वा था । हम सव वहाँ uin: कस्बे से 
अरबों की थोड़ी दूकाने थीं। उन मे चावल, HT, a बीन की 
फली, नमक, लालमिश्री तथा Pe आदि विकते थे । अरब व्यापारी 
लोग वहाँ से कच्चा माल खरीद कर मजंगा भेजते gp | _ मजंगा से 
पक्का माल आता at | य अरव लोग वस्तुतः SEPT S वहाँ गये 
थे। यह टापू जंज़ीवार से लगभग ८०० से ९०० मील की दूरी पर 
2) हमने इन व्यापारियों से पोंड भुनाकर fate किया । | 
एक पाउण्ड का पांच रियाल भाव atl } 
हमने आवश्यक माळ की खरीद की । शहर में घूमे । नये 
चेहरे, नयी वेषभूषा, नये ढंग के मकान, नवीन देश तथा नयी भाषा- 
आदि सभी नवीन देखकर हमे खूब आनन्द हुआ। शहर TAR 
फिर वापस नौका पर सायंकाळ को आगये | 
खा पीकर आनन्द से सोये । कितनी रात्रियों के वाद आज 
आनन्द से सोने को मिला | विस्तर पर वेठकर परमेश्वर की मार्थना 
की । वाद में झटपट सो गये । एक निद्रा मे ही सबेरा हो गया। 
सबेरे पुनः तट पर उतरे। नाविक ने किसी एक को Wr कि इसके 
आसपास कोई गोरा रहता है कया? इन लोगों ने कहा कि “ यहाँसे | 
बारह मील की दूरी पर एक मिशनरी रहता है।” 4 | 
इस समय मिशनरी पादरी का अर्थ कया है? यह में समझता | 
नहीं था परन्तु आगे चलकर समझने लगा | पादरियों का परिचय | 
हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान्‌ sada के नाम पर ये | 
प्रेम के पयगम्बर के शिष्य कहां कहां पर जा कर बसे हैं ।. अपने | 
देश से हज़ारो मील दूर घर ओर परिवार को छोड़कर केवल प्रभु | 
के नाम पर, अज्ञान और दलित की सेवा के कार्य में अनेक प्रकार के 
कष्टों में वेठकर ये आवाद हुये हें । किसी जगह पर बाठशाला, तो 
कहीं पर ओषधालय ओर किसी स्थान पर गिरजाघर इन्होने बनाये 
हैं। जहाँ पर भारी चच होता है वहाँपर ये तीनो ही. चीं 
देखने को मिलती हैं । 
मेघा नाविक बारह मील चलकर मिशनरी के चच से गया। | 
| इखने पादरी से Wu कर किसी स्टीमर अथवा नौका के EC में 
पता लगाया । पाद्री ने उसे सूचना दी कि.“ तीन मास खांड लेकर 
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^ ४७ ~ on $ 5 7 > नो 
छोटी स्टीमर आती हे । मजंगा ढाई M मील दूर € | नाका को 


ce 2 ” 
पहचने Ñ यदि अनुकूल हवा zt तो at दिन लगता हँ) E 
is हमारी नाका के 


पादरी लकड़ी का व्यापार भी करता AT | 
लिए पाळ का स्तम्म पादरी ने दिया। अधिक सहानुभूति प्रकट 
की; माँगी मदद की ओर आम के मुखिया के ऊपर पत्र भा. लिख 
दिया । “art के पेसे के लिट कहा “तुम्हारे पास न हो ता 
कोई बात नहीं, मै सरकार के पास से Bém) बाद तुम सरकार 
में भर देना। ” इस प्रकार पादरी की यह सहायता हमे बहुत 
उपयोगीं सिद्ध हुई । उसने अपनी भाषा में हमे सहायता करने के 
बदले सें प्रमाणपत्र लिख कर दिया | 
नौका की पडियाँ झांझर हो गई थीं। उसमे अळलक्रतरा भरने 
की आवश्यकता थी agaaa कहीं पर मिलता नहीं atl नाविकने 
इसका उक मार्ग खोज निकाला | तटपर जो वृक्ष थे उनमें एक प्रकार 
का रख होला था । इस रख की गोंद  नेटिव ' लोग अपनी feet 
से भरते थे, यह हमने देखा । हमारी चोका की संधि में गोंद 
भरने से यह cree जसा ही काय करेगा - ऐसा लगा । ज्वार- 
भाटे के प्रवाह के समय में नौका को किनारे पर लेगये ओर रेत मे 
चढ़ा दिया । नौका के feu से गोंद भरकर खस्भा तैयार किया । 
इस डापू से हमने Xr दिन व्यतीत किये। ये दिवस हमारी 
ज़िन्दगी के दिन थे । नौका को ठीक करने के काये मे दिन कहाँ 
चले गये - इसकी हमे ख़बर भी नहीं ati खाने-पीने की पूरी 
सुविधा थी । हम केला, रताळू , गाजर का शाक, भात-दालळ, रोटी 
बनाते थे । शहर भे जाकर बाज़ार से दूध का डब्बा ले आते थे । 
धूमने-फिरने का खूब आनन्द था । सभी ताजे हो गये। मानो 
नथा जीवन आगया । पूरे पेतीसवें दिन हमने ate हाकी । 
सामान्यतः नौका तीसरे दिन मजंगा पहुँच जाती dtl परन्तु हमे 
हवा का सामना करना पड़ा इस लिए चोदहचें दिन नोका asim 
पहुँची । 
^ पोट-कर्मचारियों ने जांच पड़ताल की । हमारी wee देखकर 
नाविक से vot “ नौका को इतने अधिक दिन क्यों लगे? तुम्हारी 
ees मे कोई बीमारी होनी चाहिए। ” ऐसा कहकर हमारा उत्तर 
सुने बिना ही एक मास की करेण्टाइन दे दी । करेण्टाइन कया है ?- 
सूतक। अपनी तरफ किसी के घर मे मरण हुआ हो और उसके 
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निकट सम्बन्धियों को अमुक दिवस का SA Te inii 
कोई gat नहीं है, इसी प्रकार जिस ने cem: 
मरण अथवा बीमारी हुई हो, जिस देश से नौका ES a 
हो और उस देश मे यदि कोई महामारी अथवा स्प ad bo 6 
तो उन्हें दो चार दिन की poa दी जाती ^ * E | bs a 

अलग टापू रखा cal Ly पर थोडे मकान भी थे) हमें ए 
की करण्टाइन सि | : 

n देश से हमे रवाना हुये पांच पांच मास हो गये gd m & 
सब के चिन्ता हो रही थी । इन्हो ने तो समझ लिया था कि GET 
मरे होंगे । बड़े भाई को भी फिक्र हो पड़ी भर । कानजी भाई को 
पहुँचे भी तीन मास हो चले थे | इन्हो ने भी मान लिया m GR 
नोका बीच मे ही रह गयी । इतने मे नोका के किनारे पर आने की 
सूचना मिली । इस से सारा शहर उमड़ पड़ा | जो लोग जानते 


थे बे सभी किनारे पर आ पहुँचे । पास खडे होकर नमस्कार CHO 


at) चार आखि एक होने से मिलने जैसा आनन्द हुआ । ये लोग. 
> न ies * 

शहर में दोड़कर गये ओर देश को तार दिया। Po 

हमारी नौका को करेण्टाइन में ले गये, वहां पर खाने पाने 


औरं रहने का आनन्द था । ताज़ा फल, टीनफुट, दूध का डब्बा 


औरं आम की टोकरी आदि खाने के लिये शहर से खूब आती थीं। 


रोज़ सबेरे किइती मे भरकर फल-फूल, मिष्टान्न आदि आते थे।' 


प्रातः, दोपहर और साथ तीन समय पेट भरकर खाते X । टापू से 
घूमने का आनन्द था । रात्रि मे दोहा, कथा ओर रामायण चलते | 
समुद्र का. दुःख Yat - सुख का स्मरण आया। खा पीकर . सब 
amt हुये । ; 

हेल्‍थ आफिसर ने हमारे स्वास्थ्य at देखकर महीने के बदले 
छव्वीसवें दिन शहर मे प्रविष्ट होने की स्वीकृतिं दे दी।  नोका में 


बैठकर शहर में आगये । बड़े भाई ओर दूसरे सस्बन्धीह फेस से: 


भेंटने लगे । आनन्द का उत्सव होने लगा । पांच ददा दिन तो 


दोस्तों के घर पर दावतें मिळीं, मिष्टान्न खाये और सब से परिचित , 


हुये | मेहमानगीरी पूरी हुई । यात्रा की थकावट उतरी । बड़े 


भाई के साथ दूकान से जुड़ गये । इस समय मुझे १४:वां वर्ष हाने 
लगा था। 
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अफ्रीका मे मेडागास्कर यह पक बड़े से बड़ा टापू है। 
यह लगभग साढे तीन लाख वर्गमील में विस्तृत है। यहां पर 
लगभग साठ लाख की जनसंख्या है । यहां पर फ्रेश्न सरकार का 
राज्य है । टापू का कितना ही भाग उच्च प्रदेश है। अमुक भाग 
अत्यन्त खुन्द्र है । समूचा टापू समृद्धि से भरा हुआ हे । पर्याप्त 
वर्षा पड़ती है । पहाड़ों से अनेक नदियाँ बहती हें । अमुक भाग में 
घना जंगल है । छोटा भाग पार्वैतीय है । फल के वृक्ष इतने 
अधिक हैं कि ज़मीन पर फल भर जाता है फिर उनका लेनेवाला 
अथवा खानेवाला कोई नहीं होता । मेडागास्कर में अनेक प्रकार की 
संपत्ति भरी हुईं है । काजू, लोंग, रफिया (घास), चावल, खांड, 
मोमफली, सोयाबीन, सोना, सीसम, pev की लकड़ी ( जिसमें से 
पलंग का पावा बनता है) ओर कोड़ी आदि प्रचुर मात्रा में होते EI 
पशुधन खूब है । 
_ वहाँ के मूल निवासी भले, सुन्दर, मिलनसार और सशक्त होते 
€ | उनकी भाषा मलगास वहुत मधुर है । उनकी खूराक मांस- 
| मछली के अतिरिक्त फेटियाको, मकाईँ, सोयाबीन, चावळ, कठोळा 
| और फल है । खाने-पीने की कोई कमी नहीं । अपने देह में 
भी एक समय धनधान्य का ढेर था । भारत की समृद्धि की प्रशंसा 
जगत्‌ के यात्रीलोग करते हैं । आज भारत अनाज की न्यूनतावाला 
देश हो गया है जव कि दूसरे देशा धनधान्य से भरपूर हो रहे हें 
और खा पीकर मौज करते हें । मेडागास्कर मे सोयाबीन बहुत 
होता है । रंगविरंगे दाने ओर मीठी onam से मिलकर यह अनाज 
पुष्टिकारक होता है । वहाँ का हवा-पानी भी बहुत अच्छा PO 
खूब भूख लगती है, स्वास्थ्य सुधरता है, शक्ति और लालिमा 
आजाती है। 
| uie की सरकार स्वच्छता में aga ही uer है । मार्ग में 
अथवा गली में कहींपर काशज़ का sas, वींडी की कनखी ओर 
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तृण का तिनका भी नहीं मिलता है । यदि किसी को कूड़ा कर्कट 
मार्ग पर फेकता देखे तो पुलीस पकड़ कर सीधा जेल मे लेजाती है 
और खूब डाँट फटकार देती €i चाहे वह Ra’ हो, चाहे 
भारतीय हो अथवा अन्य कोई प्रजा हो । शीघ्र उठकर सभी को 
अपनी दूकाने और कम्पाउण्ड को स्वच्छ कर डाळना चाहिए । 
मकान में भी जाला नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। वस्त्र विना 
दारादूगा के पहनना चाहिए। गंदा कपड़ा पहन कर कोई वाहर निकले 
तो पकड़ कर जेल मे डाल दे अथवा alent चावुक मारे l= 
जापान सरकार के समान सझ्त स्वच्छता-सस्वन्धी फश्च 
सरकार की नीति ने मेडागास्कर को स्वर्ग वना दिया है । हिन्द में ' 
गन्दगी से इसे नके वना दिया गया हो - ऐसा मालूम पड़ता Ed 
इसी कारण अनेक प्रकार की बीमारियाँ देश से प्रविष्ट हो गई हैं 
और अभी बढ़ती जाती हैं । हज़ारों डाक्टर और वेद्य कालेजों से 
प्रतिवर्ष निकलते हें । ये देश के लिए पूरे नहीं पड़ते । यह दशा 
हमने स्वयं पैदा की है । सरकार घर घर स्वच्छता के लिए चोकी 
पहरा न रख सके और सख्ती करे तो बड़ा aga निकालें और 
५ हसे गंदा ही रहने दो, वीच मे पडो नहीं - प्रजातंत्र का भंग होता 
है ” ऐसा कहें । यह अपनी हालत है । भगवान्‌ ने स्वर्ग दिया È- 
इसको नरक बनाना हे - ऐसा लगता है। गावो ओर छोटे शहरों की 
दृश्या देखे तो गन्द्गी का कोई पार नहीं है। पशु ओर wu साथ 
रहने में आनन्द मानते हैं । पशु की सुगन्धि मानो मनुष्य ने अरहण 
कर ली है ऐसा मालूम पड़ता है । मनुष्य निश्चय कर ले तो इतनी 
जगह अथवा ज़मीन में सुधार कर ही सकता है । सिफ मेहनत का 
काम है । अपने यह काम करना नहीं और भगवान्‌ और सरकार के 
ऊपर इसके भार का टोप छोड़कर Fa जाते हैं । परपेश्वर भी ऐसे 
घाणी कौ कहां मदद करे कर्म का फल भोगना चाहिए और 
भोगते हैं। इसमे से कूटना आपने हाथ से है। इसमे पंचवर्षीय 
योजना की ज़रूरत नहीं है । सारा देश निश्चय कर ले कि हमे 
गन्द्गी निकालना है छ मास मे गाँव. ठीक हो जात्रें। पशु a 
ag पृथक्‌ रहना सीख लें. ओर इसका फल सुन्दर मिले। 
फ्रांसी ma लोग जहाँ जाकर वसते हैं प्रजा को संकर बना देते हैं। 
| गंसीसी के घर मे ' नेटिव ' स्त्री होगी और इसी प्रकार ' नेटिव ' के 
| घर मे गोरी स्त्री होगी । फ्रेश लोगों को अंग्रेज़ों की भांति रंगभेद की 


| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
= 


-— अग C TP CVM — — | 


=Y Uy. Wu ON at 


eor 234 — 


i 
| 
| 
| 
E | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मेडागास्कर 59 


घृणा नहीं होती । इनका नेतिक मानदण्ड अंग्रेज़ तथा जर्मन लोगों 
की अपेक्षा वेभवमय है । स्त्री-पुरुष के स्वतंत्र व्यवहार को ये लोग 
आनन्द की वस्तु मानते हैं । यूरोप की दूसरी प्रजा की अपेक्षा यह 
प्रजा कुछ तरंग वाली गिनी जाती है । खाने के बाद दाराव पीती 
है, नाचगान करती हे ओर अधिक रात्रि तक रंग-तरंग में मस्त 
रहती है । वात करनेवाली भी. ज़वदंश्त। उनकी कोट में केस 
चलता हो तो मुद्दत ही पड़ती रहती है । पांच, दस, वीस, तीस 
अथवा चालीस बर्ष के पुराने उदाहरण मिळते Fl By सरकार के 
प्रतिनिधि के रूप में. वहॉपर गवर्नर ओर . कमिशनर रहते हैं । 

इस समय बहाँपर लगभग दस सहस्त्र भारतीयों की वस्ती c 
वहाँ की नदियों में कितने ही स्थानों पर सोना निकलता है, जिसको 
हरकोई ब्यक्ति ले सकता है और सरकार भी निकलवाती है । 
मेडागास्कर की राजधानी तानानारेव समुद्री तळ से सात हज़ार 
फ़ीट ऊँची हे । बन्दरगाह कई हैं । उसमे डीगोख सेना का मुख्य 
स्थान है । इसका वाडा वड़ा है [m वहॉपर हज़ार Efrat पड़ी हों 
तो भी किसी को. पता न चले.। अगले भाग में जो प्रवेशद्वार है 
वह इतना सांकरा है कि इसके सुख में एक ही तोप यदि रखी हो 
तो भी ag की स्टीमरों को रॉक सकती -है। सन्‌ १९२७ में में 
मोरिशस टापू मे fe की खेती ओर खांड का कारखाना देखने गया 
तो उस समय मेडागास्कर टापू बहुत वारीकी से देखने को मिला था । 

मेरे वड़े भाई. की दूकान मजंगा मे थी । मेरे वहाँ जाने से 
उनका वोझा अधिक हल्का हुआ । गोराणा मे पिताजी के साथ 
व्यापार करते थे तो वहाँ मेरे हिस्से मे बहुधा वही काम करने को 
होता था जो पिता जी की आज्ञा के अनुसार मिळता था परन्तु यहाँ- 
पर at दूकान मुझे ही चलानी थी । aa व्यवहार मुझे ही करने के 
मिला a भाई विल्कुल शान्त स्वभाव के, पैसे की aga परवाह 
न करने वाले और भगवद्‌-भजन मे ज्यादा. मन लगाने वाले थे । 
aia रात्रि मे नियमित रूप से राम-कथा वाँचते थे। मेरे जाने 
से उनका भार हल्का हा गया | 

प्रातःकाल में जल्दी उठता atl शोच, दन्तधावन आदि से 
निवृत्त. हाकर घर तथा दूकान की सफाई आदि करता था । माळ 
ठीक करता था। फिर अच्छे प्रकार से दूध डालकर काफ़ी 
बनाता atl हम दाने ही भाई प्रातःकाल काफ़ी पीते थे। दूकान 
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का फुटकर काम और रसोई मुझे करनी पड़ती थी । केवल दो 
चीजें बनाता था। रोटला-शाक, खीचड़ी-शाक अथवा दाळ-भात। 
पास दृध दही पर्याप्त हाता था इस लिये तीसरी चीज़ को जारूरत 
नहीं हाती oft) मेरे आने के बाद बड़े भाई की तबियत भी सुधरी। 

छ महीने मे मुझे फेश्च भाषा साधारणतया समझने ओर 
बोलने में आगयी। प्रतिदिन डेढ़ दो सो रियाळ की बिक्री _ होने 
aft) दूकान मे भांति भांति के सामान रखता था । ग्राहका के 
समझाने की दाँवपेंच आगई। बहुत बार कच्या माळ खरीदने के 
लिए गांव में जाना हाता था। इस समय रेल्वे, मोटरवस अथवा 
am आदि की कोई सुविधा नहीं थी ।. गाड़ी जोड़कर गांवों मे जाना 
पड़ता था। ARa लोग अपने घर हमे प्रेम से उतारते ओर खूब 
भावपूचेक खिलाते fret थे। अपना माल घाजिब मूल्य पर देते 
थे। कच्चे सामान मे मेमफली, euren रफिये। (घाल) ओ 
माम आदि मिलते थे। उन लोगों का अतिथि-सत्कार अपने देश 
जैसा ही था। गांव का जीवन सादा ओर. कुदरती शा। 

दूकान की सफ़ाई, व्यवस्थित करना, लेन-देन, घर का कास, 
रसोई, गांव मे) से माल लाना तथा उधार वसूल करना आदि क 
का भार अपनी शक्ति भर अपने ऊपर मेने उठा छिया । उसकी 
वजहसे मेरी शक्ति खूब खिली । अनुभव से मेने देखा कि जो 
काम की चोरी करता हे बह हरामखार और कामचोर हो जाता है। 
उसका शारीर बेठोल हो. जाता है और मन आलसी बनजाता! है । 
इसकी कुदरती शक्तियाँ न्यून हो जाती हें । जा मनुष्य जवाबदारी 
समझकर भार बहन करता जाता है उसकी कुशलता प्रतिदिन बढ़ती 
जाती है । उसके जीवनमें जोश ओर उत्साह की वृद्धि हाती है 
और संपत्ति बढ़ती जाती है । उसे जीबन का खरा आनन्द आता है। 
सारा दिन सख्त काम करके रात्रि होते ही थक कर लोथड़ा हो जाता 
था । बिस्तर पर पड़ने के साथ ही निद्रा आजाती थी । 

परन्तु इस अधिक पड़ते हुये भार को खींचने से वारवार ज्वर 
आने लगा | सप्ताह अथवा पक्ष में ज्वर आजाता था । बड़े भाईको 


4 
हक 


` भोजन बनाना नहीं आता था । चाचाजी आग्रह करते थे परन्तु उनके 


घर भोजन करने नहीं जाते थे । इससे ज्वर शरीर में भरा हो तब भी 
मे रसाई में जाता था । रसोई कर के हम खाते थे । 
छेटेपन से ही हमे ईख बहुत पसन्द थी। जैसे समुद्र के साथ 
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पू्वेजन्म की कोई प्रीति थी उसी प्रकार Peri साथ कोई विशेष प्रीति 
थी ! भजंगामें fa खूब होती थी । अधिक Fa चूसने से ज्वर आता 
Stet बड़े भाईने अनुमान लगाया | उनका विचार हुआ कि ज्वर 
आने का यही कारण होना चाहिए | एक दो वार मुझे मार भी पड़ी। 
मुझे मजंगा आये हुये दे! वर्ष होने को थे मेरा मन उचट गया । 
gi डुआ कि “अब हमें इस देश में नहीं रहना है” 

शक्तिभर काम करते हुये भी बड़ा भाई Ste ओर कभी कभी 
मारे भी । मेरा स्वभाव तेज़ था। इससे सामने हीं बोळ उठता था। 
व्यापार मे मेरे कार्य के लिए कुछ भी कहने जैसा नहीं atl अपने 
भारतीयोंकी दशा बारह दूकाने एक दूसरे से लगी हुई थी परन्तु उनमें 
सबसे अधिक व्यापार हमारी दूकान में atl इतनी छोटी उम्र मे 
मेरी ब्यापार शक्ति को देखकर दुसरे लोग आश्चर्य करते थे । परन्तु 
न wa कारण से भी बड़े भाई वार बार गुस्से होते थे। मेरे में 
कार्य की कुशछता अच्छी थी, वुद्धि भी तीव्र थी परन्तु जीभ ठीक 

हीं थी, इसी से कभी कभी मार भी पड़ती थी । बाले जीभ और 

मार खावे पीठ । एक वार वे खूब नाराज़ हुये, तक्रार हुई ओर 
- इससे सेरे मनको बड़ा आघात पहुँचा और क्रोध में में घर छोड़ कर 
चल पड़ा | 

सेडागास्क्र से मळघास नाम की एक जाति है। मलाया 
और हिन्द-चीन द्वीप से ay लोग उसे लाये थे । az संकर 
जाति मळघास कही जाती हे । उस मे एक व्यक्ति के साथ मेरी 
बड़ी मेत्री थी । में सीधे उसके घर गया । उसने मेरी बड़ी आव 
भगत की । में ने उस से सब बातें weil इसने कहा-“ भले तुम्हारा 
भाई छोड़ दे ga यहाँ हमारे साथ रहो। मेरे पास थोड़ी 
पूंजी है | इतने मे हम एक दूकान करेंगे ओर व्यापार जमावेंगे । 

इसने मुझे रहने के लिए घास का वना हुआ एक सुन्दर, 
स्वच्छ कूचा ( झोंपड़ा) निकाल दिया । मे ने इस मे स्थान ग्रहण 
किया । सारी रात अनेकों विचार आते ved थे। अधिक रात्रि 
होने पर मन को दृढ़ कर के में सो गया | 

दुसरे दि प्रातःकाल जव मेरे मित्र क्रे साथ दूकान करने को 
बात चल रही थी तव मेरे बड़े भाई और दूसरे तीन-चार व्यक्ति 
मुझे समझाने के लिये वहाँ आधे | मजेगा के ares मनजी 
नधूभाई घेलाणी भी आये । इन सभी ने मुझे बहुत समझाया | 
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ने कहा- “ सब कहते हैं तो अब जावो । बड़े भाई को बुर लगेगा। 
इन सब का मान रखने के लिए में मन मार कर पीछे वापस गया 
और दूकान के कार्य मे लग गया i A 

मजंगा मे हमने बहुत आनन्द किया । Gu मे दो तीन वार 


En दीपावली, होली और जन्माष्टमी wa बंडे. val पर 


भजन-मण्डली, नाटक का खेल और गरवी आदि के कार्यक्रम का 
समारंभ होता था । इस मौज की तरङ्ग में छोटे बड़े सभी भाग 
लेते थे । - 

धीरे धीरे मेरा चित्त झान्त होने लगा । इसी समय मे 
मेडागास्कर मे महामारी आगयी । इस बीमारी मे. एक दो गोरे 
गुज़र गये.। दो तीन भारतीय भी चळ बसे । इससे सरकार Duy 
गई । इसने मान लिया कि भारतीय इस नये रोग को यहाँ cu 
भारतीयों का रहन-सहन गन्दा होता हे । इनके 'घरों मे मच्छर 
आदि जन्तु होते हैं । इसी कारण चूहे दोजाते हें और चूहा महामारी 
लाता है । ऐसा सोचकर सरकार ने आज्ञा निकाली - “ भारतीयों के 


. सारे मकान जलादो, केवल पत्थर के पक्के मकान हों उन्हें रहने दो- 


शेष सब जला atl” | 

सन्‌ .१९०१:में. दक्षिण में ' बोअर वार * हुईं aaa इस तरफ से 
परमिट अथवा विना परमिट के बहुत से भारतीय 'दक्षिण को गये । 
१९०२ मे जब मेडागास्कर मे प्लेग पडी. और. फ्रेंच सरकार ने सख्ती 
वर्ती तो कितने ही भारतीय दक्षिण ( अफ्रीका) मे चले गये जहाँ 
पूज्य महात्मा जी के इमीग्रेशान सेटलमेण्ट मे उन्हे अधिकार मिला । 

मेरा घर लकड़ी ओर gat का atl इसमे कोई . परिवर्तन 
हो सके, ऐसा नहीं था । हम तो एक साधारण ब्यापारी थे। परन्तु 
वहाँ के बड़े नगरसेठ. मनजीभाई नथुभाई घेलाणी के घर मे महामारी 
की घटना घटी । इससे इन्हे भी मकान खाली. करने की आज्ञा 
मिली | अस्थायी मकान खड़े किये गये । उन मे बहुत माळ सामान 
फेरना पड़ा । १५ दिन मे. ही खाली करने की कठोर आज्ञा थी। 
व्यापार बन्द पड़ गया। सभी ने विस्तर गठरी बांधी । पेटी-पिटारी 
लेकर कामचलाऊ छप्पर मे जा पहुँचे | हमारे पास माल था | जिस 
सेठिया का. यह माळ था उसको इसे वापस दिया-। ब्रिटिश कोंसलर 
ह... A मध्यस्थ रखा । . जो लाभ हो वह हमे दे, ऐसी इर्त की । हम 
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भाडे की दूकान में वेठते थे जिनकी अपनी दूकान थ्री सरकार ने 
उनको मुआवजा जिया । जो कच्चे मकान मे रहते थे उनको 
तत्काळ खाली करने की आज्ञा मिली । mex से दो मील की दूरी- 
पर वड़ा गोदाम वनाया गया वहाँ पर सब को जाना at! कितने 
तो गोदाम मे ही रहे। चटाई बाँध कर झोंपड़ा खड़ा क्रिया । 
बदनसीवी से वहाँ भी प्लेग पहुँच गयी । प्रतिदिन एक दो घटनायें 
हो जाती at | सभी घबरा गये | हम नौजवान लोग इस समय 
पड़ोसी की सहायता करते थे । मकान वदळने ओर जिनके घर में 
बीमारी हो उनकी देख-भाल में हम सहायता करते FT! जव 

घटनायें अधिक होने लगीं उस समय भारी घबराहट फेल गयी | 

किसकी चारी पहले आवेगी ओर किसकी वाद में, इसी की चर्चा 

चला करती थी | हम निश्चिन्त होकर घूमते थे । नोका के भयंकर 

तूफानो से हमारा मन कठोर होगया था । जीवन में ऐसे तूफान 

आया ही करते हें - ऐसा मानकर हम कठिन वनते जाते थे । उसके 

वाद भी जीवन में छोटे बड़े प्रसंग आये परन्तु उन से विशेष 

घवराहट अथवा वेचेनी हई नहीं । दूसरे लोग जब हिम्मत हार 

asà थे तब में शान्ति से इसके उपाय पर विचार कर कठिनाई को 

Ziad का प्रयत्नं करता था । इन्ही प्रसंगो से मेरा जीवन गढ़ा 

गया है। 

Rt धीरे भारतीय लोग अपने देश को जाने लगे । भारतीय 
सरकार ने इस काय मे सहायता की । बहुत से पोत सरकार की 
| तरफ़ से तैयार mp उन मे भारतीयों के उपरान्त चीनियों को 

जाने की सुविधा की गई श्री । सरकार ने वाहर घोषणा करदी 
कि जिनको जंज़ीबार जाना हो उन्हे जंज़ीवार ओर जिनको भारत 
जाना हो उनको भारत लेजाने मे आवेगा । 

हम विचार में पड़ गये कि हमें कया करना चाहिए । मेने 
बड़े भाई से. कहा “ आप साढे तीन वर्ष से यहाँ पर ही हो । माता 
जी ओर भाभी जी सभी आप की राह देखते होंगे । में तो अभी 
दो वर्ष से ही आया हैँ - इसलिए यहीं पर रहँगा । आप जाबें।” 


| छोड़कर मुझ से नहीं जाया जावेगा। साथ ही हिसाव भी वाकी 
। तुम जावो में वाद मे आऊँगा। ” मे ने aga आना-कावी की । 
विपरीत अवस्था में बड़े भाई को अकेला छोड़ कर 
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जाना अच्छा नहीं लगता था । फिर भी इनके आग्रह के वदा मे 
होना पड़ा । मेरे चाचा के लड़के, चाचा जीवनभाई राघवजी आदि 
हमारे सम्बन्धी सरकार से आज्ञा प्राप्त कर मर्गा से चार मीर.की 
दूरी पर मबीबु में रहने के लिये चले गये थे । js में ने वहाँ रहने की 
रजा मांगी परन्तु बड़े भाई एक से दो नहीं हुये । इस स्मय 
asim में लगभग हज़ार भारतीय रहते थे। उनमें से सामान्य 
स्थिति के बहुत से भारतीय गाँवों में चले गये । बड़े भाई वहीं पर 
रुके और मुझे देश भेजने की तैयारी होने लगी | लि a 

हमने लगभग आठ हज़ार का सामान सेठिया को दिया ३ | 
उसकी रसीद ले ली । शेष तीन हज़ार के सगभग बड़े भाई के ? 
पास रहा । मेरे लिए साठ पोण्ड का मेरे नाम का ड्राफ्ट निकलवा | 
दिया । जाने का दिवस समीप आया | सब को छोड़कर जाना 
अच्छा लगता नहीं था परन्तु वडे भाई को मेरी चिन्ता न रहे इस 

. लिए निकलना पड़ा । सब को नमस्कार कर, मिलकर निश्चित दिन 
पर उत्तम शकुन देखकर नौका पर बैठ गये । हम चालीस व्यक्ति | 
थे। जिस स्थान में दो वर्ष विताद्रा उसे छोड़ते हुये दुःख हुआ । 
फिर वापस कब आना होगा - यह निश्चित नहीं था। पोत 
बाहर तट की ओर हम देख रहे थे । जो लोग विदाई देने के लिए 
आये थे वे रूमालें HAT रहे थे। हम सामने से सलाम दे रहे थे। | 
जीवन क्रे सम्बन्ध को वाँधने के लिए dU हुये सम्बन्धों को छोड़कर 
इश्वर की इच्छा के आधीन हो चल निकला । इस प्रकार संयोग- | 
वियोग का चक्र निरन्तर चलता ही रहता है | j 

नोका बन्द्रगाह के स्थान से बाहर निकली ओर एकदम सीधी. 

हवा लेगी । इतनी सुन्दर ओर अनुकूल हवा निकली कि किसी 
कठिनाई के विना २६ वें दिवस द्वारका पहुँच गये । यात्रा मे कोई 
कठिनाई नहीं पड़ी । परमात्मा की गति कितनी गहन है - इसका 
ख्याल आया । जाते समय कितनी कठिनाइयाँ पड़ीं? इस प्रकार की 
मस्तूल वाली नोका थी, इस प्रकार का समुद्र था, इस प्रकार की 
हमारी हालत थी, परन्तु कुदरत अनुकूल बन गयी तो जैसे एक 
` घर को छोड़कर दूसरे घर मे रहने के लिए जाना हो इस सरलता के | 
साथ हज़ारों मील का महासागर एक छोटी सी नोका में पार कर | 
द्वारका पहुँच गये । किनारे उतरकर हमने प्रभु का धन्यवाद माना। 
जिसकी नोका मे हमने यात्रा की उसकी दो नौकायें टूट गयीं | | 


| 


y 
ay 


।' | q 
| 
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माळ किनारे निकाला गया । अगर कहीं हम भी वाद में निकले 
होते तो हम भी तूफान में पड़ते | द्वारकादास सेठ के परिवार के 
दो आदमी a गये । नोका की zat लकड़ी ओर गुड़ की मेलियाँ 
आदि हमने किनारे पड़ी हुईं देखी थीं । द्वारका में उनक्रे घर जाकर 
इस विषय में दिलगीरी ज़ाहिर की । 

दूसरे दिन गोमती जी मे स्नान करके रणछोडराय जी का दर्शन 
किया । निविप्न यात्रा करने के वदले में भगवान का उपकार माना। 
द्वारका से वेळगाड़ी करके दो दिन में गोराणा पहुँचा । 

मुझे अचानक आया हुआ देखकर सब बहुत ही प्रसन्न हुये । 
सव के नेत्रो मे हषे के आँसू भर आये । आनन्द-मंगल होता रहा। 
माता जी ओर भाभी के हर्ण का पार नहीं रहा । पिता जी तो 
अपने खदा के भावुक प्रभुपरायण स्वभाव के अनुसार - “ श्री कृष्ण 
शरणं मम ” क्के जप से इश्वर का आभार मान रहे थे। गाँव में 
मानो उत्सव हो - इतना आनन्द हुआ । बहुत दिनो तक आमंत्रण- 
निमंत्रण चलते रहे | 

इस प्रकार पहली यात्रा पूरी हुईं । पहली यात्रा मुझे सदा की 
स्मृतिरूप वनी हुईं है । उस जेसा आनन्द पुनः किसी याचा में आया 
नहीं । प्रभु की शक्ति की महत्ता भी ऐसे अवसरों पर याद आती है। 

दुःख वस्तुतः प्रभु के समीप जाने की कुंजी है। दुःख में ही 
राम याद आता है । यदि सुख में राम को भजे तो दुःख जगत्‌ में 
हो ही will दुःख ओर सुख को उत्पन्न करने वाला मन Èl 
मन प्रभु में लगे तो दुःख उस में रह नहीं सके । प्रभु दूर है- 
इस लिए दुःख समीप है। 
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dm में आकर घर की दूकान संभाली | ae d 
नहीं हुआ था । कितने ही ग्राहक मर गये थे । कित r: पास से 
लेने मे अपना महत्व घटता था । लगभग हज़ार मन SE आया 
रही होगी, उसका वखार भरा । वर्षा अच्छी हुई X PEE 
ज्वार की फसल सुन्दर हुई थी ।' गर्मी की ऋतु को ज्वार भी x 
ज्वार बखारों मे सड रही थी। हेज़े का रोग आ गया। ऐसी 
स्थिति मे ज्वार की निकाल करने की आवश्यकता पढ़ा D इस कारण 
में गाँवों मे निकल पड़ा । आश्विन माख मे गाँव गाँव से “फिर कर 
मे ज्वार बेचने लगा । साढे चार आने की मन ज्वार बंची । किसी 
को नई फसल आने पर शीतकाल बाद वापस दने का शात पर 
दिया । ज्यार ae रही थी इस लिए उसको गोदाम में ख्वा नह 
जा सकता था - इस लिए नव आने मन खरीदी हुई 
प्रतिशत घाटा सहकर साढे चार आने मन बंचनी पड़ी | छ 
खाने पीने की कोई विशेष चिन्ता नहीं थी । नीला खुन्दर बाजरा | 
बारह आने मन मिलता था । किसी भी आदमी का मन सबा मन 
अनाज से महीना निकल जाता था । | 

इस प्रकार ज्वार की निकासी की । इतने मे बड़े भाई देश मे . 

आ पहुंचे । वे वहाँ की बहुत सी उधार रक़मो को वसूल करके 
थोड़ी बहुत धनराशि ले आये । इस लिए अर्थ की छूट हुई । देश मे 
तिल, बाजरी ओर रूई के डोडे आदि की खरीद प्रारंभ की । एक 
वर्ष इस प्रकार पूरा हुआ । 

परदेश मे धुंवाधार व्यापार किया, ग्राहकों की भीड़ लगती थी- 
इस लिए देश के ठण्ढे वातावरण में कोई आनन्द नहीं आता था। 

DW एक बार पिता जी से कहा कि “ मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता 

| * | मुझे तो परदेश जाना हे LU xu में डन्हो ने नकारात्मक सिर 
| हिलाया । माता जी को सूचना मिली तो उन्होने बड़े ज़ोर की ना 
की । “ मुझे पेसा नहीं चाहिए । पूरी न खाकर आधी खा लेंगे । 
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अब हम जुदा नहीं पड़ेंगे । दो वर्ण मान-मान कर विताया | 
भगवान्‌ ने जो दिया हे - वहीं पर्यात्त है। शान्ति से खव साथ 
रहकर Ula ओर आनन्द करेंगे । 

मुझे कहीं पर चेन नहीं पड़ती थी । परदेश जाने का विचार 
मन से चक्कर देता रहता था। घर के छोटे व्यापार मे मन नहीं 
था । उसी प्रकार छोटे ग्रहसंसार के वाड़ें में पड़े रहना भी अच्छा 
नहीं लगता था । इस में से भागकर छूटने के लिए मन हुआ करता 
था । यह वात किसी से की भी नहीं जा सकती, इससे मन अधिक 
खिन्न होता था । अपनी पुरानी कहावत के अनुंसार मेरे मन की 
स्थिति श्री “ कंथा! बात करम की किसी को कही न जाय | 
TT को सपना भया समझ समझ पछतांय ॥ ” परन्तु इस प्रकार 
पिंजरा मे बन्द रहे - ऐसा मेरा जी नहीं था । अन्दर से वार वार 
प्रबळ इच्छायें उठंतीं | देश-देशान्तर में घूमना, यात्रायें करना, साथु 
महात्मावों के दर्शन करना, माता-पिता यदि प्रसन्नता से जाने न 
तो चुपके से वावा वनकर भाग TTS | 

संयोगवदा इसी अस में मेरी भाभी का अवसान होंगया | 

वड़े भाई की दूसरी जगह सगाई की गई । विवाह हुआ | परन्तु 
यह पत्नी भी अपने माता-पिता के घर ही सांप के कारने से मृत्यु की 
ग्रासं वन गई | इस घटना का मेरे मन पर भारी प्रभाव पड़ा । 
अफ्रीका जाने के लिण मेरा आग्रह चालू रहा । नहीं तो भग जाने 


AT इरादा था । माता-पिता किसी भी प्रकार रज़ा नहीं दे रहे थे। 
'अन्त में मे ने कामकाज छोड़ दिया | 'सदा झगड़ा होता रहता था | 


एकवार तो मे ने स्पष्ट कह दिया कि “ यदि मुझे जाने न दोगे तो 
में भग जाउँगा। ” मेरे दृढ़ निश्चय से सव ने निश्चय किया कि- 
“ एक लड़का भले जावे” 3 

हमारा एक परिचित अफ्रीका जानेवाला था । किसी कारण से 
इसका जाना रुक गयाः। : सन्‌ १९०४ तक दूसरे का पारपत्र लेकर 
नियम से अफ्रीका जायां जा सकता था । इस लिये उस की परमिट 
रूपये देकर खरीद ली । सन्‌ १९०४ मे अफ्रीका जाने की तेयारी की। 


उत्साह के साथ पोरबन्दर -गया | पिताजी ओर वडे भाई सभी 


विदाई देने को आये । टिकिट भी ले लिया । एक दो दिन मे 
स्टीमर रवाना होनेवाली थी। इतने मे ही मुझे एकाएक ज्वर आगया। 
न उतरने वाले ज्वर मे पटका गया | चारपायी के अधीन mul 
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में केसे ? पिता जी जाने भी केसे दे? 
इस अवस्था में केसे जाया जा सके ? पिता व uc 
Resa किया परन्तु अन्ननळ नह 
इतनी बड़ी मेहनत से जाने का TT Tm Si | 
पट और टिकिट को क्या किया जावे ?। मेरी परमिट | 
था। अब परमिट E El | 
और टिकिट, मेरी पेटी और विस्तर लेकर मेरे वद ES | 
स्टीमर में बैठ गये। मेरे चाचा जी के लड़के पहले से हदी Rot- c ï 
बोअर वार के समय मेडागास्कर छोड़कर दक्षिणी अफ्रीका पहुँच 
थे । बड़े भाई भी सीधे दक्षिण अफ्रीका गये ओर में रह गया । | 
पिता जी के साथ पीछे गोराणा आया । दूकान तो मेरे मामा | 
संभालते थे । मेरा ज्वर उतरा परन्तु मन कहीं लगता : नहीं था। | 
दक्षिण अफ्रीका से बड़े भाई का समाचार आया । उन्ह omm ’ 
जी के लड़के के साथ भागीदारी में दूकान कर लो । ममजीसाई | 
घेळाणी नगरसेठ भी वहाँ पहुँच गये थे। यह साचे WO सुनकर 
मेरा मन परदेश जाने के लिए अत्यन्त उत्काण्ठत हदो रहा था। 
छोटे भाई मथुरादास पिता जी के साथ थे। परन्तु पिताजी और | 
माता जी कहते थे - यह लड़का तो घर पर हमारी were सामने 
चाहिये ही । ” घर का व्यापार कम कर दिया | गाँव का व्यापार 
काराज़ के पंखे के समान है। सिकोड़ना हो तो सिकोड़ ले ओर 
फैलाना हो तो फैलाया जा सकता È 
सन्‌ १९१० मे जब मामा के घर वीसावाडा आया गया था at 
उसके पहले पोरबन्दर में एक भक्तराज पीपा का नाटक. देखा था। 
आज के समय में भौतिकवाद से भरे इये कितने ही नाटकों का 
अभिनय किया जाता है । ऐसे नाटक उस समय में बहुत थोडे । 
खेले जाते थे। पूर्वकाल में भक्तिपूणे नाटक खेले जाते थे। आधुनिक 
समय में सिनेमा ने नाटक के धंधे को समाप्त कर दिया है ।. पहले 
के नाटकों ने इस दुनियाँ मे बहुत से परिवतेन किये हैं । फ्रांस मे | 
नाटकों से क्रान्ति उत्पन्न हुई थी । महाकवि कालिदास के नाटक | 
दो हज़ार वब होजाने पर भी आज ज्यों के त्यां जगत्‌ में खेले | 
ज्ञाते * | | 
| गाँगरोड गढ़ का राजा पीपा भगत्‌ श्री द्वारकापुरी में श्री कृष्ण | 
भगवान्‌ के दर्शन करने गया | वहाँ लम्बे समय से द्वारका में छापा 
( शंख, चक्र, गदा, पद्म, विष्णु के ही चिह्न ) लोहे के गोले में उतारा 
| रहता था । उस लोहे को खूब तपाकर लाल हो जाने पर हाथ में 
| छापा मारते हैं । साधु लोग अथवा भाबुक-जन इन छापों को लेते 
| 
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हैं। इस के कारण मे पंड्या लोग बताते हैं कि इस छापा के लेने से 
Scy समय में यमराज का वुलावा आता है परन्तु जिसके दारीर पर 
यह छापा हो उसे यम छू नहीं सकता । भगवान्‌ का विमान उसे 
लेने को आता हे । यह द्य मे ने पीपा भगत के खेल में देखा । 
उस से मुझे भी हुआ कि प्रभु के पास जाना हो तो दूसरा कुछ 
नहीं वन सकता । इस लिए बीसावाडा मूल द्वारका जहां पर अभी 
भी छापा दिया जाता है वहाँ के मन्दिर के पुजारी को समझा कर 
लाल तपा हुआ छापा हाथ में feat) अभी भी हमारे हाथ में 
छ frat के छापे की निशानी है । मरने के वाद कर्मानुसार भगवान 
का विमान आवेगा कि नहीं यह तो खबर नहीं, परन्तु हाल में तो 
अपनी भारत सरकार के “ एयर इंडिया ” के विमानों मे जीते जी 
मोज कर रहा हँ । 

मामा जी को सूचना मिली कि में ने छापा लिया है इस लिए 
पक लाठी लेकर उन्हो ने पुजारी को खूब पीटा और मुझे भी अच्छी 
तरह पीटा। साधु बावा छापा लेते हें अपने ग्रहस्थ लोग नहीँ 
लेते । हाथ पक गया । जले हुये पर लाठी-दण्ड देना पड़ा । 

उन दिनो के विचारों ओर आज के विचारों का यहाँ पर 
हिमालय की तलेटी में मसूरी की पहाड़ी के ऊपर सामने से ही 
श्री वदरी केदारनाथ के बफ से छाये हुये पहाड़ों के दर्शन से तुलना 
करता हुँ । यह तथ्य आज़ से पचास वर्ष पहले का स्मरण कर के 
लिख रहा हँ । आज का संसार कहाँ ले जाबेगा- यह समझ में 

आता | आज भौतिक वाद का इतना बड़ा प्रवाह है कि मन को 

उसने विकृत कर रखा है। जाने विना जाने भी हम इस ओर 
mix हुये जा रहे हैं ओर इस वेग को रोका भी नहीं जञा सकता। 

गढवी भेरूभाई दोहा गाते हैं और मेने सुना भो है कि 
जगत्‌ में अनेक प्रकार के वियोग होते हैं । इश्वर के साथ वियोग, 
मनुष्य के साथ का वियोग और स्त्री- मित्रो के साथ के चियोग 
आदि हैं । अन्ततोा-गत्वा थक कर दा शाब्दो मे समासि करता है 
ओर अश्वासन के दे शब्दों में कहता है- “ आ भव पले गयो, 
ओले भव anà नहि i” वियोगी दोनो! जन्मों का इसमे 
समावेश करता है । 

मेरा मन किसी वस्तु मे लगता नहीं ati माता - पिता 
किसी प्रकार रज्ञा दें ऐसा नहीं aril इस लिए पहले मामा के 
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IJ या 
घर चीसावाडा गया | वहाँ मूल-द्वारिका oles En ee सबेरे 
और सायंकाळ के बैठता था । सैकड़ों यात्री आते थे, पूजा ie! 
हाती थी ओर सत्सङ्ग का लाभ मिलता था । इस मे मन मेक 
रहता था । अधिकांश में मूत्तियो के सामने बैठकर B c pE 
बैठा रहता था । भारत के काने कोने से यात्री आते ओर pi 
यात्रा के धाम की बातें पूछा करता i था। किस नाक ie कोन 
सी मूर्ति है? कहाँ से होकर कहाँ जाना _ होता है? teat 
कितना पड़ता हे? यह सव सूक्ष्मता से मे पूछ लेता था। मन 
मे था कि विदेश न जाया जावे तो कोई वात नहीं, एंक वार 
देशाटन तो करना हे । देशाटन के लाभ के विषय मे पुरानी 
पुस्तकों में पढ़ा था । कविता "भी कण्ठस्थ की oft | देशाटन से 
अनुभव wear है, इतिहास भूगोल का ज्ञान मिलना है, देशभक्ति 
बढ़ती है, साहस तथा हिम्मत आते हैं, शरीर और मन gu होते 
Sata के रोज़गार, खेती-वारी आदि के सम्वन्ध में जानकारी 
मिलती है । tar सोचकर देशाटन का निर्णय पक्का किया । थोड़े 
दिन पीछे गोराणाः वापस गया | 

गोराणा आकर श्री राम भगवान्‌ के सुन्दर मन्दिर भे जाकर 
भगवान्‌ श्री रामचन्द्र का दर्शन किया ओर प्रार्थना की । परदेश 
ज्ञाकर पेसा कमाये और देशाटन करके अनुभव लेबें - यह निश्चय 
करके घर आया | ' इस समय मेरी अवस्था १६ वषे की थी । रात 
हुई ओर सब सो गये। “ मे ने तैयारी की। पचास रूपया नक्तद 
'खिया। मोहनमाला; कबजा का सोने का बटन, अंगूठी, मेडागास्कर a 
“ली हुई सोने की घड़ी, सोने की करधनी और ate का वाजूबन्द- 
इन आभूषणो को ले लिया । ` नये कपड़े को वोरे के थले मे डाला। 
“पुराने! फटे कपड़ों को पहन लिया - जिससे कोई रास्ते में मारकर - 
ले न लेवे । “भगवान के पंग*लगकर रॉतोंरात अकेला चल पड़ा। 
सीधां पोरबन्दर पहुँचा: । बम्बई का टिकिट लेकर सबेरे की टेन में 
AS गया। Dem $e , 

“रास्ते मे बड़े बड़े स्टेशन आते थे, अनेक गाड़ियाँ खडी होती 
ffl नये नये आदमी, भांति भांति की बोलियाँ, नदियों के पुल, 
शहरों आदि को देखता चल पड़ा । मार्ग मे वाळक बुद्धि के कारण 
अनेक विचार आने लगे । बम्बई जाकर कयां करना है? दाक्षिण 
,अफ्रीका जाने की कोई सुविधा वने तो किसी की परमिट लेकर 
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Ep बळा जाऊं । नहीँ तो किसी अनजाने ठेकाने पर चला जाउँ 

जिससे पता भी न atl इस समय हाथ मे नहीं ही TA - ऐसा 
निश्चय किया । 

वस्वई पहुँचा | दक्षिण अफ्रीका की स्टीमर को aza देर थी । 
परमिट मिले ऐसा सम्भव नहीं था । बन्दरगाह पर पता लगाने से 
मालूम हुआ कि एक स्टीमर करांची की ओर जा रही थी । हमारे 
सलाया के कितने ही सम्वन्धी सिन्ध में नगरठट्टा में थे ओर कराँची 
से भी उनके वड़े व्यापार थे । इस लिए सिन्ध में जाने का विचार 
किया । वहाँ जाऊँ तो किसी को कोई वहम न पड़े । ऐसा विचार 
कर करांची की स्टीमर में वेठ गया । करांची पहुँचा । वहां से 
नगरठट्टा गया । वहाँ पर सलाया के हमारे सम्वन्धी थे । उन्हो ने 
बहुत प्रेम से स्वागत किया । “ पहले से सूचना दी होती तो हम 
कराची मे ही मिळते ”- ऐसा कहा । मेने उत्तर दिया - “ एकाएक 
निकलना पड़ा । देशा में व्यापार रोज़गार नहीं है, इससे यहीं पर 
कोई नौकरी मिले तो खोजने को निकला । इनका व्यापार ठीक चल 
रहा था । स्थिति भी ठीक थी । सिन्धु नदी में नोकायें आती Wi 
वे माळ atten कच्छ काठियावाइ को भेजते थे । थोड़े दिन तक 
में उनके साथ रहा । दूसरे कुटुम्वियो के घर भी गया । लगभग 
१५ दिवस रुक कर पीछे करांची आया | 

इस समय कराची की समृद्धि बढ़ी चढ़ी थी । मध्य एशिया, 
अरविस्तान, ईरान, पर्शिया ओर अखात आदि देशों के साथ कराँची 
का व्यापार बहुत अधिक था। कराँची नगर स्वच्छ और सुन्दर था। 
ae बड़े विशाल राजमार्ग, समुद्र का तट, - मनोरा, सदर बाज़ार 
आदि दर्शनीय थे । सदर के एक होटेल में रहता था । छ रूपये 
महीने मे यह होटल रोटी, दाल, भात ओर शाक खिलाता था । दही 
दूध, घी का दो रूपया अधिक देना पड़ता atl दो रूपये दसरे 
फुटकर व्यय के होते Al इस प्रकार ददा रूपये में महीना आनन्द 
से निकल जाता था। सदर में एक सारस्वत ब्राह्मण की मिठाई की 
दूकान थी । एकवार इसकी दूकान पर जा पहुँचा। वहाँ पर आस- 
पास का परिचय निकला । यह सलाया का tar हमारा गोर atl 
बस इतने परिचय से दोस्ती बंध गई । मुझे कोई विशेर्ष काम नहीँ 
था । खाता-पीता, घूमता-फिरता ओर नित्य नई चीजे देखता | 
सायं-प्रातः इस मिठाई वाले के यहाँ वेठना उठना प्रारंभ हआ। 
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तालंकाळ mx जब खाली/दोता था तो UT SU की ci _ बातें 
करता था। यह जब मिठाई बनाने बढता था तो गाँजा की चिलम 
at fs ^ मिठाई सुन्दर 
चढाता था । यह कहता था कि गाँजा की ga में कमळ 
बनती EIU सारे शहर मे इसकी मिठाई का वखान रला EN | 
जितनी मिठाई सबेरे बनाता था उतनी ही सायंकाल परन्तु सव DS 
जाती dri मुझे इसकी संगत का रंग चढ़ा | प्रथम परिचय, वाद 
में बैठना-उठना, पुनः मिठाई खाना प्रारंभ हुआ, और कभी कभी वह 
Som दे देता था - इससे गाजे का व्यसन भी हुआ । गाजे का 
नशा बहुत चढता था । इस कारण में दो चार फूंक ही लेता था। 
गाँजा पीने से भूख बहुत लगती थी | नाइता भी चहीं पर कर लेता 
था। धीरे धीरे इस के पाससे मिठाई की amu बनाना भी सीख 
लिया। दो मास में पाच-सात चीजे आगई , बनाने से भी कला थी । 
सायंकाळ कई वार बाश में जाकर asat था | चहाँ qa 
अनेक विचार उठते थे । ऐसे बैसे कवतक बैठा रहुँगा। परदेश 
जाकर पैसा कमाने की इच्छा पूरी नहीं हुई । ya ही देशाटन 
कर के तीर्थयात्रा करने की वात भी नहीं वनी । mcum खोज 
करते होंगे । घर मे दोड़ादौड़ी मची होगी । माता जी उपवास 
करती होंगी | इस प्रकार के विचारों में मन cuu हो ज्ञाता था। 
कभी कभी घर वापस आने के लिए मन हो जाता था। बहुत से 
विचार उमड़ते थे । इस प्रकार दो मास कराँची मे बिताया ओर 
बाद में यात्रा का मार्ग लिया । 
इरद्वार, काशी, मथुरा, gaa, दिल्ली, जयपुर, अजमेर, 
उदयपुर, चित्तोड़ और आवू आदि स्थानों में भ्रमण किया। 
हरद्वार में इस समय आज की भांति रहने-करने वी अथवा 
जाने-आने के लिए सवारियों की कोई सुविधा नहीं थी । उसी प्रकार 
आज के इतनी घांघळी ओर अशांति भी नहीं थी । गंगाजी का 
शान्त किनारा, पहाड़ों का अद्भुत सोंदये, त्यागी बैरागी महात्मावों 
का समागम आदि आज की अपेक्षा पचास वर्ण पहले अधिक 
देखने को मिलता था । काशी में विश्वनाथ महादेव का दर्शन किया। 
मनकणिका के घाट पर स्नान किया । वहाँ से मथुरा आया | 
मथुरा से गोकल गया । श्री कृष्ण भगवान्‌ का लीलास्थान देखा | 
यमुना का सुन्दर तट जहाँ पर निर्दोष गोपियों के साथ कृष्ण 
भगवान्‌ ने लीला की थी, जहाँ नन्द राजा और यशोदा जी ने उनका 
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लाड प्यार किया था, जहाँ पर सहस्तों गायों के झुण्ड को भगवान 
कृष्ण ste थे - इन पवित्र स्थानों को देखते ही आंखों मे हषं के 
आँसू आगण । वहाँ शान्ति के साथ दो तीन दिन रहा। मन को 
कई प्रकार की शान्ति सिली | गोकुळ के पास AJA में agar 
के किनारे ga जी ने तप किया था । वहाँ भी तीन चार दिन रहा । 
यमुना के किनारे मंदिर, वृक्ष की घटा और झांत स्थळ था | 

भारत की राजधानी दिल्ली देखा । कोरव पाण्डव के समय से 
आज पर्यन्त अपनी यही राजधानी रही है । इसने अनेक छोटे बड़े 
साम्राज्यों का उत्थान-पतन को देखा है । लालकिला, जामा मस्जिद 
कुतुव-मीनार, अशोक-लोहस्तम्भ तथा चाँदनी चौक आदि ऐतिहासिक 

TA को देखा । उस समय नई दिल्ली नहीं थ्री । पुरानी दिली 

देखकर जयपुर गया | इस समय मे भी जयपुर भारत का पेरिस 
गिना जाता था । एक तरह का वाज़ार, एक प्रकार की मकानो की 
रचना ओर मीलों पयन्त एक ही प्रकार का विशाल राजमार्ग देखकर 
चकित होना पड़ता है। राजा मानसिंह का महल और संग्रहस्थान 
देखा । उस समय इस विषय मे मुझे अधिक समझ नहीं थी, 
Rean भी इस मकान की विद्यालता, अन्दर की विविध प्रकार की 
वस्तुय, पशु, पक्षी, वनस्पति आदि aga सी नवीन वस्तुयें देखने को 
मिलीं । जयपुर से अजमेर होकर चित्तोड गया। ga का महीना 
चालू होने से खूब ठण्ढी थी । रात्रि मे नींद मे चित्तोड़ से आगे 
निकल गया । जहाँ पर जगा वहाँ उतर गया। 

स्टेशन मास्टर गुजराती था । उसने गाड़ी में पीछे जाने 
को कहा । दातन - पानी करके, टिकट लेकर पीछे चित्तोड़ आया । 
इस ज़माने मे चित्तोड़ छोटा स्टेशन था । पास मे थोड़ी ढकने थीं । 
स्टेशन से नगर दो मील दूर है। मे दूकान की तरफ़ गया। 
दूकानें गन्दी थीं । मक्खियाँ भिन भिना रही थीं । बेठने की इच्छा 
नहीं होती थी । चारों ओर नज़र दोड़ाई | इतने में एक मारवाड़ी 
ग्रहस्थ मिला । पूछने पर पता चला कि बह उदयपुर जानेवाला था। 
मुझे नाथद्वारा जाना था । गाड़ी को १५ घण्टे की देर थी। जाति 
आदि पूँछने पर उसने बताया कि वह भी वेश्य हे । देश-देशान्तर 
मे फिरा था इस लिये खाने में उसे हरकत नहीं थी । मेने पूँछा 
^ आप को आपत्ति न होवे तो रसोई em ^ 
४ किसमे aet ? ” 
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«४ आप देखो तो सही ” ऐसा कहकर मैने दुकान से आँटा, 
गुड़, घी, रंग की दाल, चावल और मसाला E. | | ies 
छोटी नदी थी । वहाँ जाकर वृक्ष क नीचे उतारा i^ 

एडी को गोबर के कण्डे बिनकर 
सूफ करके पड़ाव डाला । मारवाडी का ` क 
लाने को कहा । में ने ढाक के वृक्ष के पत्त से दोना और m 
बनाया | कण्डा आ गया इस लिये भट्टा gem दिया d AT 
मे दाल चढ़ा दी । दाल चढ़ी रही । मसाला, डालकर नों में 
निकाल लिया । ऊपर पत्तळ से gla कर que में पत्थर रख दिया | 
लोटा साफ करके, अन्दर घी का हाथ केरकर भात के लिए अद्हन 
चढ़ाया । cms होगया कि चावल चढ़ी दिया । भात तेयार हुआ 
और उतार लिया । इतने मे बाटी तैयार करके रखी थी उसे भट्टी 
मे डाल दिया । आधे घण्टे Hoa oua गई इस लिए इसे कपड में 
बांध कर ऊपर मूका मार मार कर फोड़ डाला | हा वाटी के 
at में गुड़-घी मिलाकर लड्डू वनाया | हंडिया में से भात निकाल 
कर पत्तल में रखा । ऊपर पत्तळ ढॅककर पत्थर रख दिया । दूसरे 
दो दोने बनाये । लोटा साफ करके पानी भर feat | दाल-भात 
लडडू-पक्की रसोई खाया। ऊपर से पानी पिया। तीन तीन लड्डू खाये। 
एक हेडियामें भोजन वनाया। थोड़ी देर आराम करके PIAS गढ़ न \ 

पहले इतिहास की पुस्तकें मेने aga पढ़ी. थीं। चित्ताई E) 
महाराणा प्रताप और उनके वीर पूर्वजों की स्मृति ताजी हो गई | 
किले के ऊपर गया । वहाँ पग-पग' पर aia और बलिदान की 
भावना दिखाई पड़ी | महाराणा. प्रताप का जन्मस्थान, पन्ना-दायीका 
महल, सतीत्व की रक्षा के लिए छ सो क्षत्राणियों के साथ चिता मे 


प्रवेश कर जौहर दिखलाने वाळी पञ्चिनी नये सभी बलिदान कें _ 


प्रेरणास्थान थे । मीरावाई का राजमहल और उनका कृष्ण-मन्दिर 
भक्तिभाव जगाता था । चित्तोइ की भूमि देशभक्तों की भूमि है। 
मुझे इस समय aga समझ न dri फिर भी उदारचरित भामाशाह 
के दान-वीरता की बातें aga सुनी थी। इनका इतिहास पढ़ा था। 
महाराणा जी जब मेवाड छोड़कर जा रहे थे उस समय इस वयोवृद्ध 
देशाभिमानी प्रधान ने अपना सात पीडी से संचित सारा ही घत 
इनके चरणों पर रख दिया था। इसी लिये मेवाड़ की लाज रही, 
महाराणा प्रताप की टेक पूरी हुई । Hare की स्वतंत्रता $ करने 
में बीर एवं देशभक्त भामाशाह की उदारता अमर बन गई । इस 
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महापुरुष का हमारे कोमळ हृदय पर बहुत वड़ा प्रभाव पड़ा। किले को 
देखकर हम चित्तोड़ के बाज़ार में आये। वहाँ से स्टेशन पहुँचे। प्रातः 
मारवाडी गृहस्थ उदयपुर गया ओर में नाथद्वारा की ओर रवाना हो गया। 

नाथद्वारा यह हमारा वेष्णव-संप्रदाय का बड़े से वड़ा तीर्थ 
Sl इसकी प्रतिष्ठा सव से बड़ी हे । भव्य मन्दिर और इसकी 
Gat व्यवस्था । हृष्ट-पुष्ट गाये, घी-दूध का तो मानो होज़ भरा 
हो । हरएक वस्तु सें गाय के घी का ही प्रयोग होता है, तेल तो 
वर्ता ही नहीं जाता । दर्शन की भारी भीड़ मचती है । यात्रियों को 
उतरने के लिये अनेक धर्मशालाये हैं ओर खाने के लिये मन्दिर में 
तैयार भोजन मिळता है | भजन-कीतेन की चुन चाळू ही रहती है। 
में नाथद्वारा से कॉकरोली गया । काँकरोली के पास | राजसमुद्र ” 
नाम का विशाल सरोवर आया है । चारों तरफ हरियाली से युक्त 
पहाड़ियाँ, सील का घेरा ओर चोवीस गाँव के आदमी पानी पी सकें 
ऐसी सुविधा हे । राणा राजसिंह ने एक वार दुष्काळ पड़ने पर 
मेवाड़ी मज़दूरों को कार्य देने के लिए इसे dumm था । ऐसे समय 
से एक करोड़ रूपयों का व्यय किया । सरोवर के किनारे नो चोकी 
का घाट uen गया हे aq नव सीढ़ियों का चोक डालकर घाट 
वाँधा गया है इस लिए नो चोकी कहा जाता है। सीढ़ियों के 
प्रस्तार पर धूप में asa के fou संगमरमर का मण्डप बनाया हुआ 
है । इसके खम्भे ओर छत के ऊपर मनुष्य जीवन की हरण्क वात 
खुदी हुईं है। यह तराशी का कार्य बहुत वारीक ओर अद्भुत 
Sl घण्टों तक aS रहें तो भी उठनेको मन नहीं होता-ऐसा शान्त ओर 
एकान्त स्थान है । काँकरोली से नाथद्वारा होकर में उदयपुर गया । 

महाराणा उदयसिंह द्वारा बसाया हुआ उदयपुर चारों तरफ़ 
पहाड़ियों से घिरा हुआ है। निर्मल जळ से भरे इये छोटेमोटे अनेक 
सरोवर हैं। अरावली पवेत की पहाड़ियाँ, सरोवर ओर पकी फसल से ` 
झुंकते हुये खेतों से मेवाड़ aga रमणीय प्रदेश लगता है । मेवाड़ में ' 
अनेक ऐतिहासिक तथा कुदरती स्थल आये E 

उदयपुर से में आवू गया । गुजरात के उत्तर मे आनेवाला 
अपना समीप का पड़ोसी आवू पवेत हे । आबू के ऊपर का स्थल 
बहुत पबित्र ओर सुन्दर है । आवू में देळवाडा दहेरा की कारीगरी 
देखकर यात्री आश्चये में पड़ जाते Sl नखी सरोवर, आबू कैम्प, 
अद्धर देवी आदि स्थलों को देखकर मे वसिष्ठाश्रम गया | 
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४ चढते चढते मुझे प्यास लगी । आसपास FG पर 

SO &q नीचा झरना * | उस में पानी 

कि समीप मे ही एक नीच क 

xe à f झा कि ऊपर से झरने 

भरा है। इस समय मुझ को एक विचार सूः E 

में अपनी पगड़ी डालकर उसे झरने मे गोत Sese 

को में डाला परन्तु वर 

पगड़ी को मे ने झरने मे i 3 ipsi 

के पत्तों में फंस गडे बाद में पगड़ी पीछे ee उसके x ue à 
एक ढेला बांधकर फिर इसे नीचे झरने में डाला, फिर भा कुर 

i i Rar 

आ, क्योंकि वह मध्य मे ही अंटक गई | अन्त में यह pu 

ES कि पास के वृक्ष की एक डाल से पगड़ी बांधकर उसके i | 

नीचे झरने में पहुंचकर पानी पी आऊं। यह साहस करके | 

: h पगडी से मे नीचे. झरने में उतरा । 

वृक्ष मे ati हुई पगड़ी के आधार से म॑ FR 

वहाँ पर पानी पिया और बाद मे इसी पगड़ी फे सहारे कुशलता से 

È Cc A ey aa 

ऊपर पहुंच गया । यह सब प्रकट करता है कि कठिनाई मे मानव 

e th 

को प्रभु मार्ग बताता है। साहस हो तो मनुष्य की सहायता के 

लिए तो भगवान्‌ सबेदा तत्पर ही रहता है \ m 

गरु वसिष्ठ का आश्रम प्राचीन काल HO इस स्थान पर s 

जसा कहा जाता है । सात सो पोड़ियाँ उतर कर n Th 

जाना पड़ता है। यह aqua स्थान है । यहां पर किर E 

बन है। चम्पा के बड़े वृक्ष Èl "es E भी वृक्ष हें) ex 

राम - लक्ष्मण और गुरू वसिष्ठ की मूत्तियाँ E बसिष्ठाश्रम 

s लवा 

होकर आबू से खरेडी को पुराना रास्ता जाता है । वहाँ से सबा 

से उत्तर जाते हुये अचलगढ़ का रमणीय स्थान आता t । वहाँ से 

तीन मील की दूरी पर आवू का सब से ऊंचा शिखर Here 

देखने गया । इस काल में वहाँ घोर जंगल था। शेर ओर 


A 


का वहाँ पर भय था mam की संगति मुझ को मिल गई । 


ऊपर हवा इतनी तेज़ चलती है कि मालूम पड़ता है कि उड़ | 
att | यह शिखर ५,६०० फीट ऊंचा है । चार वर्ष wd ode! | 
की छोटी धर्मशाला और गुरु दत्तात्रेय के मन्दिर का जीर्णोद्धार मेरी 
तरफ से करने में आया हे । वहाँ से दूर दूर तक अरावली पर्वत 
की पहाड़ियाँ सागर की लहर की भांति ऊंची - नीची दिखाई 
पड़ती हें । आबू में में खूब घूमा । पहाड़ और जंगलों को देखा 
| परन्तु कहीं पर महात्मावों के दर्शन नहीं हुये । मन मे थां कि कोई | 
| अच्छा महात्मा मिल जावे तो उसका शिष्य बनकर वेठ जाऊं, | 
| 
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भगवान्‌ का भजन करू- परन्तु ऐसा कोई नहीं मिळा। मन में 
अनेक तरंगें आती थीं, कहीं पर चेन नहीं पड़ती थी । रोने की 
ataa हो उठती थी । आवू क्रे ऊपर के मन्दिरों मे बहुत से साध 
वावा लोगों को देखा, उनकी gaa देखी परन्तु चित्त को शान्ति 
देने वाळा कोई सद्गुरु नहीं मिळा । जैन-मन्दिरों मे वस्तुपाळ 
ओर तेजपाल जेसे TAT ने करोड़ों रूपया खर्च कर अद्भुत 
कारीगरी खोदाई है । . उसे देख कर खूब धन कमाने और उसी 
प्रकार धन के सद॒ुपयोग करने का मनसूवा पेदा हुआ । Wee 
दिवस पयन्त पहाड़ में घूमा । मन मे मरने का भय नहीं था। 
हथियार में एक छड़ी ओर एक छुरी रखी थी । शण की एक थैली 
थी, उसमे दूसरा जोड़ा कपड़े का, कम्बल ओर चौपाल था । थैली 
का सिरहाना कर लिया करता था । उती मे सारी equ रहती 
थीं। जो मिलता वह खा लेता था | एक लोटा, Um डोरी और 
एक छोटी थाळी साथ में थी । उसमे आटा gerne वाढी वना Sa 
atl गुड़ ओर वाटी अथवा दाक ओर बाटी खाकर मस्त हो फिरा 
करता था । इसमें वड़ा आनन्द आता था परन्तु मन की मुराद 
पूरी नहीं हुई । साथु भी मिला तो ऐसा कि ग लाऊ तो 
वह खावे | किसी के साथ मेरा मेल नहीं मिला । फिर फिर कर 
बाद मे अहमदाबाद आया । अहमदाबाद में दो चार सप्ताह मानकर 
व्यतीत किया । वहाँ चेन न पड़ी, गंदा शहर, मिलो का qud, 
मजदूरों की वदवू करती हुईं ard, गन्दी ओर भीड़भाइ - आवू Ar 
शान्ति से एकदम अहमदाबाद की अशान्ति में आया । उससे भी 
ज्यादा बस में लगा | अहमदाबाद से बम्बई गया | 

बम्बई मे अचानक उमंग उठी कि हैदराबाद देखू - इस लिप 
वहाँ के वास्ते चल पड़ा । इस समय वम्वई मे महामारी चल रही 
थी । महामारी की मुझे कोई खवर नहीं थी । बम्बई का इलाक्रा 
और निज्ञाम का राज्य पृथक्‌ पृथक्‌ थे। बम्बई से निज़ाम की 
सीमा में जो आता उसे बीमारी के कारण क्षरेण्टाइन मिलती थी । 
हमे भी रास्ते में शुळवर्गा लेजाया गया । दस दिन की क्करेण्टाइन 
मिली | मुझे इन चीज़ो का अभ्यास हो गया था, इसलिए कुछ 
नया नहीं लगा । बाकी दूसरों के लिए इस प्रकार अनिर्धारित मार्ग 
मे tent जाना कठिन लगता था और क्लेशा होता था । उन लोगों 
को मे आश्वासन देता था । वहाँ एक मोढ व्राह्मण मिला । हम 
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एक ही कमरे में थे । पूछ परख करने पर पहचान हुई । करेण्टाइन 
में खाने-पीने का काफी सुख होता है । सरकार कौ ओर w 
चर्तन सब मिलता था । हम साथ रहते थे ओर stipe " exe! 
Aw दोनों समय खाते « = 
भोजन एक समय पकाते ओर दोनो di 
भजन की ga मचती थी । दस दिन तो पलक भाजने के समान 
निकल गये । यह भाई मुझे हैदरावाद ले गया | Pere 
हैदराबाद में सेठ चन्दूलाल हरिलाल दीवान थे। वे ui 
वणिक थे । उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। बड़ी असामी थी ts! a 
निजाम को ऋण पर पेसा भी देते थे । गुजरात में दक्षिण हेदरावाद 


ण्ठाइन बाळा भेरा 
_को चन्दूळाळ 'का हैदराबाद कहा जाता था | करेण्टाइू 


मित्र चन्दूलाल सेठ के घर यजमानी के लिए जाता था । | मुझे म 
वह सेठ के घर लेगया । सेठ का परिवार बहुत वहा C8 n 
साथ ही पचास पाटले पड़ते थे । at व्यक्तियों वाला परिवार था। 
उनकी समृद्धि भी बहुत थ्री। घर पर घोड़ागाड़ी थी | उस समय में 
दो घोड़ों की गाड़ी का वहुत माहात्म्य था। महाजन का अह! Su 
समय बहुत ज़ोर था । इनके विषय में यह दन्तकथा चढता थी 
कि निज्ञाम सरकार के राजकुमार की हर शुक्रवार ( जुमा के dde ) 
सवारी निकलती । सरकारी कारवार मे ager दीवान थे | उनकी 
हवेली के पाससे qnum हुये शाहज़ादा ने ऊपर देखा ओर क 
कन्या पर दृष्टि डाली । इस विषय को लेकर बड़ा भारी झगड़ा 
खड़ा हुआ । Ram मध्य में पड़े । दीवान चन्दूलाल को मनाया। 
सरकारी कर्मचारियों के स्थान से सवारी निकालने की मनाहों की 
तब जाकर झगड़े का समाधान हुआ । इतना अधिक महाजन का 
संघटन था । हैद्राबाद में बहुत आनन्द किया.। आसपास के 
देखने योग्य स्थानो को देखा । छ मील की दूरीपर सिकन्द्रावाद मे 
सुन्दर तालाब है । यह हवाखोरी का स्थळ है। फोज़ी छावनी 
है। आज भी भारत सरकार की छावनी बहींपर है । छावनी का 
हृद्य बड़े शहर के समान लगता E 

श्री चन्दूलाल सेठ मोढ वैष्णव थे । रोज़ रात्रि मे भागवत 
पारायण कथा उनके घर चलती थी । महल के बड़े आंगण में रात्रि 
के समय सारा परिवार एकत्र होता था और कीतन चलता था । 


वहाँ मुझे खूब अच्छा लग गया था । इस लिए १५ दिवस के लगा 


भग शान्ति से व्यतीत हुये | 
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भजन-कीतेन करके रात्रि में सोते समय मन मे अनेक विचार 
उठते थे । इस जीवन का हेतु क्या है? यात्रा में निकला तो मन मे 
हुआ कि कोई न कोई साथु महात्मा मिळ जावेगा तो इस के साथ 
हिमालय चला जाऊँगा । परन्तु जितने साधु मिले सब माया में 
फँसे हुये मिले । उनके लिए माँगकर लाना पड़े ऐसी स्थिति dg 
सच्चा arg वाहर भाग्य से ही दिखाई पड़ता है । इस समय मुझे 
कोई नहीं मिळा । इससे मन में विचार आया करता था, जीवन के 
ऊपर झंझट आता था, चेन नहीं पड़ती थी । परदेश जाकर कमाने 
को इच्छा भी पूरी नहीं हुईं ओर भक्ति करने का मार्ग भी नहीं खुळा। 

हैदराबाद से फिर कर पीछे बम्बई आया । रूपया समाप्ति 
पर गया हुआ था । मोहनमाला वंचकर उससे अन्ततः अफ्रीका 
जाने का विचार आया । घर से परदेश जाने का निश्चय करके 
निकला । वस्तु चोरी गई इससे पीछे जाने का मन नहीं होता था। 
रह-रह कर अफ्रीका का विचार ज़ोर करने लगा । वम्वई में हमारे 
गाँव का जीवराज शामजी नाम का एक लोहाणा भाई बीडी बनाने का 
TIT कर रहा था । मेरे से वह लगभग पाँच वर्ष वड़ा था । उसने 
सूचना दी कि “ तुम्हारा मामा तुम्हे ée आया EO भीमड़ी में 
उसके मामा की दूकान है । तुम्हारी खूब खोज किया । ढुँढ-ढाँढ 
कर थक गया, इस लिये भीमड़ी गया है । 

में भी भटक भटक कर थक गया था । मुझे भी कया करना 
है - यह umen नहीं था । मन मे अनेक तरंगे उठती थीं । मन सें 
अनेक तरंगं उठतीं फिर भी मामा का समाचार मिलते ही प्रभाव 
पड़ने लगा । मेरे पीछे सब हैरान हुये इसका दुःख भी हुआ । 
मे तुरत भीमड़ी गया । एकाएक मामा को जाकर मिला । मुझे 
अचानक आया देखकर मामा हषे से भरे हुये भेंट पड़े । उनकी 
आंख में आंसू आगया । मे रोया ओर हृदय खाली किया | 

मामा को देखकर मुझे अनेक विचार आये। मामा का 
पहाड़ जैसा क़द्दावर शारीर, गाँव की पोशाक | कभी वाहर निकले 
नहीं थे | उन्हे मेरे लिये कोन कोन से दुःख उठाने पड़े होंगे, 
इस बात का विचार आते ही हृदय भर आया | aga देर बाद 
मामा - भानजा खस्थ हुये । देश का समाचार पूछा | मेरी चिन्ता 
में मांता जी रो - रो कर आधी हो गड हैं । रात दिन रोया करती 


> 


हैं - ऐसा कहा । कहाँ कहाँ सुझे ger - इस सम्बन्ध की सारी 


न 
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ant सुनकर मुझे बहुत आघात लगा । मामा ने धेयं से मुझे 
lee E कहा (त हम पीछे घर चलें Fl” में ने ज़ोर 
eae किया | “घर तो a आनेवाला ही नहीं et । मुझे 
जबदेदती लेजावेंगे तो परिणाम अच्छा नहीं _ निकलेगा । E 
! ८ फिर क्या करना हैं!” अफ्रीका जाना 

5 नहीं जाने qari”. 

s = मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है | Sia E से 
सीधा मेडागास्कर तक फिर Pus RRM SR भका 
जाना है । बड़े भाई वहाँ पर हैं। मे देशा-देशान्तर e soi | 
£g साथ देनेवाले की आवश्यकता नहीं । भगवान HUI सा | 

p वह मेरा ध्यान रखेगा । आप 'चन्ता न mil simai | 
मामा ने मुझे खूब समझाया परन्तु में एक से दो id हुआ! 
मामा इतनी कठिनाई में पड़कर आये, उन्हे काठियावाड़ स्त 
तक आने में क्‍या मुसीवतें पड़ी होंगी - उसका भ्यान Rud कह 
पर गाड़ी बदलनी, कहाँपर जंकशन आवे, किसी भी स्टेशन का 
पूरा नाम नहीं आवे | उनके दुःख का विचार कर मुझे बहूत Sa 
हुआ | परन्तु अफ्रीका जाने का मेरा EF निश्चय था । मेने बळ | 
देकर कहा “ मामा जी ! आप घर जाइये । सव को अच्छा समाचार | 
देना । मे तो अफ्रीका जानेवाला = | क 
बहुत समझाने के बाद मामा जी पिघले | अफ्रीका जाने की 
आज्ञा दी । मुझे बहुत ही आनन्द हुआ | दूसरे ही दिन हम भीमड़ी 
से बम्बई आये । वस्बई में आकर नौका का पता लगाया | 

मामा जी ने कहा “ नौका मे नहीं जाना । स्टीमर मे जावो । 
पैसा न हो तो पचास रूपया लाकर दूँ । ” है 

मैं ने कहा “ पैसे की ज़रूरत नहीं । में घर से काफी पेसा 

| ले आया हँ । मुझे ater में ही जाना है। ” मामा को स्टीमर में 
देश में सेजा । कोई चिन्ता न करने को कहा । मामा जी ने आशी 
वाद देकर घर की ओर प्रस्थान किया | 

हमने यात्रा की तैयारी की। भाई जीवराज शामजी मेरे साथ आने | 
को तैयार हुये । दूसरे चार भाटिया ग्रृहस्थ मेरे साथ आने को थे। | 
उनको लामू जाना था। हम सबने एक नौका मे जाने का निश्चय किया। 


| अन्त मे yea देखकर हमारी नोका अफ्रीका के रास्ते महा | 
NS | सागर मे चल निकली | | 
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दूसरी यात्रा 


मेश दूसरी यात्रा प्रारंभ हुई । नोका के लिपे हवा 
अनुकूल थी । वायु सुन्दर चल रहा था। नोका वेग के साथ 
चल रही थी । नोका को जव अनुकूल पवन मिल जाता है तव 
वह साधारण स्टीमर जैसा वेग पकड़ती है । अब हम पर समुद्री" 
यात्रा का प्रभाव नहीं पड़ता था । पहली यात्रा मे भी चक्कर नहीं 
चढ़ता था । इस समय तो समुद्र के साथ मेत्री हो, इस प्रकार 
नोका के ऊपर के भाग में में फिरता था। 

हम निविन्न लामू पहुँच गये। वहाँ पर भाटिया गृहस्थ sat 
उनका माळ उतारना था । एक सप्ताह तक नोका को रुकना था। 
हम भी नीचे उतरे । | 

शहर मे भाटियों की एक धर्मशाला अच्छी थी - उसमें हमने 
उतारा किया । शहर से सीधा-सामान ले आते थे, रसोई बनाकर 
खाते थे और सबेरे तथा सायंकाळ को घूमने जाते थे । नारियल 
“ओर anit के झुण्ड मे फिरने से बहुत आनन्द मिला | 

एक वार समुद्र में स्नान करने गया । तेरते. हुये बहुत आरे 
निकल गया । ध्यान नहीं रहा । अचानक समुद्र का ज्वारभाटा 
शान्त हो गया । पीछे तो ज्यों ज्यों किनारे आने का प्रयत्न करत 
था त्यों त्यों अन्दर खिंचता जाता था। मन मे हुआ कि “ आज 
सोवाँ वषे पूरा होने को है। ” f 

मे तरंगों के साथ बहा जाता था । शारीर में पूरी. ताक़त 
थी । तेरने से थक जाने का डर नहीं atl परन्तु दूर खिंच जाने 
पर गहरे पानी में मगर अथवा कोई अन्य जानवर खींच ले जावे तो 
कया हाळ हो - इसकी चिन्ता थी.। भगवान्‌ की प्रार्थना शुरू की । 
इतने में किनारे के पास कितने ही देशी पोत पड़े थे, उनमे से 
किसी की दृष्टि पड़ी। इन को माळूम पड़ा कि कोई दो आदमी खिचे 
जा रहे Sl फोरन छोटी वोट लेकर मलाह दौड़ पड़े ओर देखते 
देखते पहुँच गये । मुझे किइती मे ले लिया । में रोने जैसा हो 
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आभार माना । 3 
J ES ग्रहस्थो ने मेरा अच्छा vi Pod | 
आगे के समय में इस देश में भारतीयों की वस्ती ae z 2 i 
देश से कोई भी आवे तो उसके प्रति वहाँ के भारतीय SEE 
करते थे । दोपहर के समय हम उनकी Qui पर क 
लामू सुन्दर था । आठ दिवस रुककर हमारी ar go p न 
एकदम हवा अच्छी थी। दो ही दिन मे मोम्वासा पहुंच गया 
मोस्बासा मे महादाय ज्ञानी करके जामनगर के एक भाई रहते 
थे । उनके भोजनालय Wd उतरा । मेरे पास सिफ पन्द्रह रूपये 
बचे थे । जीवराज शामजी का भाई मोम्वासा मे नोकरी करता था। 
भाई जीवराज ने मेरे पास से चालीस रूपया हृथउधरा के रूप में 
थोड़े दिन मे वापस करने की शत पर लिया था । ze ने कहा था 
कि मोम्बासा जाकर वे अपने भाई के पास से दिला दूगे। परन्तु 
इनका भाई खाना-पीना और पन्द्रह रूपये के वेतन a नोकरी करता 
था । उसके पास कोई वचत नहीं थी । फिर भी इन्हो ने अपने 
aaa में से अग्रिम लेकर पन्द्रह रूपया मुझे ओर पन्द्रह रूपया भाई 
जीवराज को. दिया | n 
- मोम्वासा पहुँचकर में ने दो पत्र लिखे । एक अपने चाचा जी 
को जो fast मे थे और दुसरा दक्षिण (अफ्रीका) में रहनेवाले अपने 
भाई को । बड़े भाई को लिखा “ मेरे आने के लिए परमिट निकल 
बालें, जैसे भी हो मुझे वहाँ आना है । 
परन्तु भाग्य ऐसी वस्तु है कि मनुष्य को जहां न जाना at 
वहां भेज देता है और जहां जाना हो वहां से रोक रखता È| 


' इसमे मनुष्य की बुद्धि काम कर सकती adil इसका ही नाम 


भाग्ययोग है | 
मोम्बासा मे कच्छ के रईस केशवजी आनन्दजी का परिवार 


था | आज भी है । भाई जीवराज और में इनके ओट पर as! 


>> 
सेठ केशवजी आनन्दजी का भागीदार हुक्का चढ़ाकर पाटला. पर FT 
था । उसने हमारे सामने देखा gh की एक दो फूंक ली। 


“बाद में पूछा “ बालक ! तुम कोन हो?” 


“ लोहाणा । ” 
“ कहाँ जाना _ |. “2 om x 
^ दक्षिण अफ्रीका जाना हे । चहाँ पर हमारा कुटुस्ब है । 
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मेरा वड़ा भाई है। भाई के इवसुर भी हैं। परमिट मिले तो 
जाने का विचार है।” 

“quae सिलने में कितना समय. लगेगा? ” 

“कहा नहीं जा सकता | समय पर मिले कि न मिले | 

बड़े भाई की वहाँ पर दूकान है । मुझे बुलाया है । ” 

“ परन्तु यहाँ बेठकर क्या करोगे?” 

" परमिट मिले तचतक नोकरी मिले तो नौकरी करूगा। ” 

कहाँ उतरे हो ? ” 

“होटल मे । ” 

थोड़ा विचार कर उन्होंने प्रकट किया “ वषं का दो सो रूपया 
वेतन - खाना-पीना, कपड़ा-लता आदि दूसरी वस्तुवो सहित p 
जंज़ीवार की दूकान पर काम करना है । यदि इच्छा हो तो मेज 


दू । ” सेने उत्तर दिया - मेरे पिताजी के वड़े भाई का लड़का 
लोरेंजो afm मे हे । मेरा वड़ा भाई . दक्षिण मे है। परमिट 


मिले तो वहाँ जाने का मेरा विचार है। परमिट आजाने पर में 
नोकरी छोड़कर जा aH - इस झार्तेपर आप को जंज्ीवार जाने को 
तयार हे । ” परमिट मिलने में इतना समय सहज मे जावेगा, ऐसा 
निश्चय कर उन्होने यह दाते स्वीकार करली | जंज़ीवार जाने को 
मै तेयार हुआ । भोजनालय का पेसा चुका दिया । भाई जीवराज्ञको 
रामराम किया । दूसरे दिन स्टीमर से जंज़ीवार पहुंचा । सेठ 
केशवजी आनन्दी की दूकान मे नोकरी प्रारंभ की | 

जंजीवार H व्यापारी की दूकान में नोकरी करना - यह एक 
कसोटी थ्री । मुझे कोई भी कठिन कार्य हो सरळ लगता था। 
मैने कामकाज संभाला । लिस्ट के अनुसार माल लेआना, कस्टम मे 
भरवाना ओर रसीद लेआना । जंगल की खरीदी लवंग आती थी 
तो काम की वड़ी भीड़ रहती थी । दोपहर को १२ वजे खाने ओर 
आराम करने के लिए दो घण्टे मिळता था । सारा दिन काम रहता 
था । सेठ ८ बजे आकर भोजन करते थे । भोजन करके फिर 
दूकान पर आते थे, इसलिए मुझे उधार की यादी और पेसे के 
लिए लम्बी थैली लेकर वसूली पर जाना पड़ता था । रात के दस 
बजे तक वसूली चलती थी । कहीं से art मिलती थीं, कहीं से 
ana मिळता था, किसी जगह पर मिलता था ओर किसी जगह 
नकार मिलता था । जंज्ञीवार के सेठियां का यह एक अलिखित 
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नियम था “ बाद में आना मेहताजी ” ऐसा कहते थे : d 
तीसरे दिन जाना होता था - एसा रिवाज पड़ गया je | ah emi ü 
से उधार की बसूली बहुत कठिन थी। महीने मे uds 
pq जाता था । कार्यकर लोगों को t खिलाने मे ru 
सेठियों को कुछ नहीं लगता था । रात्रि के दस बजे ठण्ड es 
जवाब देते थे -“ मेहताजी फिर आना ” सुविधा हो oM तो भी ऐसा 
उत्तर देते थे । उद्योगी की जीभ चलती है आर नौकर के पग- | 
यह कहावत जंज्ञीबार के हमारे अनुभव मे खरी उतरी Á = | 
रात्रि मे लगभग दश वजे उधार - वसरी से पीछे आकर | 
दूकान पर बैठना होता था । सेठ e zt E: तक सोया नहीं ? 
जा सकता था । वैसे ही दूकान भी बंद नह होती थी if सेठजी 
११ बजे तक बेठते थे। उनके सामने झपकी नहीं खाई जञा सकती 
थी, इस लिये दूकान के अन्द्र थैली के आश्रय से a ८ बेटे नीद 
का झोंका खाता था । इतने मे सेठ अचानक बुलावे- “ लड़के 
पानी ला | ” इस लिये झंपकी ले कर उठता था, पानी का लोटा 
भर कर देता था और दूसरे फुटकर काम - काज करना होता 
था। सेठ के जाने के बाद दूकात मे ही नीचे सो रहना होता. 
था। हवा नहीं मिलती थी फिर भी थके -थुके होने से गाढ़ 
निद्रा आ जाती थी। J 
प्रातःकल सबेरे पांच वजे नीद उड़ जाती थी । अन्दर में 
नालीवाला सण्डास था । गाँव में रहने से जंगल मे खुले जाने की | 
आदत थी इस लिए यह गंदगी असह्य लगती थी । माथा चकरा ' 
जावे तिस पर भी सहन करने से ही छुटकारा होता था । शौच, | 
दन्तधावन आदि कर के, गादी - तकिया झाड़कर, दुकान को साफ - | 
an कर के दिन निकलने के qd तैयार हो जाता था। ऊपर से 
` मुनीम - सेठ आते थे । केशोद के सेठ प्रागजी रामजी नथवाणी 
जंज़ीबार की दूकान के मुनीम थे । डाक्टर नथवाणी और दिल्ली 
की लोक - सभा के सद्स्य नरेन्द्र नथवाणी के वे पिता लगते थे | 
मुझे बहुत प्रेम से रखते थे। उनका वात्सल्यभाव मुझे अब भी 
याद आता है । 
दक्षिण अफ्रीका की परमिट के लिए फोटो निकलवाकर कार्स 
भेजा था । वहाँ से परमिट का इनकार आया । लोरेन्जो से. पत्र 
आया कि- “ सीधा दक्षिण अफ्रीका के लिए परमिट नहीं मिलता है। 


| 

| 

| 

ES — ^  __ अला Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


| J 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दूसरी यात्रा ९,३ 


पहले तुम यहाँ आवो | यहाँ से धीरे धीरे दक्षिण मे प्रबेश 
हो जावेगा । ” मेने उन्हे इनकार लिख fot “ मुझे वहाँ नहीं 
आना है । सीधा परमिट मिले तो, दक्षिण जाना है I” 

बड़ेभाई ने लिखा- “ डेलागोवा तक आवो । वहाँ से रास्ता 
निकलेगा | मे वहाँ पर तुम्हे मिल सकूंगा । ” 

परन्तु भाग्ययोग भिन्न ही था । मेने उन्हे इनकार लिख दिया । 
संयोगवश उख दूकान के हिस्सेदार सेठ मूलजी भाई की पल्ली 
देशा से आ रही थीं, स्टीमर में किसी को चेचक निकली इस से 
इन्हे करेण्टाइन मिला । उनका रसोइया किसी कारण से भाग गया, 
इस लिए उन्हो ने मुझे रसोई बनाने को कहा । मैने a fm 
रसोई बनायी । उनके मन मे gar “इसे रसोइया के रूप में 
रख लेवें । ” मुझ से पूछा - मेने जवाब दिया- “में रसोइया के 
रूप मे नहीं रहँगा । ” आपको कठिनाई है इस लिये छोटे भाई के 
रूप में थोड़े समय तक रसोई कर के खिलाउँगा | 

मेने एक मास तक रसोई की । इतने में एक दिन मालपूवा 
वनाने से कोई भूल हुई । सेठ ने डाँट दी । इसी समय वेतन 
बिना लिये होटल में चला गया। श्री प्रागजीभाई ने दो दिन 
समझाया । मेने साफ नकार [किया । इन लोगों ने पहले तो 
वेतन नहीं मिलेगा - ऐसी धमकी दी। मेने धमकी की परवाह 
नहीं की | एकाध मास वाद उन्हो ने वेतन भेज दिया । 

भाग्य की वलिहारी है । इन सेठ केशव जी आनन्द जी के 
चिरंजीवि मथुरादाख भाई को टाँगानिका मे अपनी सुगर फेक्टरियों 
ओर कपड़े की ous हमने दी हैं । वे मुझे सेठ कहते हैं । 
मे उन को सेठ कहता É | पचास वष से Hera जेसा सम्वन्ध 
अखण्ड चल रहा है । यह ईश्वर कृपा का फल है । 

अपने चाचा जी को युगाण्डा मे मैने पत्र लिखा | sat ने 
मुझे काम के लिए पञ्चीस रूपया सेठ केशव जी आनन्द जी की 
दूकान के पते पर भेज दिया परन्तु मुझे पेसे की आवश्यकता 
नहीं थी । मे खूब किफायत सारी के साथ चलता atl बीड़ी, 
सिगरेट, पान आदि का कोई व्यसन नहीं था । मेरे पास थोड़ी 
वचत हुई थी। चाचाजी का पेसा मनीआडंर से पीछे वापस 
भेज दिया 
छोटेपन से मुझे मित-व्ययिता करने की आदत थी । यह 
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Wem सम्पत्ति के रूप में मिला हुआ AGT" 3 । ES | । 
तीसरा बन्छु है। आय की ET paper et र E 3 
इन सभी स्वर्णिम सूत्रों को मैने बचपन मे ही सीखा था beat ded 
और आन को रखने के लिए हर एक व्यापारी को Fi St 
पालन करना चाहिए | सादापन और किए चर में à 
व्यापार में बहुत बरकत देते हैं । मितव्यांयता से जीवन 5 
बाला किसी दिन पीछे नहीं हटता । . आज के लन c a 
कम दिखाई पड़ते हैं dled चाटने में estat 'पक ded च्च 
वहां दो शब्द नहीं प्रयुक्त करना कि लिखने में जहां Sum वाक्य | 
' . से काम चले वहां दो वाक्य T लिखना चाहिये \ आगे मु wer 
मेरे पास प्रभु का दिया हुआ पेखा हुआ | तिसपर भी qm कोई 
दुव्यसन लगा नहीं । आवश्यकता पड़ी वहां लाखों का व्यय किया । 
पाई भर का भी दुरुपयोग होने नहीं दिया | ken 
इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका जाने का इच्छा se और मे 
qd में चला गया । अपना निश्चय किया हुआ कुछ होता नहीं | 
« मनुष्य समझता है कि मे करता हँ परन्तु हरि st करता है 
वही होता है ।” à 
` इस अनुभव की वाणी-के अनुसार देश से दक्षिण अफ्रीका 
जाने के लिए निकला था परन्तु भाग्य मुझे A अफ्रीका AART । 
ले गया । जंज़ीवार से स्टीमर मे मोम्बासा गया । s | 
मोम्बासा से देन मे exco सीधे युगण्डा जाने को | 
रवाना हुआ | 


ej 
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केनिया - युगण्डा रेलवे 


Sa समय युगण्डा ved नई ही वांधी गई थी । इसके 
निर्माण मे भारतीयों की वड़ी भारी सहायता थी । केनिया - युगण्डा 
रेलवे, वहाँ का व्यापार, इस प्रदेश के शहरों अथवा गाँवो आदि 
प्रत्येक के विकास में भारतीय व्यापारियों, इन्जिनीयरों, क्रारीगरों 
और मज़दूरों आदि ने बड़ा साहस कर के अपना भाग अदा किया 
था । इसका इतिहास इस स्थान पर देने से पाठकों को सच्चा 
विवरण ज्ञात होगा ओर आनन्द मिलेगा । 

ब्रिटिश इस्ट अफ्रीका कम्पनी के पास से सन्‌ १८९३ में 
इस्पीरियल सरकार ने युगण्डा का अधिकार संभाला । तदनन्तर | 
केनिया - युगण्डा रेलवे वाँधने का प्रारंभ मोम्बासा से हुआ । इस 
रेलवे के निर्माण मे भारी जोखिमों का सामना करना पड़ा । सारा 
रास्ता पहाड़ी और जंगलोंवाला था । उसमे वसनेवाले जंगली 
लोग वहम ओर जुनून से भरे हुये थे । 

उनकी सहायता रेलवे बाँधने में ली जा सके ऐसा नहीं at! 
इस लिप इस्ट इण्डिया कम्पनी की सहायता से यह काम प्रारंभ 
हुआ । दक्षिण अफ्रीका मे डरवन से जोहान्सवर्ग रेलवे प्रारंभ हुई 
तो उस समय वहाँ के नेटिवों ने भी कोई सहायता नहीं की थी d 
वहाँ भी भारतीयों ने ही मुख्य सहायता की थी । केनिया - युगण्डा 
रेलबे का भी ऐसा ही वना । केनिया - युगण्डा की. देशी प्रजा 
इस समय आधुनिक सुधारों से Paene crura थी। अपने देश 


. मे भी पहले रेलगाड़ी के लिषय में ऐसा ही wa ak अज्ञान 


गाँववालों में था । 

सूरत के इतिहास में लिखा है कि जब बम्बई से सवे प्रथम 
रेलगाड़ी गुजरात में आयी, तो गुजरात के भोले लोग नारियल 
लाते थे । आगगाड़ी के एंजिन के सामने नारियंल - फल डालकर इस 
महादेवी शक्ति की पूजा करते थे । इस ज़माने के भोले गुजराती 
मानते थे कि अब कलियुग आ चुका है, उसकी यह निशानी है, 
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नहीं तो बैल अथवा घोड़ा जोते बिना इस प्रकार गाड़ी ऐसी 

केसे ? 
Enn परन्तु e के जंगली तो इन्जिन की सीटी खुनते ही दूर 
के जंगल में भग जाते और “नांदी ” जाति के लोग रातोरात 
आकर पटरी उखाड़ डालते थे । युगण्डा रेलवे का काय भारतीय 
मज़दूरों द्वारा प्रारंभ कर दिये जाने के पश्चात्‌ ज्या ज्यों रेळवे आगे 
बढ़ती गई त्यों त्यों अफ्रीका को जंगली प्रजा, बह के शेर, हाथी, 
गैण्डा, Ha आदि पशु इस कृत्रिम ओर _ परदेशीय वाहन से युद्ध 
करने में उतर पड़े । इनको कोई आन्तरिक ही प्रेरणा हुई कि ये 
लोग अपना संहार करने आते हैं अतः उसके पूवे हम इनका 
ही संहार कर डालें | 

रेलवे लाइन पर काम करते हुये इन्जिनीयर तथा SET जंगल 
भरमे तम्बू और छोटी कनातें डाळ कर पड़े होते थे, दिन मे लाइन 
पर कार्य चालू हो, रात मे तम्बू मे सोये हों, अथवा कोई भी अवस्था 
हो यह चिन्ता लगी रहती थी कि जंगल से सिंह अथवा चीता आ 
पहुँचे. गा और एकाध मज़दूरों को उठा ले जावेगा | रावटी के बाहर 
सन्त्री भरी बन्दूके लिये हये पहरा देते थे तिसपश भी. पीछे से 
तम्बू फाइकर घुस जाते थे और सोते हुये मज़दूरें को उठा के लेकर 
भगजाते थे । यह इस घोर जंगल में हिंसक पशुवों से रक्षा करने में 
कठिनाई-थी | रातमे सोते समय मज़दूरों के दिलमे खटका रहता था 
कि प्रातं: उठेंगे तो न जाने किसको शेर उठा ले गया होगा । ऐसे 
भय मे रात्रि बीतती थी । प्रातःकाल मज़दूरों की गणना करते समय 
कोई एक कम हुआ रहता था । 

अपनी पुरानी लोक-कथावों में आता है कि अमुक गाँव में 
रात्रि में राक्षस आता था और अमुक को उठा ले जाता था । इस 
ही प्रकार केनिया = युगण्डा रेल्वे लाइन पर मजादूरों के तंबुवों में 


एक प्रकार के भय का दोर दोरा रहता था। रात्रि-दिवस किसी भी समय. 


जा कोई मज़दूर अकेला पड़ता था फोरन्‌ वह सिंह का भोग बन 
ज्ञाता था । जंगल से ae वार तीन चार सिंहों का समूह एकदम 
आता Xd ATEN के रहने के स्थान पर आक्रमण करता, तम्बुवों 
को फाइकर सोते हुये मजदूरों को खींचकर नजदीक के जंगल में 
भग जाता था और वहाँ पर इस समूह का सिंह निश्चितता से 
दूमजरों को फाड़ कर खा जाता था | 
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इसी प्रकार जव सोता मजदूर सिंह क्रे पंजे में अचानक 
पड़ जाता उस समय उसकी करुण चिघाढ़ से भयंकर जंगल रात्रि की 
गंभीर शान्ति में गँज उठता था | इन शेरे को संत्री की गोली का 
भी डर नहो था । 

ऐसी घटनायें प्रतिदिन घरीं । इस लिए मजझ़द़रों ने काम बंद 
कर दिया । देश मे वापस जाने की माँग की । सरकार की तरफ़ से 
यह माँग शीघ्र स्वीकार हो इस वास्ते हड़ताल की । उन्हा ने 
सरकार को विशेषरूप में बताया कि “हम काम करने की र्त पर 
आये हैं, सिंह का शिकार बनने को नहीं आये है” । काम बन्द 
करके सभी मजदूर सिंह से भरे हुये जंगल के छेड़कर किनारे की 
ओर चल निकले । सरकारने उनके संरक्षण की गारण्टी की और 
समझा कर पुनः काम पर वापस लगाया । सिंह कितनी निर्भयता से 
भारतीय मडादूरों का आखेट करता था- इसकी एक दो प्रटनाये 
यहाँ पर दी जाती हैं । 

एक बार रेलवे लाइन पर कितने ही मज़दूर काम कर रहे थे। 
संध्या होने को आयी थी । इतने मे एक बड़ा विकराल सिंह झाडी 
मे से निकला | काम करनेवाले मज़दूरों मे पिता-पुत्र दाना ही साथ 
थे । दाना चार छ हाथके फासले पर थे | सिंह ने वाप पर ager 
मारा | शेर के पंजे पड़ते ही इस बूढ़े मज़दूर की करुणाजनक चीख 
सुनाई पड़ी-- “ बेटा ! में जाता हँ ” | पिता की आवाजा gaa ही 
उसके युवा पुत्रने कुल्हाड़ी ले दौड़कर ज़ोर से सिंह के सिर में 
कुल्हाड़ी जमाया | कहा जाता है कि एक दे मारसे बूढ़े शेर का भी 
रामनाम सत्य हो गया । इस Te शेर ने अनेकों भारतीय मडादरां का 
शिकार किया था । 

एक दिन ऐसा हुआ कि एक स्थान पर लाइन के ऊपर मजदूर 
काम कर रहे थे । उन में से एक आदमी थोड़ी दुर वेठकर इक्का पी 
रहा था । इतने मे पास की झाड़ी से एकायक सिंह निकल पड़ा । 
झपाटा मारकर उसने इस मनुष्य को उठाया । मरते मरते उसने 
चिल्लाहट मचायी : “मे जाता हँ, मेरा इक्का पहुँचाना 

इस प्रकार केनिया-युगण्डा रेलवे लाइन ने सकड़ों भारतीयों 
का बलिदान लिया है । पुराने समय में वहाँ रहते हुये भाई बात 
करते हैं कि वाई से fara स्टेशन तक की रेल की पटरी भारतीय 


A 


भडादृरो की हड़ियां पर fasts गई है ca सो मील लम्बी लाइन में 


ee Ui Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i ss 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
ec मेरी अनुभव-कथा | 
| 


नहीं तो बेळ अथवा घोड़ा जोते विना इस प्रकार गाड़ी ऐसी | 
दौड़ती केसे है ? 

परन्तु केनिया के जंगली तो इन्जिन की सीटी सुनते ही दूर 
के जंगल में भग जाते और 'नांदी' जाति के लोग रातोरात 
आकर पटरी उखाड़ डालते थे । युगण्डा रेलवे का कार्यं भारतीय 

, मजदूरों द्वारा प्रारंभ कर दिये जाने के पश्चात्‌ ज्यों ai रेलवे आगे | 

बढ़ती गई त्यों त्यों अफ्रीका की जंगली प्रजा, वह के शेर, हाथी, | 
नेण्डा, Fa आदि पशु इस कृत्रिम और परदेशीय वाहन से युद्ध | 
करने में उतर पड़े । इनको कोई आन्तरिक ही प्रेरणा हुई कि ये 
लोग अपना संहार करने आते हैं अतः उसके पूर्वे हम इनका ) 
ही संहार कर डालें | 

रेलवे लाइन पर काम करते gH इन्जिनीयर तथा मजदूर जंगल 
भरमे ag और छोटी कनातें डाल कर पड़े होते थे, दिन मे लाइन 
पर कार्य चाळू हो, रात मे तम्बू मे सोये हों, अथवा कोई भी अवस्था 
हो यह चिन्ता लगी रहती थ्री कि जंगल से सिंह अथवा चीता आ 
पहुँचे गा और एकाध मज़दूरों को उठा ले जावेगा । रावडी के बाहर 
सन्त्री भरी aep लिये हुये पहरा देते थे तिसपर भी पीछे से 
तम्बू फाइकर' घुस जाते थे और सोते हुये मजदूरों को उठा के लेकर 
भगजाते थे । यह इस घोर जंगल में हिसक पशुवों से रक्षा करने में 
कठिनाई: थी | रातमे सोते समय मज़दूरें के दिलमे खटका रहता था 
कि प्रातः उठेंगे तो न जाने किसको शेर उठा ले गया होगा । ऐसे 
भय मे रात्रि बीतती थी । प्रातःकाल मज़दूरों की गणना करते समय 
कोई एक कम हुआ रहता था । | 

अपनी पुरानी लेक-कथाबों में आता है कि असुक गाँव में | 
रात्रि में राक्षस आता था और अमुक के उठा ले जाता था । इस | 
ही प्रकार केनिया - युगण्डा रेल्वे लाइन पर मजादूरों के तंबुबों में ।/_ 
एक प्रकार के भय का दोर दोरा रहता था। रात्रि-दिवस किसी भी समय. 
जा कोई मज़दूर अकेला पड़ता था फोरन्‌ वह सिंह का भाग बन 
ज्ञाता था । जंगल से ws वार तीन चार सिंहों का समूह एकदम 
आता था | मडादूरें के रहने के स्थान पर आक्रमण करता, argadi | 
“को फाइकर सोते हुये मजदूरों को खींचकर नउादीक के -जंगल में ४ 
भग जाता था और वहाँ .पर इस समूह का सिंह निश्चितता से 
दूमजरों को फाड़ कर खा जाता था | 
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इसी प्रकार जच सोता मजदूर सिंह के पंजे में अचानक 
पड़ जाता उस समय उसकी करुण चिघाढ़ से भयंकर जंगल रात्रि की 
गंभीर शान्ति में गँज उठता था । इन शेरा को संत्री की गाली का 
भी डर नहीं था । 

ऐसी घटनायें प्रतिदिन घटी । इस लिए onim ने काम बंद 
कर दिया । देश मे वापस जाने की माँग की । सरकार की तरफ़ से 
यह माँग शीघ्र स्वीकार हो इस वास्ते हड़ताल की । उन्हा ने 
सरकार को विशेषरूप में बताया कि “हम काम करने की शर्त पर 
आये हैं, सिंह का शिकार बनने को नहीं आये है” । काम बन्द 
करके सभी मज़दूर सिंह से भरे हुये जंगल के छाइकर किनारे की 
ओर चल निकले । सरकारने उनके संरक्षण की गारण्टी की और 
समझा कर पुनः काम पर वापस लगाया । सिंह कितनी निर्भयता से 
भारतीय मजदूरों का आखेट करता था- इसकी एक दो घ्टनाये 
यहाँ पर दी जाती हैं । 

एक वार रेलवे लाइन पर कितने ही मज़दूर काम कर रहे थे। 
संध्या होने को आयी थी । इतने मे एक बड़ा विकराल सिंह झाड़ी 
मे खे निकला | काम करनेवाले मज़दूरों मे पिता-पुत्र दाना ही साथ 
थे । दाना चार छ हाथके फासले पर थे । सिंह ने वाप पर AT 
मारा | शेर के पंजे पड़ते ही इस वूढ़ें मज़दूर की करुणाजनक चीख 
सुनाई पड़ी-- “बेटा ! में जाता हुँ” | पिता की आवाज सुनते ही 
उसके युवा पुत्रने कुल्हाड़ी ले दोड़कर ज़ोर से सिंह के सिर में 
कुल्हाड़ी जमाया | कहा जाता है कि एक दा मारसे बूढ़े शेर का भो 
रामनाम सत्य हो गया । इस वूढे शेर ने अनेकों भारतीय मडद्रां का 
शिकार किया था । 

एक दिन ऐसा हुआ कि एक स्थान पर लाइन के ऊपर मज़दूर 
काम कर रहे थे । उन में से एक आदमी थोड़ी दूर वेठकर हक्का पी 
रहा था । इतने मे पास की झाड़ी से एकायक सिंह निकल पडा । 
झपाटा मारकर उसने इस मनुष्य को उठाया । मरते मरते उसने 
चिल्लाहट मचायी : “मे जाता हुँ, मेरा हक्का पहुँचाना " 

इस प्रकार केनिया-युगण्डा रेलवे लाइन ने सेकड़ों भारतीयों 
का बलिदान लिया है । पुराने समय में वहाँ रहते इये भाई बात. 
करते हैं कि वाई से सिम्बा स्टेशन तक की रेल की पटरी भारतीय 
भडादूरो की हड़ियां पर विछाई गई है । इस सो मील लम्बी लाइन में 
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अधिक से अधिक भारतीय खप गये हैं । यह स्थान शेरो का घर | 
शिना जाता है । इसी कारण से इस स्टेशन का नाम भी ^ fre" 
रखा गया है । स्वाहिली (अफ्रीकाकी) भाषा में सिंह को सिम्वा कहा 
जाता है | अभी भी वहाँ पर सिंहों का वास है | है 
इस प्रकार भारतीयों की मेहनत और वलिदान से तेयार 
हुई रेलवे लाइन सन्‌ १८८५ के अक्तूबर मास मे मोम्वासा से | 
प्रारंभ हुई और सन्‌ १८८८ मे नेरोबी पहुंची । तथा सन्‌ १९०१ मे 
किसुमू ward पहुंचते ६०० मील लम्वी हो गयी । किसुमू पयन्त 
रेलवे लाईन आने के वाद व्यापार IFT विक्टोरिया सरोवर में | 
नौका ओर स्टीमरें घूमने लगीं । सारे सरोवर का व्यवहार | 
किसुमू बन्दर के द्वारा होने लगा, जो कि आज तक चालू है । | 
सन्‌ १८९८ में कर्नेल जे. एच. पीटसन युगण्डा रेलवे की 
कामगीरी के लिए विशेष रूप मे आये थे । seat ने अपने | 
अनुभव की एक पुस्तक लिखी है.। .उसमें से कुछ एक उद्धरण | 
यहां देने से केनिया - युगण्डा रेलवे के लिए भारतीयों द्वारा दिये 
गये वलिदानो का विशेष ओर सच्चा ख्याल आ सकेगा । यह 
किस्सा बहुत ही करुण ओर कुछ सीमा तक विनोदात्मक भी है । | 
^ मुझे आये हुये अभी तीन सप्ताह भी नहीं हुये थे। एक 
जंगल से होकर रेलवे लाइन ली, जानेवाली थ्री । वहाँ पर हमारा 
पड़ाव था । हम तम्बुचों मे सोये थे । उस रात को हम देर से 
सोये इस लिए ज्ञोर की नींद आई । लगभग सवेरा होने को था 
कि मुझे एकाएक जागना पड़ा । मेरे सिपाहीने मुझे कहा. जमादार 
ऊगमसिह को सिंहने फाड़ खाया हे ' । uH स्वयां अपनी आंखो के 
सामने देखे हुये एक मज़दूरने कहा “वस्तुतः घटना ऐसे घटी कि 
“ जमादार ऊगमसिह छ सात AAT के साथ तम्बू मे सोये थे। 
मध्यरात्रि में पक्र सिंह ने तम्बू में मुह डाला । तम्बू के दरवाज़े के 
पास जमादार सोये इये थे, उनको गर्दन से पकड़ा। ऊगमसिह बहुत 
ताक़्तवाले थे । Wu ऐसी चिल्लाहट उन्होने की, सिंह की गदन 
के चारों ओर हाथ कसा परन्तु सिंह इन्हे खींच ले गया । हम सब 
भय से कापते हुये ऊगमसिंह की -कराहट सुनते रहे। इन्होने सिंहसे 
छूटने के लिए जो तडफड़ाहट पच संघष किया वह अभी भी दष्टि 
मे नाँच रहा है ' । 
एक समय दूसरे चोद मज़दूर एक बड़े dep में सोये थे | 
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| एकाएक अधरात्रि में भयानक सिंह ने तम्वू पर आक्रमण किया | 

सभी भयभीत हो जाग उठे । सिंह ने पक मज़दूर के कंधे पर पंजा 

मारा, इसका कन्धा चीर डाला, परन्तु सिंह इस मज़दूर के वदले में 
| उतावळ में चावळ की वोरी उठा ले गया । थोड़ी दूर जाने पर उसे 
| अपनी भूल मालूम हुईं, इस लिए छलांग मारकर जंगल में चला गया | 
i-a एक समय मेरे अस्पताल मे एक करुण घटना बन गई | 
अस्पताल के तम्बू में आठ मरीज़ सोये थे। रात्रि में पक सिंह 

| घुस आया ओर दो व्यक्तियों को घायळ किया, तीसरे एक आदमी को 
| उठा SAAT फाड़ खाया । दूसरे दिन हमने अस्पताल वदळ दिया | 
| इसके चारों ओर रक्षार्थ प्रतिवंध ata दिया । वहाँ से भी अस्पताल 
| के एक मिस्त्री को शेर उठा लेगया । 

एक भारतीय व्यापारी की दिलचस्प घटना घटी | यह साहसी 
व्यापारी गधे के उपर वेठकर अधिक रात्रि में जा रहा था । पकापक 
एक सिंह उसके ऊपर कूदा | गधा Ed घायल हुआ | faz इसको 
समाप्त करने जा रहा था । इतने में इसके दोनो पंजे गधे की पीठ 
पर दोनो ओर ate हुये तेल के खाली डब्बा के छेद में अटक गये । 
डब्बे खाली थे | इससे खूब खड़खड़ाये । इस आवाज़ से faz ऐसा hi 
भड़का कि हुंकार करता हुआ जंगल में भग गगा। 

सिंह की हुँकार से गधे आँख qz लेते हें । हमें कोई | 
देखता नहीं हैं - ऐसी इनकी मति होती है । || 

इस हिंसक प्राणी का भय इतना ag गया कि तीन सप्ताह ll 
पर्यन्त रेलवे का काम निरन्तर बन्द रखना पड़ा । प्रारंभ में तो | 
मनुष्य को उठा ले जाने का सिंह का प्रयत्न निष्फल जाता था | | 
| परन्तु वाद में तो यह नियमित रूप में आता और किसी खटके | 
के विना किसी बेचारे मज़दूर को उठा ले ज्ञाता । यहद शेर पेसी 
चुपकी के साथ युक्तिपूचेक तम्बू में घुस जाता ओर मज़दूरों को उठा 
Sarat कि अनेक वार संत्रियां को भी खबर नहीं पड़ती थी । 

इससे मज़दूर यह मानने लगे कि “ सिंह कोई हिंसक पशु | 
नहीं बल्कि मनुष्य के रक्त का प्यासा राक्षस है। ” इन्हे वहम था 
कि वहाँ के दो नेटिव पटेल गुज़र गये हैं, वे भूत वनकर आते हें 
और अपने प्रदेश में डाली जाती हुई इस रेलवे छाइन को देखकर 
बदला लेने के लिए सिंह का रूप धारण करते हैं। ” 

केनिया-युगण्डा रेलबे के इस रोमांचकारी संक्षिप्त इतिहास को 
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net इस लिये दिया E कि इससे पाठक समझ सकें कि केनिया- 
युगण्डा के व्यापार modu करने में जिस रेलवे ने साहाय्य दिया 


है उस रेलवे के बाँधने मे अनेक भारतीयों का मूल्यवान वलिदान 


दिया गया है । केनिया और युगण्डा दोनो ही संस्थानों के जमाने मे 
यह इतिहास उल्लेखनीय है | 
x x x प 
मोम्बासा टापू को अफ्रीका खण्ड के साथ संयुक्त करने वाले 
मकपा पुछ को लाँत्रकर हमारी गाड़ी ऊपर चढ़ने N Ur आगे 
दोहरे इंजिन थे । ( पहाड़ पर चढ़ने के लिए विशेष दोहरी कोटि के 
इंजिन आते हैं।) पीछे एकहरा इंजिन था । युगण्डा मेळ पूर बैग में 
जा रहा था। नारियल के वन घिरे थे । नीचे पहाड़ियों के संकर 
मार्ग में नज़र करने पर जंगल का दृश्य फिर फिर कर समक्ष खड़ा 
होता था | रेळे सर्पाकार रूप में आगे बढ़ती थी । नीचे मोस्वासा 
का बग्मीचा सागर में तेरने छगा। दूर दूर तक किलिण्डी का बन्दरगाह 
दिखलायी पड़ता था। आगे चलते हुये केसा सोन्दथमय देश देखन को 
मिलेगा, इसका ख्याल आता था। , : 
. परन्तु पहला स्टेशन j ऱ्य 
आया uu ( १९२ फीट ) | 
प्रवासी लोगों की जानकारी के 
लिए पाटिया पर स्टेशन के नाम 
के नीचे agaz से उस 
प्रदेश की ऊँचाई का मान 
लिखा हुआ होता था। दूसरा 
स्टेशन मज़रस आया (५३४ 
फीट ) । इसी प्रकार चढते हुये 
मोगू (१७०३ फीट) आया और 
रात्रि पड़ गई । बाहर अंधेरा 
होगया । डब्बे मे रोशनी gi! 
मैने शतरंजी दरी को फेलाया। 
aa हुआ, उजाला पड़ा। 
स्टेशन आया ओर सीधी zfu 
परिया पर गई | ईमाली (२७१८ 
फीट) | sat चमत्कार दिखाने 
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लगी । उच्च प्रदेश की ठंढक प्रकट होने लगी । मैने कोट चढ़ाया। 
गाड़ी समुद्र के तल से लगभग चार हज़ार फीट की ऊँचाई पर दौड़ती 
जा रही थी । आस पास छोटी बड़ी पहाड़ियाँ दिखाई पड़ती था । 
जंगली पशु दृष्टि में आने लगे । उन में हिरण, m जंगली भस 
आदि दिखाई पडे ४ प्रातः साढे १०. बजे dit आया । इसकी 
ऊँचाई ५,९५२ फीट है । लगभग आबू के शुरु शिखर जितना मालूम . 
पड़ता 2 lo NS 5 
नेरोबी केनिया की राजधानी है । इस ज़माने मे नैरोबी अभी 
, बस रहा atl तिसपर भी सरकारी आफिस, रेलवे, कचहरियॉ आदे 
नेरोबी मे ही-थे। आज तो मकानों की विलायती बनावट, विस्तृत 
पक्की सड़कें, फेशनेवुल दूकानो आदि से मुम्बई का वच्चा जेसा (| 
लगता है । ` यूरोपियनो को. गुलाबी ठण्ढीवाला उच्च प्रदेश बहुत 
अनुकूल पड़ता है। Sad} के आसपास मीलों तक काफ़ी का बगीचा 


Ps आता हे । रास्ते के किनारे पर गुलमोर, सरू आदि सुन्दर gat 
नेरोवी EY E: तो श्व = 
की पंक्ति खड़ी है। नैरोबी शहर रमणीय है। आज ता वह खूब 

बढ़ गया È 


नेसेवी से हमारी गाड़ी आगे बढ़ी । दूर पहाड़ियों की गोद में 
सोया हुआ नेवाशा का तालाब गाड़ी मे से सुन्दर रूगता था। 
सारा प्रदेश नीलाभ, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 

गाड़ी ज्यों sat आगे बढ़ती गई त्यां त्यां डब्बे मे भीड़ होती 
गई । शारीर मे चर्बी लपेटे हुये, चमड़े से वेष्टित, agaa नेटिवों 
से seat पूरा भर गया । नया चेहरा, नडे वोली, नया देश, नया 
वेदा, तदुपरान्त तीसरी श्रेणी की यात्रा करने का अबसर मुझे भिला 
ही नहीं, तीसरी श्रेणी का यह अनुभव सदा के लिए याद रहेगा | 

हाळ मे नकुरू जंकशन से एक शाखा किसुमू जाती है और 
दूसरी जिज्ञा होकर कम्पाला जाती है । उस समय fru से स्टीमर 
के मार्ग से जिजा जाना पड़ता था |. fast तक रेलवे नहीं थी। 
आज नकुरू से जिजा जाते हुये मार्ग में टिम्बोरोआ नाम का स्टेशन | 
आता है । वह सारी दुनियाँ में सव से ऊँचा (समुद्र के तल a 
नव हज़ार फीट) हे । वहाँ से लगभग जिजा ia गाड़ी नीचे 
उतरती >. ir" । इस रास्ते से आगे ऊपर कम्पाला Ted रेलवे लाइन 
हुई । उसके पश्चात्‌ मुझे अनेकों वार जाने को हुआ हे | उस समय 
यह वस्तु मेरे ध्यान मे आगई थी । 
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नकुरू जंकशन से मे किसुमू गया । वहाँ से मे 
पण्टेबे होकर जिजा पहुँचा । -किसुमू, एण्टेबे, कम्पाला और जिजा 
चारों ही विक्टोरिया - न्यांजा सरोवर के किनारे पर आये हये 
बन्दरगाह हैं | e. 

डॉगानिका में भी बुकोला, मुआंज़ा आदि बंदरगाह हैं | 
विक्टोरिया-न्यांज्ञा २७८२८ वर्गमील के क्षेत्रफल में आयी है। य 
लगभग सोराष्ट जितना क्षेत्रफल हुआ | चिक्टोरिया - न्यांज्ञा को 
तालाब अथवा सरोवर कहने के बजाय मीठा समुद्र कहना उपयुक्त 
होगा । इस सरोवर के किनारे अनेक छोटे बड़े शहर आये हैं। इस 
महान सरोवर मे से ही प्रसिद्ध quz नदी निकली है i fast के 
सीमाद्वार मे नाइल का मूल है । अपने देश की बड़ी नदियाँ fag, 
ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना हिमालय से निकलती हैं तो इनका प्रवाह छोटे 
झरने जैसा होता है। जिस समय विक्टोरिया सरोवर से नाइल 
निकलती है उस समय एक साथ तीन धारायें झरने की भांति बाहर 
पड़ती हैं । उसे “ रिपन फाल्स ” कहा जाता है । इन झरनों को 
देखकर जगत्‌ भर के प्रवासी मुग्ध हो जाते हें । सेकड़ों वर्षों से 
यह झरना बहा करता है तिसपर भी सरोवर का पानी पक इंच 
बराबर भी घटता नहीं । नाइळ जिजा से निकलकर आगे सूडान तथा 
इजिप्त के विशाल प्रदेश को उपजाऊ बनाती, हज़ारों मील तक दोनो 
किनारों को फलवान्‌ करती हुई अन्ततः अफ्रीका के उत्तर एलेक्जेण्डिया 
के पास भूमध्य सागर में मिलती है । । मिश्र और स्वेडन में उच्च 
aa ates ame की बड़ी नहरों के कारण ही पेदा होती है। 
ame इस प्रदेशा की जीचन-दात्री जननी है । संसार मे सब से 
बड़ी नदी मिसिसिपी ४,२०० मील लम्बी है, जव कि नाइल ४,००० 
मील 2 

जिजा उस समय में छोटा गाँव सा था। मेरे चाचा जी 
घास के झोपडे मे रहते थे । कोई दूकान इस समय पतरे की , नहीं 
थी । सरकारी आफिस, दवाखाना, पुलीस चोकी - सभी मकान घास 
से छाये इये झोपडे मे ही होते थे । जिजा मे Riser कमिश्नर 
रहता था । पुलीस का शीषेस्थ अधिकारी भी वही गिना जाता at! 
दो = hee सो पुलीस रहती श्री । जिस में थोड़ से भारतीय थे, 
शेष सब नेटिव थे | T 


जिजा मे सेठ अलीदीना विश्राम की बड़ी दूकान थ्री। उस 
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जमाते में वे व्यापार के राजा माने जाते थे। वे बड़ें साहसिक 
व्यापारी थे । केनिया, युगण्डा, ठाँगानिका, काँगो और लगभग अवि- 
सीनियाँ की सीमा cera उनकी दुकानें चलती थीं । बे कच्छ के 
FAS खोजा Al जाति-पांति के किसी भेदभाव के विना हिन्द्र- 
मुसलमान सभी को नोकरी देते थे। उनकी दूकानो मे एक समय 
पांच सो जितने भारतीय नोकर थे | सरकार में तथा नेटि प्रजा में 
उनका बहुत सम्मान था | 

अकस्मात्‌ लाखों का घाटा. पड़ा । उनके भाग्य का चक्र फिरा 
तो इस आघात को वे बड़े धेये से सहन कर रहे थे। नोकरों को 
दूकाने सोपर दीं । सैकड़ों नोकरों का वेतन चुकाकर उन्हे भारत में 
सेज दिया । उतरती हुई दशा को देखने को वे जीवित नहीं रहे । 
उनको स्मशान यात्रा में उन्हे अन्तिम मान देने के लिये यगण्डा के 
मा० गवनर भी उपास्थत थे । सरकार ने उनकी अच्छी सहायता 
को । ` उनके उज्ज्वल नाम को कलंक लगने नहीं दिया । सरकार ने 
उनकी बड़ी धनराशि के लेने देने का फसला कर दिया । उनके 
पोत्रों को सरकार के खर्च से पढ़ने की सुविधा कर दी । 

सेकड़ों व्यापारी बड़ा व्यापार exco गये हैं, करते हें और 
करेंगे । उन व्यापारियों की उन्नति अवनति भी हुई हे परन्तु सेठ 
अब्दुल रशीद अलीदीना जेसे दानवीर, उदार ओर नीतिमान्‌ व्यापारी 
कम हैं । ' आज इस नेकदिल पुरुष को पूर्वे अफ्रीका मानपूचेक याद 
करता है । युगण्डा के व्यापार को खिलाने में उनका वड़ा हाथ 
था । युगण्डा में भारतीयों के व्यापार का श्री गणेश उन्होने ही 
किया था । आज खेती के व्यापार में युगण्डा बहुत आगे बढ़ा है। 
परन्तु उनकी नींव डाळनेवाले वे ही Al आजकल मोम्वासा मे सेठ 


"अलीदीना विश्राम का बड़ा भारी हाईस्कूल चलता Èl उसमे 


पन्द्रह सो विद्यार्थी पढ़ते हें । 
fast मे पेर रखते ही मेने इनके विषय मे बहुत सी बातें 


' सुनी । युगण्डा के व्यापार के राजा के रूप मे वे मेरे लिए आदर्श 


रूप बने । कोमल मन के ऊपर जाने नजाने उनके नाम का प्रभाव 
~ ~ ~ A~ - ~ 

पड़ा, जो कि बिल्कुल वास्तविक था । इस ज़माने मे उगते ea 

नवजवान व्यापारियों के वे ही आदर्श थे । 
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जिजा से Harta मील की दूरी पर कमली नाम का गाँव 
आया है । उस समय मे जिजा से. कमली पैदळ जाना पड़ता था । 
सवारी की कोई सुविधा नहीं थी। आसपास GU और जंगल 
था। गाँव विस्कुल छोटा और झोंपड़ों से बसा था । वहाँ पर EN 
बहराम खान नाम के वलोची की एक दूकान dri मेरे चाचा ने 
इसके यहां मेरी नोकरी पक्की कर रखी थी । दो - चार दिन जिजा 
रुक कर में कमली गया । 4 

कमली में दूकान का काम संभाल लिया । सेट बहराम खान | 
बहुत भला आदमी था। में उसे सेठ कहता और वह मुशे | 
मेहता जी कह कर बुलाता atl म जो कहता उस वात को सेठ | 
खीकार करता था । सेठ आज्ञा नहीं देता था बल्कि हुकुम उठाता 
था - ऐसा कहें तो चल सकता है। कभी ऊँची आवाज से | 
बुलाता नहीं था । वह वड़ा शिकारी था । हाथी का शिकार | 
करके हाथी - दान्त ले आता था । रात्रि में अपनी भाषा में अ 
तम्बूरा के ऊपर सुन्दर भजन बोलता था | बलूची भाषा अपने व | 
बहुत समझ में नहीं आती थी परन्तु आनन्द आता था । वह पाँच , 
समय ( पञ्चयान ) नमाज़ पढ़ता था । बहुत ही धर्सपरायण था | | 

सेठ का व्यापार चमड़ा, हाथी - दान्त, तिल ओर छोटी 
मिर आदि का था। आसपास के प्रदेशों मे से ये egi खरीद 
कर जिजा मेजता था । मासिक हज़ार दो हज़ार का व्यापार था | 
मैने थोड़े ही दिनो मे व्यापार को हाथ मे कर लिया । धीरे du | 
व्यापार बढ़ने लगा, दूकान जमने लगी । सेठ को सन्तोष हुआ | 
उन्हो ने मेरे ऊपर पूणे विश्वास किया । में सबेरे से सार्यकाल 
तक दूकान के कार्य में व्यस्त रहता था। घर की दूकान हो - 
ऐसा रात दिन कार्य करता था | 

दो - तीन मास में मुझे एकाध वार fast जाना पड़ता था। 
इस समय रास्ता बहुत विकट था । पहाड़ी रास्ता, Gore Ge, 


| 
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नदी-नाला वीच मे पड़ता था । पेंतालीस मील पैदल चलकर जाना 
होता था इसलिये बड़े ही सबेरे पाँच वजे तैयार हो जाता था! 
खाकी पोशाक, होलबूट और विजिस पहनता atl बरसात के 
वास्ते ओवर कोट साथ मे रखता था । विस्तरा और कपड़ा की 
पेटी उठाने के लिए दो मज़दूर साथ में रखता था । वे आगे आगे 
चलते थे । उनके हाथ में भाला रहता था । रास्ते मे ठहरना 
होता था तो नाइता-पानी करके दो घड़ी आराम लेता था । अधि 
कांश में सायंकाळ सात बजे जिजा पहुँच जाता था | चढ़ता खून 
था इसलिए थकावट नहीं जनाई पड़ती थी। भोजन पूरा खाया 
जाता था और काम भी वेसा ही था। व्यापार के कार्य में मेरा 
ध्यान ठीक लगता था । जिंजा मे वहुत sect की इच्छा नहीं होती 
श्री । काम को पूरा कर कमली वापस पहुंच जाता था । कच्चे 
माळ की खरीद करने के लिए मुझे वार वार जंगल में जाना पड़ता 
था । एक वार तेयार होकर में निकल रहा था कि सेट ने मुझे . 
कहा “ मेहताजी, आप सावधान ओर सचेत रहना । इस जंगल में 
चोरी का वड़ा डर है। थे लोग जादूगर होते हैं, इसलिये सचेत 
रहना । ” 

सेठ की चेतावनी को मैंने माना नहीं । मेरे स्वभाव मे एक 
प्रकार का साहस था । जोखिम हो वहाँ जाने में आनन्द आता था । 

कमली से दूर पर जंगल मे एक गाँव मे हम पहुँचे । वहाँ नेटिव 
"frm ( पटेल ) के घर पर ठहराव किया । मेरे साथ मुकादम सोया। 
साथ में पाँच मज़दूर थे, वे ae के झोंपड़े मे सोये । मेरे साथ 
सन्दूक में कपड़ा था । मोडने वाली चारपाई थी । चारपाई पर 
मच्छरदानी लगाकर विस्तरा बिछाकर में सो गया | 

मध्यरात्रि के लगभग चोर आये । हम थकेथकांग्रे गाढ़ निद्रा 
मे सो रहे थे । इन लोगों ने जडीवूटी का प्रयोग किया । किसी 


M M 


किस्म के वृक्ष के छिलके का चूरा ऊपर छिड़का । पहले मज़दूरों के 


~ 


ऊपर छिड़का और उन्हे बेहोशी मे डाल दिया । पीछे हमारे झोपडे 
मे आये | हमारे ऊपर भी इसी प्रकार जादू किया । हमे भी बेहोशी 
में डाळा । हमे चारपाई पर से उठाकर नीचे डाला । विस्तरा, 
कम्बल, पेटियाँ, कोड़ियों के थेले आदि सभी ले गये । 

हमे ऐसी बेहोशी चढ़ गथी कि प्रातःकाळ दस वज्ञ गये तब 
भी आंख नहीं खुली । मानो शीशी dar दी हो हमने आंख को 
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मीचकर देखा कि कहाँ पर सोये हैं । सभी ज़मीन पर ' पड़े हैं। 
` सन्दूक में से कपड़ा उठा लेगये। टोपी भी ले गये । रात्रि की 

पोशाक, पेजामा और पहनने के दो कपडे. gy थे । इस प्रकार की 
दुवा का प्रयोग करके वे लोग चोरी करते होंगे - यह वस्तु मेरे 
लिए नवीन थी । मुझे बहुत आश्चर्य लगा । मुक्रादम को जगाया। 
इसने . मजदूरों को .उठाया | 

मुक़ादम ने मुझे Het “ शेवो ए बेड़ये मजेको caret Ars 
कयोंना । ” .( मुख्बी सेठ, चोर आप का सबकुछ उठा ले गया Ed) 
आखीर मे कहा कि.“ इस प्रदेश में चोर बहुत होते हें, इसीलिए तो 
मेने सावधानी रखा परन्तु मुझे इसकी खबर नहीं । | 

मेने मुक्तादम को भेजकर वहाँ के सरदार को बुलाया d | 
सरदार आगया, मुझे देखकर जरा. घवराया । भारतीयों से ये दवते | 
थे, गोरे से डर कर जंगल में भग जाते थे। 

यह अवसर मेरे लिए पहला ही था। सरदार को देखते ही 
मेने उसे धमकाया “ इस मामले की फरियाद तुम्हारे मुख्य सरदार 
ओर कमिशनर को मे करने वाला = | 

मेरी धमकी से वह डर गया। विना कुछ बोले ही अपने 
साथ लाये इये वल्कल (ga की छाल का कपड़ा) मुझे भेंट किया। 
केले की फलियाँ Ga कर तैयार करायीं । ( वहाँ पर केला पकता | 
नहीं, उबाल कर अथवा सेंक कर खाया ज्ञा सकता है।) नाले से | 
तुम्बा में अच्छा पानी भरकर लाया । सब ने नाश्ता किया । सरदार | 
को ताक़ीद दी “ आज से चार दिवस में मेरा सामान भेज देना । 
नहीं तो तुम्हारे बड़े सरदार के पास फरियाद करूँगा ओर तुम्हे | 
दण्ड दिलाऊँगा। ” | 

मुखिया ने चोर पकड़ कर लाने की स्वीकारी दी । ग्यारह बजे 
हमने. अपना पड़ाव उठाया | लकड़ी की लम्बी वल्ियों के साथ केले 
के रेसा से वल्कल बाँधकर डोली बनाकर waster Fat बनाया | | 
आठ मज़ादूरों को साथ मे लिया । वे वारी वारी से डोली उठाते | 
थे। डोली में बेठकर मे पीछे फिरा । वर्षा पड़ रही dr) रात्रि मे 
एक बजे ४० मील चलकर कमली पहुँचा | वाय ( काम करने वाले ) 
से पानी गर्म कराया । नहाया और कपड़े वदले । केला और नमक 
खाकर प्रभु का नाम लेकर सो गया | | 

प्रातःकाळ सेठ को माळूम हुआ |. उन्हो ने हंसते हंसते पूछा- 


WE 


RES)" MM Gurukul Kangri Collection, Haridwar ann 


Digitized by Arya -— Foundation Chennai and eGangotri 


कमली में दुकान ११५ 


" मेहताजी क्या हो गया?” 

मेने कहा -“ जेसा आपने कहा था वेसा ही होगया । ” 

सारे प्रान्त के मुख्य सरदार, जो लाख की वस्ती का सरदार 
गिना जाता था, उसे हमने फरियाद की । इन्हो ने फोरन्‌ पुलीस 
Sat | ताक़ीद की कि “ सेठ का सभी सामान मिल जाना चाहिए | 
नहीं तो दस गाय और दो सो मनुष्यों को लेकर यहाँ हाज़िर हों । 
इसमें अपराध करोगे तो जेल में भर दूँगा । ” 

यह हुकुम पहुँचते ही छोटा सरदार मेरे सारे सामान, दो सो 

Sect को साथ लेकर चोर को ata कर हाज़िर हुआ । जिसने 
चोरी की थी उसको qu सरदार ने कोड़ा मारने की आज्ञा A 
इसे लोगों ने उल्टा करके लेटा कर नंगा किया और पचास कोडे 
मारे ओर वाद में जेल में डाळ दिया। मुख्य सरदार ने छोटे 
सरदार को पाँच गायें भेट में dig 

इस ज़माने सें चोरों से कठिन कार्य लिया जाता था, रात्रि मे 
लकड़ी भे पेर डालकर खड़ा रखा जाता था । पेर इस प्रकार रखा 
जाता था कि आधा खड़ा रहकर मत्था टेक कर सो ah! अपने 
यहाँ पुराने ज़माने में लकड़ा मार देने की सज़ा होती थ्री उसी 
जेसा किया जाता था । उसे सबेरे खोलें तो वह वाहर निकल 
सकता था | 

हमारा सव सामान वापस मिला । मेरे लिए यह नया मूल्यः 
चान्‌ अनुभव था | उस समय ऐसी चोरियाँ वार वार होती at! 
चोर को पकड़कर सख्त ताइना दी जाती थी | यह वात जंगल मे 
चारों तरफ फैल जाती थी, उससे भय के सारे कोई भी जंगल में से 
aza दिनो तक बाहर निकल नहीं सकता था | 

एक अरब के पास हमारे सेठ के चार सो रूपये रह गये थे। 
यह अरब इगांगा में रहता था । वह भाग जानेवाला था, एसी 
सूचना मिली । सेठ ने मुझ से कहा “ मेहताजी आप जल्दी इगांगा 
जावो । चार-पाँच व्यापारी ओर वहाँ क्रे नेटिव चीफ़ को कहकर 
लेने-देने के सम्बन्ध मे उसे देश जाने से रोको । इस प्रकार से 
चीक को रोंकने का अधिकार रहता है । 

मेने छ मज़दूर साथ मे लिये । पहले जिजा गया । जिजा 
पहुँचते ही सांझ पड़ने लगी । जिजा से इगांगा ३० मील दूर Yd 
अरव एकाएक चला जावेगा - ऐसा भय था । इसलिये जिजा मे 
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रात्रि का भोजन किया ओर रातोरात इगांगा का रास्ता लिया | मार्ग 
जंगल का था । मेरे पास देशी बनावट की वनी हुईं दारू भरकर 
ama की सेठ की बन्दूक थी । मजदूरों के पास भाले थे। एक 
AV Geet लेकर आगे चलता था । वीच ओर पीछे दोनो ही 
भाले वाले मज़दूर चलते Fl कमली से मे डोली में निकला था । 

fast से लगभग २० मील चले । मध्यरात्रि वीत गई थी । 
आसपास घोर जंगल था । झींगर ओर दूसरे जन्तुवों की आवाज़ 
सुनाई पड़ती थी | कई वार जंगली agai की आवाज सुनाई Ud 
इस जंगल में सिंह का भय था । इस समय रास्ता भी कच्चा था। 
सवारी में केवळ वेलगाड़ी चलती थी । आजकल तो तारकोल का 
रास्ता है ओर मोटर-वस, zm आदि का यातायात अधिक बढ़ 
गया है । इससे जंगल कट गये हें । उन दिनों एक्का sat यात्रियों 
को दिन मे भी जानवर फाड़ खाते थे । 

हम इगांगा से १० मील दूरी पर रहे होंगे, हमारा जमादार 
हाथ में दो नम्वर की Gaza लेकर आगे आगे चल रहा atl 
इतने मे इसने रास्ते पर सिंह ओर सिंहिनी को खड़ा देखा । बत्ती 
देखकर सिंह ने गजना की । अचानक हुंकार को सुनकर जमादार 
चमक पड़ा | लेनटने को रास्ते मे छोड़कर भगा । डोळीवाले डोली 
छोड़कर भाग गये | इन लोगों ने मुझे ऊँचाई पर से ही छोड़ दिया। 
मेरे सिर मे डोळी की लकड़ी लग गई । निद्रा से मे जल्दी से जाग 
उठा । सामने देखा कि सिंह ओर सिंहिनी हुकार कर रहे हैं। 
लालटेन बराबर रास्ते के मध्य से छोड़ी थी । उसके पास आने से 
डरे ओर गर्जना करे । मुझे विचार करने का समय नहीं था। 
सामने एक वृक्ष था । alent उसके ऊपर चढ़ने गया परन्तु यह 
काँटेवाला था, इसलिये चढ़ा न जा सका । सिंह और सिंहिनी 
रास्ते के दोनो तरफ़ इधर उधर चक्कर मारते हुये गर्जना कर रहे 
थे। रात्रि की गंभीर शान्ति में संपूर्ण जंगल प्रतिध्वनित हो रहा था। 
मज़दूर जंगल में छिप गये । “ प्रभु की जेसी मर्जी ” ऐसा मन में 
इश्वर का स्मरण करते हुये में खड़ा रहा । आज इस घटना का 
विचार करते हुये मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में इतना By और 
शान्ति प्रभु की कृपा से ही मुझ मे रह सकी । मज़दूर बगल के 
जंगल में जाकर शोर मचाने लगे । वे भिन्न भिन्न आवाज़ करने 
लगे। सिंह और सिंहिनी धीरे धीरे घास में दूर दूर से सामने आवाज़ 
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करते चले गये । इतने में मडादूर पीछे आयें । जमादार दोड़कर 

| आया ओर लालटेन हाथ में ले ली । मेरे सामने देखने की इन 
| लोगों की हिम्मत नहीं थी । मेने भी इस समय कहा नहीं | 
क्यों कि शायद मुझे छोड़कर चले जावें । में चुपचाप डोळी में वेट 
गया । मजदूर डोळी को उठाकर उतावल मे चलने लगे । रात्रि मे 
तीन वजे के लगभग हम इगांगा पहुँचे । 

राणावाववाले सेठ विद्वलदास हरिदास इगांगा में रहते थे। 
उन्हे इसी समय उठाया | सारी वातें कीं । इस साहस करने के 
लिप उन्हो ने फटकार दी -“ इस जंगल में रात्रि में कोई निकलता 
नहीं | आपने जोखिम उठाया |” इसी समय उन्हो ने चाय वनाई | 
चाय पानी पीकर प्रभात होने को था कि उस समय सोया | 

सबेरे ८ वजे उठा । अरव आदमी का पता लगाया । इसे 
wat मिल गई थी । वह कहींपर खिसक गया था । मिला नहीं | 
इस समय इगांगा में दो लोहाणा, पक भाटिया, तीन खोजे और 
एक अरव - खात आठ व्यक्तियों की दूकाने थीं । आज तो zw 
छोटा शहर वन गया है । एक सो के लगभग दूकाने हैं। व्यापार 
ठीक चलता है । 

हम पूरी, शाक ओर दही खाकर ९ वजे के ata रवाना हुये। 
दूसरे रास्ते से सीधा कमली जाना होता था । इस रास्ते से इगांगा 
से कमली पचास मील के लगभग थी | इस समय हम सीधे ही 
गये | रात्रि मे १० वजे के क़रीब सुख से कमली पहुँच गये | 

बहराम सेठ को मेरे सफर की वात सुनकर आश्रय हुआ ओर 
xim दी। o 

उनकी दूकान में एक uu नोकरी की । सन्‌ १९०५ मे काम 
पर लगा । १९०६ की साल में मुक्त हुआ । सेठ ने बहुत आग्रह 
किया, परन्तु मैने इन्कार किया । मेरी इच्छा स्वतंत्र दूकान करने 
की थी, इस लिए सेठ ने राजी-खुशी से छुट्टी दी ओर दो सो रूपये 
इनाम भी दिये | 

x x 

सन्‌ १९०६ में कमली में स्वतंत्र दूकान की । उसी दिन से 
अफ्रीका के व्यापार का श्री गणेश हुआ। वहाँ की भाषा आगई थी। 
लोगों से परिचय हो गया था । वहाँ के व्यापार से ध्यान लगने 
लगा था । विना sf के स्वतत्र दूकान चलाना एक साहस का काम 
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उधर झुका । मन से निश्चय किया C हिम्मते 


99 


था । तिसपर भी 
मरदाँ मददे खुदा 
दूकान मे सभी कुछ एक एक करके नये सिरे से शुरू करना 
था। लकड़ी खड़ी की, उसके साथ ज्वार के ec जैसे तेसे उल्टे सीधे 
बांधा | ऊपर से मिट्टी की थोप करके लेपन किया। पतरे का छप्पर 
डाला | पतरे का दरवाज़ा भी वनाया । उस समय वहाँ पर बढ़ई 
नहीं मिलता था। दो चार ओज़ार लाकर छोटा-मोटा मकान हाथ से 
वना लिया । मेमार की फुट-त्रिकोणी की माप नहीं थी। एक आध 
फूट ऊँचा नीचा चलाऊ था । इस प्रकार कामचलाऊ मकान वना | 
लिया - दूकान चाळू किया । २४० रूपये की पूंजी और आवरूह के | 
बलपर व्यापार प्रारंभ किया । 
पहले दिवस से ही मेने देखा कि देश में अथवा विदेश से 
प्रतिष्ठा और आन ये खरी एँजी हैं । पेसा खरी पूजी नहीं परन्तु 
प्रतिष्ठा पूंजी है । विश्वास से ही नौका चलती है ओर उसी प्रकार 
व्यापार भी विश्वास पर चलता है । जीवन के हरणक क्षेत्र में दिये 
हुए विश्वास को पालन करके करने से प्रतिष्ठा बढ़ती. है, इज्जत 
की धाक वेठ जाती है ओर आगे बढ़ा जा सकता है | इस वस्तु से 
मेरा विश्वास बढ़ा | 
कमली मे इस समय मुसल्मान भाइयों की दूकाने अधिक थीं। 
जिजा में सेठ केशवजी आनन्दजी की दूकान थी । थे जंजीवार से 
सीधे सामान मंगाते थे । कपड़े, amet मोती, नेटिवों के आभूषण में 
वर्ता जानेवाला छ नम्बर का Vas का तार आदि gà वाहर से 
ame थे । निकासी की जाने वाली वस्तुबो में हाथी-दाँत, तिल, 
छोटी मिच, घी आदि मुख्य थे । मक्खन गर्स करके घी का डब्बा 
भरते थे । इस समय रूपये का ढाई मन घी मिळता था। कोई 
क्रीमत नहीं थी, नेटिवों के पास लाखों mà थीं । अपने देश से 
नन्द्राज के पास प्राचीन समय में लाखों का गोधन था ओर गोकुळ 
में mada पचेत के नीचे उनकी बड़ी वस्ती थी । यह वात अपने 
पुराणों मे आती है । मुझे तो यह आँख से देखने को मिळा। गायों 
का हिसाव करने के लिये तीर रख छोड़ते थे। एक गाय बच्चा देवे 
तो एक तीर रख छोड़ते थे । मर जावे तो एक तीर तोड़ डालते 
थे। नेटिव लोग स्वभाव से बहुत गरीव ओर अज्ञ थे। कोई भारतीय 
निकले तो usd पर बैठकर नमस्कार करते थे - कोई योरोपियन 
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निकले तो उसे देखकर जंगल मे भग जाते थे । 

. केनिया मे रहने घाली मसाई जाति बहुत वहादुर है। उस 
जाति का जो सरदार होता है उसे विवाह करने से पूर्व भाले से 
शेर का शिकार करना पड़ता E. वहाँ पक ऐसा रिवाज है कि 
यदि विघाह की इच्छा करने वाला अपने भाले से सिंह को मार कर 
उसका चमड़ा ओढ़ कर आवे तभी दूसरे सरदार की कन्या उससे 
विवाह करती है। कन्या के विवाह के समय उसके पिता की ओर से 
गाय और बकरियाँ द्रहेज में देने में आती हैं । कन्या यह मानती 
है कि यदि उसका घर बहादुर न हो तो दहेज में मिली गायों का 
चाद में सिंह से रक्षण दूसरा कोन कर सकेगा | 

सरकार ने नेटिवों के छोटे छोटे राजा चना दिये al उन्हे 
“ont” कहा जाता है। गाँव के पटेल को die कहते हैं। 
frat को वेतन मिलता है। अभी भी मिलता है। हरणक “मामी ” 
को अमुक वस्ती अथवा प्रदेश बॉट रखा है। बड़े 'मामी' को 
लाख जनसंख्या पर्यन्त की बस्ती का अधिकार सोंपने मे आता है । 
मामी को सरकार की ओर से कुर्सी मिलती और झब्बा मिलता था। 
mag वसूल करने का परवाना भी मिलता atl इस समय खेती 
अथवा दूसरा कोई उत्पादन का साधन नहीं था । इस लिप बकरे 
अथवा पशु बेचकर लोग महसूल भरते थे । इस वक्त हर पक को 
sat पीछे आठ आना भरना पड़ता था । तिसपर भी इतनी रक्कम 
भरने के लिये इन्हे गाय अथवा बकरा बेचना पड़ता था। आज तो 
प्रति व्यक्ति पचास शिलिंग है फिर भी नक़द भर सकते हैं। 

नेटियों की खूराक उवाला हुआ केला, पका हुआ केला, मक्की, 
टोफियाको, शकरकन्द और शिकार में जो मिले वह है। इस समय 
केले का पूरा gest ( घोंध ) दो पेसे में मिलता था | 

नेटिवों के रहन सहन मे सुधार करने का यदा Few पादरियों 
को है। वे भगवान्‌ ईसा के नाम पर अपने देश ओर कुटुम्ब को छोड़ 
कर जंगलों में आकर बसे | उन्हा ने पाठदालायें ओर दवाखाने 
खोले । मन्दिर ओर गिरजे बनाये at aa फिरते थे उन्हे कपड़े 
पहनने वाला बनाया । लिपिज्ञान जिनको नहीं था उन्हे लिपिबोच 
कराया, अनपढ़ को पढ़ा लिखा किया, मनुष्य से डरने वालों को 
मनुष्य के मध्य मे रहना सिखाया । ' इस प्रकार उन्हो ने नेटिवों की 
भारी सेवा की परन्तु साथ साथ धर्म प्रचार किया । राजकीय 
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विचारों को स्थिर करने में उन्हो ने जानकर अथवा अनजानपने a 
अपना भाग अदा किया । बड़े भाग में नेटिव लोग ईसाई धस का 
पालन करतें हैं । दो केरोड़ की बस्ती है; इस में लगभग दस लाख 
लोग इस्लाम धर्म को मानते होंगे, शेष सभी ईसाई हैँ । aH 
शिक्षा की मात्रा ५० प्रतिशत से अधिक है, इस मे पादरियों का 
सुन्दर भाग है। 

दूकान का कामकाज धीरे धीरे जमने लगा | मेरा व्यापार 
छोटी fas, तिल और घी का था। बाहर से माळ लाकर से निकास 
करता था । सारें दिन दूकान का काम-काज चलता था । रसोई 
हाथ से ही पकाता था । एक दो नेटिव नोकर रख लिये थे, वे 
फुटकर 'काम-काज करते थे । पानी भरना, बतेन मांजना आदि 
फुटकर कार्य नोकर ( वाय) करते थे। भोजन मे होता था 
away का चार नस्वर का नीले टिकिट का आँठा, जो दो चार 
मास में आता था, मांजा, वर्मा का चावल तथा केनिया को अरहर की 
दाळ । झाक भांजी की खेती पहले नहीं थी | अपने ही प्रारंभ 
किया । आळ योरोपियनो ने पेदा किया | 

रसोई और खाने पीने में मेरा समय थोड़ा जाता था। राजिसे 
देर तक दूकान का कार्य चलता at | चाहे. जितने भी देर से सोऊँ 
फिर भी बहुत सवेरे आँख खुळ जाती थी । सदा उठकर नहा घेकर 
प्रार्थना और माला फेरे विना खाय अथवा दूध न ग्रहण करने का 
मेरा नियम था । आज इन प्रारंभ के दिनो को याद करता हूँ तो 
मन मे होता है कि व्यापार मे भी सादे और . संयमी जीवन की 
आवश्यकता है । उसमे भी स्त मेहनत करनी पड़ती है । मुझे 


एक ही qa लगी थी कि मेरी gaat दूसरी जमी हुई दूकानो की 


पंक्ति में किस तरह आवे..। | 

घर से निकला उस समय मन में. जो लगन गढ़ी थी. वह याद 
आयी | पूरा पुरुषार्थ करके इस मनोरथ mp wu _लेजाने का मेने 
निश्चय किया । देश मे था dba में अनेक विचार आते. a 
४ परदेश जाऊँगा, दूकान करूंगा, व्यापार जमाऊँगा। ” परन्तु दूकान 
करके व्यापार जमने लगा, इस लिए पीछे विचार करने का समय 
नहीं रहा । जो मनुष्य बैठे: ux विचार ही किया करता; है वह आगे 
बढ़ नहीं सकता | जो विचार के अनुसार काम: करने का प्रयत्न 
करता हे, वह आगे बढ़ सकता हे । इस वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव 
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होने लगा । व्यापार मे मे इतना तल्लीन होगया कि कव दिन निकला, 
ँ कव अस्त हुआ, कब दीपावली आयी ओर कव आयी हुताशनी- 
। इस की कोई खबर नहीं थ्री । मेरा शरीर मज़बूत att मस्ताना 
| था । Gm, मोज़ा, कोट, पेण्ट और सिर पर हैट पहनता था तो 
भाईवन्द्र कहते थे कि तू योरोपियन जैसा लगता È | 
इस समय व्यापार के कार्य के अतिरिक्त घरवार की अथवा 
दूसरी किसी चीज़ की चिन्ता नहीं थी । व्यापार का कार्य मेरे 
मन में खेल जेसा लगता था । चाहे कितनी बड़ी रक्कम का खोदा 
| करना हो, चाहे कितने भी भयंकर जंगल में जाना हो, अन्नात प्रदेशा 
| में परिचित होना - आदि में मुझे अनोखा आनन्द आता atl माता- 
पिता, भाईवन्द, Tal, सगासम्वन्धी कोई भी याद नहीं आता था। 
चढता हुआ खून, भरी जवानी फिर भी संयम स्वाभाविक था- 
| इसी से इतना कार्य खींच सका । दिन मे चालीस पचास मील चल 
सकता था । ` जीवन में जिसे किसी भी दिशा में अमुक ठोस ध्येय- 
सिद्धि करनी हो उसके लिए संयम आवश्यक है- ऐसा में 
अपने अनुभव से कहता हँ | 
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कमली की दूकान को एक वर्ष पूरे हुये । वर्ष के अन्त मे 
हिसाब किताब किया । अच्छा लाभ दिखाई पड़ा । उससे हिस्मत 
बढ़ी । सन्‌ १००७ में देश में पत्र लिखा । एक सो रूपये भेजे । 
उस समय मे देश मे सो रूपया हज़ार जितना गिना जाता at | 
पेसा भेजने के साथ पत्र में मेने लिखा - मे सुखी gl घर की 
दुकान करली है । व्यापार अच्छा चलता 3 । दिन प्रतिदिन बढ़ता 
जाता है । मेरी कोई चिन्ता न करें।” 
श्री जीवन काका को जिजा पत्र लिखा कि P आप यहाँ पर ही 
आजाबें । अपने साथ व्यापार करें | हज़ार दो हज़ार पेदा करूगा। 
| आप को कोई झंझट नहीं रहेगा। ” परन्तु उनका उत्तर आया क 
४ मुझे देश जाना है । फिर लोटंकर अफ्रीका आना नहीं है। 
बे अपने पत्र के अनुसार देश चले आये । पीछे वापस नहीं गये । 
उन्हो ने मुझे लाइन पर चढ़ाया और जानकार किया । उनका मेरे 
ऊपर बहुत वड़ा उपकार था | m 
मेरी दूकान जमने लगी । प्रतिष्ठा बढ़ने लगी | सब चुला Tet 
कर माल देने लगे । पाँच-ददा हज़ार उधार रखने लगे | जंगल से 
कच्चा माल खरीद कर लाना ओर जिज्ञा भेजना - इन दोनो कार्या के 
लिए पहुँच पाना कठिन हो गया । दूसरे आदमी को आवश्यकता 
पड़ी । हमारे गाँव के लोहाणा भाई जीवन शामजी माम्वाखा अये 
इये थे sa को खाना-पीना और वर्ष के दो at रूपये ठहराकर 
साथ में रख लिया । उनको थोड़ा दूकान का ओर रसोई का काम 
खोपा । कच्चे माल की खरीदी के लिए मे खाली हो गया। 0 
यगण्डा की सरकार ज्यों sat मुल्क को जीतती गई त्यां त्यों 
पीछे हम व्यापार के लिए वहाँ गये । fam में जिस सेठ को a 
कच्चा माल देता था, उससे जाकर वात की कि दूसरे ज़िलों मे 
: ज्ञाकर मुझे व्यापार बढ़ाना है । वहाँ पर तिल, मिच, हाथी-दांत 
आदि पर्याप्त मिळते हें । इस स्थान में मोती, कपड़ा, पीतल के 
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तार आदि वस्तुवो की खपत है । मेरी बात खुनकर सेठ प्रसन्न 
हुआ | उन्हो ने पन्द्रह हजार रूपये का माल उधार दिया | पचहत्तर 
के क़रीब aster और एक दो जमादार लेकर में कमळी आया | 
कमली आकर जंगल में जाने की तैयारी की । जंगल में 
लगभग डेढ़ दो सो मील दूर जाना था । 
युगण्डा यह कोई छोटा प्रांत नहीं | सौराष्ट्र से लगभग चार 
गुना बड़ा, एक लाख वर्गमीळ विस्तार वाला विशाळ प्रदेश € 
an साठ लाख की वस्ती है। उसमे छोटे बड़े अनेक जिले 
| आते हैं । जिजा और कमली दोनो quum डिस्ट्रिक्ट में पड़ते Ed 
Jam विक्टोरिया सरोवर से लेकर क्योगा सरोवर तक फेला हुआ 
| Fit सरोवर के पास सामने टेसो ओर लागो जिले आते 
| कमली से टेसो लगभग सो मील और ait डेढ़ सो मील 
& । सूडान और काँगो की सीमा वहाँ पर लगी है । मुझे 
ज़िलों मे जाना था। 
इस ज़माने मे सवारी की कोई सुविधा नहीं थी । पौना सो 
मडादूरों का दळ लेकर में चला । मजदूरों के सर पर दो मन का 
मजीका ( सामान का थेला) रखा । उसमे मोती, कपड़ा, पीतल के 
तार आदि aequ थीं । मेरे व्यक्तिगत उपयोग के सामान में मोड़- 
बाली चारपायी, गही, कम्बल, विस्तरा, कपड़ों की सन्दूक, ओवरकोट, 
रसोई के वर्तन, सीधा-सामान आदि आदि वस्तुयें थीं । माल खरीदने 
का काफी पेसा तथा ARA का. der भर लिया था । इस समय 
कोड़ी का प्रचळन था । एक रूपये की हज़ार कोड़ी मिलती थी । 
सौ सौ कोड़ी के दस हारों की क्रीमत प्क रूपया थी। केले के 
रेसा की चिकनी रस्सी वनाई जाती थी। उसको खीरोची कहा जाता 
था । कोड़ियों का थेला भरा हुआ था। 
मीलों तक चलता नहीं हो सकता था - इस लिये एक डोली 
किया । वल्ली जेसी मजबूत लकड़ी मे जीन के मोटे कपडे की झोली 
बनायी गई ft | पूर्व लिखे अनुसार विवाह की डोळी जसी बन 
गयी थी । चार नेटिव मजदूर जीवित को ही वारी वारी से उठाते थे। 
इस समय मेरी पोशाक यात्रा में खाकी कपड़े की धी । खाकी 
पतलून, शर्ट, कोट, ब्राँडीस और सिर पर हैट। पेर मे होल-बूट 
था । वहाँ पर xz; नाम का एक जन्तु होता है । आज तो थोड़ी 
मात्रा मे है। इस समय मे इसका वहुत डर था । भाग्य से ही 
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इस से कोई दंचता था । fea जसा छोटा sz प्रर के अंगूठे 
पेठ जाता था । इस मे Ast पकता था, सड़ता था ओर किसी की | 
= उँगलियाँ खा भी उठती थीं । | 
| आज जंगल कट गया है, हवा, 
‘| प्रकाश खूब बढ़ गया है, स्व" 
b च्छता भी aga है, रास्ता | 
सुन्दर बन गया है - इससे इस | 
जन्तु का अधिक अंश में नाश 
हो गया है । 
मुझे जहाँ जाना था वह 
Sat ओर cm जिले इस । 
डामाने में विल्कुल अज्ञान ओर 
पिछड़े हुये थे। स्त्री, पुरुष, 
बाळक कोई कपड़ा पहनते ही 
नहीं थे । स्त्रिया केले के पत्त 
का कमरवन्द करके पक टुकड़ा 
लटका लेती थीं। कोई कोई 
वल्कल का उपयोग करते थे। 
अधिक लोग नग्न फिरते थे । 
इस “विषय में उन्हे दोष जेसी 
कोई वस्तु लगती नहीं थ्री! 
कुदरती जीवन होने से उनके । 
लिये ग्रह स्वाभाविक था । अपने ओर योरोपियनो के सहवास से | 
धीरे धीरे कपड़े पहनने लगे । । 
घने जंगल हिसक पशुवों से भरे थे। मार्ग ऊभइ-खाभड़ था। 
एसे जंगलों में छिट-फुट झोपडे वाँधकर ये लोग रहते Al वे 
अपना झोंपड़ा अपने आप बाँध लेते थे । गुम्मटदार सुन्दर बनाते 
थे । ज्वार के डेठल का दरवाज़ा होता था। केले की छाल को 
jant बनायी हुयी रस्सी को हरएक वस्तु के बाँधने में इस्तेमाल 
करते थे । ` दीवालों में चारों तरफ से मिट्टी का लेप कर देते थे । 
आँगन इतने स्वच्छ रखते थे कि उड़कर आँख को सुन्दर at! 
झोपड़ों के चारों ओर केले का जंगल खड़ा होता था। ऊपर घास 
की छत डाली हुई होती थी । २०५२० अथवा २०५३० का AT | 
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आदिवासी कन्यावों के अलंकार 
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होता था। लीप-पोत कर आकाश के समान रमणीय वनाया हुआ 


होता था । 


हवा और प्रकाश के लिए अन्दर झरोखे डाळे रहते थे। , 


बरसात में वोछार न लगे, ठंढी में ठंढक न लगे ओर गर्मी मे गर्मी 


नहीं लगती थ्री | 


boy 


इस प्रदेश के लोग अधिकांश में मांसाहारी थे । केले आदि 


भी खाते थे । पशु-धन 


पर्याप्त मात्रा में था । वकरिया आर गार्य 


तो होती ही थीं। इस मुल्क में चमड़े का बड़ा व्यापार चलता था। 


यह व्यापार अधिकतर मुसलमान भाइयों के हाथ में um! 


उसमे 


शतप्रतिशत कमाई थी। युरोप की बड़ी कम्पनियाँ यह माल खरीदती | 


qa अफ्रीका के लॉगो ओर टेसो की 


स्त्री का नेसर्गिक सोन्दय 
था जंगल का रेस्ट हाउस | 
आरामदेह | 
पड़ाव डाला । : 


क” | 


पहली रात्रि में हमने ऐसे ही 


लोग बड़ी हद तक faz, 
छोटी मिचे, घी, मधु ओर मोम 


तथा हाथी-दाँत की खरीद 
करते थे। 

प्रभु का नाम लेकर 
प्रवास प्रारंभ किया । सब से 


आगे जमादार तथा भालों वाले 
दो सिपाही, पीछे मजदूरों का 
समूह, उसके पीछे मेरी डोली 
और सवके पीछे wet वाले 
चार मजदूर थे । इस प्रकार 
हमारी टोळी चली । प्रतिदिन 
बीस मील चलने का नियम 
रखा था । किसी समय पड़ाव 
दर हो तो दो एक मीळ न्यून 
थवा अधिक हो जाता था | 
बहाँ के चीफों ने मार्ग में 
आराम, लेने के लिए रेस्ट- 
हाउस वना रखे इये थे. 
“घास का सुन्दर झोंपड़ा UE 


शहर की अपेक्षा अधिक शान्त ओर 


एक विश्रांति ग्रह में 


पहाड़ी के ऊपर नसांगक GAS पर रस्ट हाउस वना डुआ 
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था । चारों तरफ घोर जंगल था । मैने सफ़र की पोशाक उतारी | 
हाथ पेर धोकर रात की पोशाक पहनी । पाँच सेर दूध मेंगाया। 
मेरा नौकर पानी भर लाया, लकड़ी भी लाया । मेने रसोई शुरू 
की । खिचड़ी-शाक बनाया । खिचड़ी में ऊपर चढ़ाते समय ही 
आधा सेर घी डाल दिया । पाँच सेर दूध कढ़कर जव दो सेर रद्द 
गया तब उतारा । खिचड़ी-शाक, दूध आराम से खाया । भूख 
भी खूब लगी थी । रात्रि में जानवर पास न आवें, इस लिए मोडा 
लकड़ा Beat कर भट्टा तयार किया | इस भट्टे के ऊपर मज़दूरों ने 


अपने लिये केला उबाला । भुना हुआ अथवा उवाला हुआ केला 


और नमक का पानी यह इनकी खूराक थी | 


लेक-क्यागो के सरोबर मे हिपोपोटेमस 


राजि मे भोजन करने के उपरान्त सब मज़दूरों ने मिलकर. 


नाचगान प्रारंभ क्रिया । ये लोग बिल्कुल भोले भर निर्दोष a 
खाना-पीना और आनन्द करना । कळ की कोई चिन्ता नहीं, 


पहनने ओढने की म | आवचयकता नहीं । वल्कल ओढते हैं! 


उनका जीवन पानी के प्रवाह की भांति सरल रीति से बहा जा रहा 
था । स्वाभाविक झरने Wer निर्मळ और मस्त जीवन था । इनके 
साथ सफ़र करने में एक प्रकार का आनन्द आता था | बे बहुत ही 
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दयाळु थे। उनको पहनने के लिए हमने wedi ओर कमीजे दे रखी थीं। 

दो पड़ाव चलने के वाद हम एक ठिकाने पर दोपहर विताने 
रुके | हमने शाकरकन्द दूध मे उबाल कर खाया | इन लोगों ने केला 
और मछली बिकती हुई लेकर खायी | ( सरोवर नज़दीक होने से 
उन्हे मछली मिली । ) खा पीकर थोड़ा आराम लेकर हमने डेरा 
उठाया । सरोवर के किनारे जाकर हमने चार किदितयाँ कीं | 
उसमें वेठकर dia घण्टे में सामने किनारे पर पहुँचे । किश्तियों से 
उतरकर हमारा क़ाफला आगे चला | 

चार मील के लगभग चले होंगे इतने मे दो मज़दूरों को ज्वर 
चढ़ गया | उनके वदले मे हमने वहाँ के दो मजदूर बुला लिये । 


ETT meer का १ aa E कस“ «| 


"US 
$ 


inae: ARN Sd 
पानी का प्राणी : हिपोपोटेमस 


ग्रे लोग सामान डोने के चिल्कुल अभ्यस्त नहीं थे इस लिए चार 
पाँच मील चलने के वाद बोझा फंककर भाग गये । हमारा जमादार 
उनके पीछे दोडा ओर उन्हे पकड़ लिया। पकड़ कर दोनों को खूब 
Ee । वे क्रुद्ध हो गये | उन्हदो ने सिग्नल (भय की निशानी) दिया। 
ğa पर उल्टा हाथ रखकर एक प्रकार की विशेष आवाज़ की । 
देखते देखते आसपास के जंगल से पाँच सो की संख्या में नेटिव 


दौड़ आये | उनके हाथों में भाले ओर तीरकमान थे । उन्होने हमारे 
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चारों तरफ घेर लिया | 

परन्त मेने तनिक भी घ्रवराये विना अपने जमादार को कहा 
“oa लोगों के मामी (चीफ़) को वुलावो | 

जमादार ने मामी” को बुलाया । चीफ़ ऊँचा और सुगठित 
HEX था । हाथ मे भाला, ned पर चमड़े की ढाळ, वड़ी भयंकर 
आँखे, कमर मे केले के पत्ते का टुकड़ा और चमड़ा लपेटे ZT था! 
गस्से से उसका चेहरा गरम हो गया था । आस पास खड़े हुये 
गली आक्रोश कर रहे थे । अपनी भाषा मे “ मारो, मारो, ” ऐसी 
आवाज़ कर रहे थे । इस जंगल मे पुलीस की अथवा किसी दूसरे 
की कोई सहायता हमें मिले ऐसा नहीं था । मेने सत्र पकड़ा। 
अपने जमादार को कहा -“ इस are को समझावचो कि तुम्हारे 
मजदर दोषी Sl तुम हम को मारोगे तो हम सहन नहीं कर लेंगे। 
ये भारतीय कपड़ा ओर qequ लाये हैं । तुम्हें ओर तुम्हारी स्त्रियां 
को देंगे । तम सामने आवोगे तो ये गोरे योरोपियनों को वुलावेंगे 
और वे तुम्हारी गायें ओर वकरियाँ लूट Sl तुम सव मारे जावोगे। 

मेरे सभी मज़दर अपने सामान नीचे डालकर उसके ऊपर 
बैठ गये थे । इन लोगों की भाषा एथक थी । मेरा जमादार दोनों 
भाषायें जानता था । इसने चीफ़ को सारी वार्ते समझायी | चीफ़ 
| कळ Wea हआ परन्तु साथ के समूह ने क्रुद्ध हो कहा “ हमे कपड़ा 
और गहना चाहिये नहीं | जिसने हमारे आदमियों को मारा है उसे 
हम मारेंगे । इस मारने वाले को हमें साँप atl” ऐसा कह कर 
बे amass करने लगे । चीफ़ ने आगे आकर सब को झान्त 
किया । बाद में एक बूढ़ा चीफ़ हमारे पास आया'। 
| मे सहज में ही दूर खड़ा था । सिर मे जोर की धूप लग 
| रही थी । men केयागो के ऊपर पहुंचने की उतावल थी, इस लिये 
मेने दुभाषिये के द्वारा चीफ़ फो पँछा - अब इसमें क्या करना हे?” 

चीफ़ तथा दसरे दो चार अगुवा के साथ मेरे जमादार ने 
सलाह. की। बातचीत करके अंत मे निश्चय हुआ कि-“ जिसने मज़दूरों 
को मारा है, उसको दो गायें दण्ड करने में आती हैं ओर cmi 
फोरन लाकर दो | 

परन्तु हम इस जंगल में गाय कहाँ से लाकर दें ? इस लिए 
इन्हे पेसा लेने को कहा । एक ही आवाज़ में -वे बोळ उठे कि 
“ पेसे को हम क्या करें ? पेसे से हमें काम नहीं । हमे गायं दो । 


I SS 


-y 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१३२ ; मेरी अनुभव-कथा 


नहीं तो लड़ाई uri 
इस ज़माने में ये जंगली आदमी पेसे को कुछ समझते नहीं 
थे । आज के युग में वहाँ पर पैसा ही परमेश्वर वन गया है। 
आज से पचास वर्ष पूर्वे पेसा कोई चीजा नहीं था। अपने देशा मे भी 
वस्तु-विनिमय से, व्योहार चलता था । जब तक मनुष्य पेसे का 
गुलाम नहीं बना था तब तक सुखी था। वस्तु के वदले मे आवश्यक 
वस्तु का मिलना - यह सुख का मार्ग atl इस मे मनुष्य को | 
सन्तोष रहता al सन्तोप सुख का मूल है । पचाख वषे पहले 
अफ्रीका के लोग पेसे को जानते नहीं थे - इस लिये सुखी थे। | 
हमारे पास गायें नहीं थी, परन्तु बे प्रसन्न होजाचें ऐसी अन्य । 
aga थीं । इन लोगों को रंग-बिरंगे मोती बहुत पसन्द थे । हमारे 
पास किस्म किस्म के मोती ओर पीतल के तार थे । हमने एक at 
मोती की एक माला ऐसी सो मालाये निकालीं तथा पीतल के तार 
निकाले । . इनकी मूल क्रीमत गिनें तोः दस रूपये होते हैं । मोती को 
देखकर अगुवा लोग बहुत खुदा हुये । इस मोती खे उनकी स्त्रियाँ 
बहुत ही प्रसन्न होंगी-इस विचार से अगुवों के मन का समाधान हुआ | 
इनके चीफ़ को रंगीन कपड़े के दो ठुकड़े दिये। पीतल के तार दिये। 
supr की स्त्री साथ थी, उसको दो सेर खांड दी। जिन मजदूरों को 
मार पड़ी थी उनको मोती की माला और पीतल का तार दिया । 
इस प्रकार सब को झान्त किया । पचीस रूपये का सामान देकर 
छुटकारे. की श्वास ली ।. मौत के पंजे से Bel सब आनन्द क्री 
पुकारें करते go जंगल में चले गये । जितने शोर से वादळ घिरता 
और बिखरता है उतने वेग से वे जल्दी ही बिखर गये । मजदूरों के 
सिरपर सामान लादकर हम आरे बढ़े । 
थोड़ी दूर गया तो एक नाला पडा । उसमे कमर तक पानी था। 
नाले मे घुसकर एक मील पूरा कर हम सामने पार उतरे | 
पांच छ मील चले इतने में शाभ हो गई | एक दूसरे चीफ़ का 
गाँव आया । इस चीफ़ को बुलूवाया। इसने आकर नमस्कार किया। 
मेने इसे मोती की भाला भेट की enm लिए उसने पांच झोंपड़े | 
खाली कराये । हमने पड़ाव डाला । झोंपड़े के आंगन में हमारा । 
जमादार ओर चीफ़ आ E । मने उसे कहा “ आज्ञ अपने सब 
मज्ञदूरों को दूध fem va 
चीक ने गाये दुहाकर दख मन दूध मगाया । पांच सेर ओर 
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दस सेर की माप का AMA मंगाया । इससे भरकर दस मन दूध 
दिया। अपने हरणक मज़दूर को दूध दिया केला उबाल कर खिलाया। 
अपने लिए get शाक वनाया । कढ़ा हुआ दूध तयार करके भोजन 
किया । हमने झोपडे में चारपाई डाली । वहाँ मच्छरों का भय 
होने से मच्छरदानी लगा दी । मज़दूर लोग खुले Aa में भट्टा 
सलगाकर सोये । वहाँ का चीफ़ भला था । हमने वहाँ शान्तिपूर्वक 
रात्रि व्यतीत की । 

मेरे मजदर लहर में रहते थे । इस समय भार ढोनेवाले 
मज़दर का मासिक वेतन दो रूपया होता था । मासिक खूराक का 
आठ आना खच होता था। इतनी .सस्ताडे थी । कपड़ों मे उसको 
तीन मास में एक खुरचाळ, पकं कमीज ओर ओढ्ने का एक कम्बल 
दिया जाता था | इतने वेतन से वे खुश रहते थे । आज खूराक के 
साथ सो शिलिंग वेतन देते हैं फिर भी काम नहीं करते । पचास 
qud दनियाँ किसे प्रकार बदल गई-यह इससे समझा जा सकता है। 

हमने सबेरे के समय मे dem उठाया। लेक FA के 
चुगोन्डो पोट के किनारे आया । वहाँ से सामने पार जाने के लिए 
छोटी feedt मिलती श्री । सामने किनारे पर aft प्रान्त आया 
है । हम सब fedi में वेठ गये । आधे घण्टे में सामने किनारे पर 
पहुँच गये । सामने पार उतर कर मज़दूरों ने सामान उठाया | 
किनारे से ave सील की दूरी पर ' कळाकी ' नाम के गाँव पर 
संध्याकाळ मे पहुँच गये । रोज़ के सामान के भार के साथ २० से 
३० मील चलने को था | 

कलाकी में सरकारी रेस्ट-हाउस था । घास ओर मिट्टी के 
चौरस diver के मध्य में एक बड़ा चोक था । हमने वहाँ जाकर 
पड़ाव डाला । आस-पास के चीफ़ को सूचना दी कि हम कपड़ा, 
मोती और गहने के तार लाये हैं । तिल के वदले में सब देंगे। 
जिसको चाहिए वह तिल और हाथी-दांत लेकर आवे । हमारे पास 
अगले दिन का तैयार भोजन था । उसे दोपहर को खा लिया और 
रात्रि में सभी ने पका कर खाया। 

यह समाचार प्रत्येक जंगल में हवा के समान वेग से फल 
गया । ज्यों ज्यों ख़बर पहुँचती गई त्या त्या. लोग आने GT! 
साथ में तिळ भी लेते आते थे । हमने मोटे नेनक्लाथ का एक 


c. - 


मन का थेला वनाया । इस भली भर तिळ दन वाले का उसके 
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बदले में एक रूपये का तार, मोती अथवा कपड़ा जो त्राहिए देता 
था तिळ कम हो तो फिर से जाकर ले आयें। coc 
. कपड़ा और गहना देख कर वे खुश हो जाते / थे ॥ हमारे 
सामने बँधी दृष्टि से देखते रहते थे । इन्हो. ने किसी दिन भारतीय 
अथवा योरोपियन देखा नहीं था इस लिए नयापन मालूम पड़ता था। 
झोंपड़े झोंपड़े समाचार पहुँच गया कि “ मरूँगा का हिन्दुस्तानी आया है। 
कपड़ा, मोती और आभूषणके तार लाया Sl तिळके बदले में देता है।” 
रोज सबेरा पड़ते ही ये टोले के टोले में आने लगते थे । तिल 
भरकर देते थे और बदले में मोती, तार, कपड़ा जो चाहिए वह लेजाते थे। 
` . कितने ही. चीफ़ भेंट लाते थे । मुर्गी-मुर्गं, बकरियाँ आदि 
मेरे सामने रखकर कहते थे “ हमारे देश .पर आपने उपकार किया 
है । ऐसी चीज़ें हमने कभी देखी नहीं थीं। ” इन लोगों ने अपने 
प्रदेश में हुक्म फिरवाया कि “ae मरुँगा का धनी बहुत सी चस्तुयें 
लाया है sum साथ मज़दूर हैं, उन्हें कोई हंरकत न करना; 
जहाँ तक हो सके सुविधा देना । ” । 
इन चीफ़ों को मेने खांड, विस्कुट आदि दिया। उनके द्वारा लाये 
हुये मुर्गे और बकरे वापस करते हुये मे कहता था कि “यह वस्तु में 
खाता नहीं” इसलिए इन वस्तुवोंको बाय और मज़दूरोंको मुफ्त दे देता थां। 
ये लोग ईश्वर आकाश मे रहता है - ऐसा मानते हैं । खूर्य- 
चन्द्र को पूजते हैं तथा इन्ही को इश्वर मानते हैं । जो कुछ कहना 
होता है वह सूर्य-चन्द्र को ही कहते हैं acl sa समय कोई 
धर्म नहीं था za समय सभी ईसाई हो गये हैं । इस प्रदेश मे 
Camigt’ के अतिरिक्त दूसरी जाति. बसती है । युगण्डा मे सभी 
मिलकर छ जातियाँ बसती हें - मगांडा, . बुसोगा, uf टेसो, 
बुनोरो ओर. लागो । हरणक की भाषा भिन्न होती है। लगभग 


७० लाख की बस्ती हो गईं है । सारा प्रदेश उपजाऊ 'है । ae. 


मास वर्षा. पड़ती है - लगभग ४० 'से -पचास ay जितनी होती है । 

मे tat ओर ait प्रान्त मे दूर दूर तक' फिरा हूँ । जंगल 

में किसी चीफ़ के यहाँ में पड़ाव करता था । चीफ़.को कपड़ा और 

उसकी स्त्री को खांड, नमक; मोती और गहने की भेट देता ar! 

वे हमारा प्रेम से स्वागत करते थे । घे आसपास के झोंपड़े में खबर 
पहुँचा देते. थे । जगह जगह पर लोगों की भीड़ जमती थी। 

- जंगल के स्त्री पुरुष बिल्कुल नग्नदशा में थे, फिर भी. उन में 
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विकार नहीं था । जिस प्रकार पशु-पक्षी निर्दोष होते हैं वेसे ही 
उनका प्राकृतिक जीवन पवित्र था । कुदरती मर्यादार्ये - यह उनकी 
स्वाभाविक स्थिति थी । उनकी खूराक भी कुदरती थी । शिकार 
के अतिरिक्त शकरकन्द, केला, टाफियाको आदि हरण्क वस्तु 
उपयोग मे ळाते थे । ` 
जंगल में किसी चीफ़ के सुन्दर शुम्मटदार झोपडे मे 4$ 
होते और सामने हम से वीस-पचीस फीट दूर सैकड़ों Alea बेटे 
होते थे । रात्रि मे wed के चारों ओर तापते इये wel तक बातें 
करते थे । टूटी फूटी भाषा समझते फिर भी आँख मे प्रेम [Un 
पड़ता था । कई वार ये लोग नाच करते थे। नाच के समय 
उनका श्र गार बहुत सुंदर और कुदरती होता है । पक्षियों के d 
बिरंगे qub का मुकुट बनाते हैं, मुख को चीते की भांति tre हैं, 
सींग चढ़ाते हैं, चीते का चमड़ा ओढते हैं, बाद में स्त्री-पुरुष एक 
साथ मिलकर नृत्य करते हैं । सींग के पोले वाजे ढोल के स्वर के 
साथ ताल का मेल मिलता है । गीत कान को मधुर लगे - ऐसा 
होता है । इतने अधिक आनन्द मे आकर नाच करते हैं कि समस्त 
संसार को भूल जाते हैं। छ छ और दस दस घण्टों तक जत्य करते Ed 
उन दिनों को याद करता £ dT स्वप्न जसा लगता ह | 
आज वैसे घनघोर जंगल रहे नहीं | जंगल काटकर चमकदार रास्ते 
बन गये हैं । नेटिव dre का झोंपड़ा वेसा रहा नहीं, छोटे कस्ये 
बन गये EG लोग वैसे भोले निर्दोष रहे नहीं, आधुनिक दुनियाँ 
की हवा से अपटू-डेट बन गये हें । कोट, पतळून, हैट, मोटर 
साइकल, मोटरकार आदि वाहन हो गये हैं । कितने तो खेत में भी 
साइकिल से जाते हें । आज तो पेरों के वळ पर चलकर ओर 
मज़दूरों के सिर पर arent मरूँगा का कोई भी व्यक्ति कपड़ा, मोती 
अथवा पीतल के तार बंचने को निकलता नहीं | आज तो साइकिल, 
मोटर साइकिल, Wet बस, रेलवे, eax आदि सवारियों में वठकर 
नेटिव स्त्री-पुरुष नजदीक फे wet में बाज़ार करने जाते हैं । मनः 
मानी वस्तुयें खरीद छाते हैं । आज व्यापारी ओर ग्राहक के मध्य 


प्रेम जेसी कोई वस्तु रही नहीं । एक प्रकार का मतळवबी जीवन हों 


गया है । उसमे स्वाभाविक जीवन की सुवास रही नहीं। 
मेरी यात्रा लगभग चार मास के चली । हाथी दांत का थोड़ा 
टुकड़ा हमें मिला। उससे हज़ार एक रूपया up किया । कपड़ा, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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मोती, तार आदि सभी माळ को समाप्त किया | दस दज़ार के 
माल में से पन्द्रह हज़ार का तिळ खरीदा | इस काल में वाहन की 
कोई सुविधा नहीं थ्री, इस लिए सारे माल को छोटी सो टन की 
स्टीमर के आने पर उसमें लाने का ठहराया | 

सफ़र में मे थोड़ी दवायें साथ रखता था । Aten कल्याण का 
मलहम, एप्समसाल्ट, वाटलीवाले के छाल मिकइचर की दवा, Ta- 
किलर, क्किनाइन की गोलियाँ - एसी थोड़ी सी दवाये साथ मे थीं । 
मजदूरों अथवा हममें से किसी को आवश्यकता पड़ती तो इनका उपयोग 
करते थे । ये लोग जंगली दवायें जानते थे। ओझा-सोखा के समान इनका 
डाक्टर वेश बद्ल कर मरीज के पास आता है। सींग बजाकर, नाच 
करके मंत्रतंत्र करता है । इस प्रकार के डाक्टर को ये लोग देव जेसा 
मानते हैं । धीरे धीरे मिशनरी पादरियों ने यह वहम दूर किया । 

हमारे पास अनाज कम हो गया था । जिजा पेदल रास्ते से 
डेढ़ सौ मील दूर पड़ता है । मैने मडादूरों को जिजा अनाज लेने 
भेजा । परन्तु वे पीछे नहीं आये, मार्ग से ही भग गये । इस लिये 
दूसरे मजदृरों को भेजा । मेरे पास आटा अथवा चावल कुछ भी 
नहीं था । डबाले हुये सँग खाकर दिन बिताया । केला, शकरकन्द 
और दूध पर्याप्त मिळता था । c लिप कठिनाई नहीं पड़ी | दूध 
देश जैसा नहीं था - इस लिए बहुत पसन्द नहीं पड़ता था। दो सेर 
दूध गरम होने को रखता इसमें से एक सेर रह जाने पर पीता sm 
दूध जमांकर दही बनाता था । रोज दो सेर दही खाने में लेता था। 
भूख खूब छगती थी। चढ़ता हुआ खून था। मेहनत भी खूब करता 
था । कलाकी से बन्दर बारह मील दूर पड़ता था | बन्दर पर में 
सप्ताह में एक समय चलकर जाता था । तीन घण्टे में बारह मील 


पूरा कर लेता था । कलाकी से aga सबेरे निकलकर आठ वजे. 


बन्द्र पर पहुँच जाता था । कामकाज करके सरोवर के एक किनारे 
शान्त, स्वच्छ जगह देखकर पड़ाव डालता था | साथ मे पूरी-शाक, 
केला, जमाये दूध का ब्वा, चाय, खांड आदि ले जाता था। वृक्ष 
की घनी छाया में दोपहर में खाने में बहुत आनन्द आता था। 
सामने सागर जसा सरोवर हिलोरें ले रहा हो, Ta पर पक्षी-गण 
कलरव करते हों, पेसे वातावरण में भोजन में जो आनन्द आता हैं 
वह आज बड़े जंकदानो के रेस्टारेण्ट अथवा शहर के ' अप्ट्र-डेट “ 
होडल मे कहाँ से आ सके । 
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सायंकाल आठ बजे duro चलकर पीछे वापस आता था। 
इस आनन्द के संस्मरण में एक प्रकार का रस [मलता = राजकवि 
कलापिने एक कविता कही है “ माण्यु du स्मरण करु, US छे ण्क 
ल्हाणु ” अर्थात्‌ जिसका अनुभव किया उसका स्मरण करना एक आनन्द है। 

इस यात्रा में जैसा आनन्द किया वैसा ही दुःख भा भागना 
पडा | कलाकी मे मुझे ज्वर चढ़ गया । आठ दूख दिन तक उुखार 
रहा । पैर में सूजन चढ़ गई । मेरा जमादार ओर दुसरे लोग देख- 
भाल करते थे परन्तु इन्हे दूसरी ख़बर नहीं पड़ती थी। 

इसी समय कलाकी में डिस्ट्िक्ट कमिश्नर का पड़ाव CGU 
इन्हे खबर पड़ते ही ये मिलने आये । में तो ज्वर की aem में 
पड़ा था । इन्हो ने पूछताछ की । पेर में सोजिश चढ़ गयी at 
और ज्वर भी बहुत चढ़ा । कमिश्नर ने उपचार TNA किया । 
Wr मे मल अवरुद्ध होगया था । जुलाब दिया, कोई असर न हुआ | 
बाद में गरम पानी के टब में वेठाने लगे | धीरे धीरे मळ निकलने 
लगा । एस्पीरीन जैसी गोलियाँ देते ज्वर हटा. । चाय के साथ 
ब्रेड बटर देना शुरू किया | क्विनाइन Dre दिया । दूसरे आठ 
दिन मे चलना फिरना होने लगा । कमिइनर ने अपने पास से थोड़ा 
चावल दिया । उसकी खिचड़ी बनाकर खाने लगा । तबियत अच्छी 
होने लगी । अनाज तथा दवा लेने को qut suu को 
fSar भेजा । चे १६ दिन में अनाज आदि लेकर पीछे आये | है 

_ कमिश्नर आठ दिवस ठहर कर चला गया । जाते समय प्रेम 

से मिलता गया । आराम लेने की सलाह दी, दवा भी देता गया 
और वहाँ के चीफ़ को ताक़ीद करता गया । हमारा X^ वष पयन्त 
इससे ऐसा ही सम्बन्ध रहा । वह जिंजा में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे। 
उसके बाद मशिण्डी प्रान्त में प्रोविश्यल कमिश्नर बने I वहाँ पर ही 
उनका झरीरान्त हुआ। आगे चलकर मशिण्डी पोटे मे मेने साइसल 
( केतकी ) छाण्टेशन किया, उससे खूब सम्बन्ध वढा । मशिण्डी 
मे उनकी क़बर के ऊपर स्मृति की पाटी लगी हुई है। अभी भी हमे 
मशिण्डी जाना होता है तो यह दयाळु ओर भला मनुष्य स्मरण आता €! 

चार मास बीतने के बाद Rene के साथ मेने कलाकी से 
अपना डेरा उठाया । डेढ़ सो मील की मंज़िल विना किसी frg 
पूरी कर कमळी BAA वापस आ पहुँचा | 

इस प्रकार सन्‌ १९०७ का वर्ष पूरा हुआ । 
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सन १९०८ में कमली से me मील दूर जंगल में मेने 
दूसरी दूकान की । भाई जीवन शामजी को इस दूकान पर छोड़ा । 
. एक वार दुकान पर मे at था। उस समय मन मेँ 
अकस्मात विचार आया कि सरकार इस ta में कपास बोने का 
उद्योग कर रही है । तो फिर अपने क्यों न करें? यह विचार 
आते ही देशा से ददा सेर कपास का वीज मँगाया । अफ्रीका में 
शाक भाजी मिलती नहीं ft अतः इसका बीज भी देश से मॅगाया l 
देश में पत्र लिखा ओर साथ ही पिताजी को met 
रूपये भेजे । कागज से मेने प्रकट किया कि- “घर से जो में 
लाया था वह व्याज के साथ वापस लोटा रहा E | अब से कुछ 
नहीं Aim | जो लाभ होगा वह यहाँ के व्यापार को बढ़ाने में 
रोकेंगा । हाथ-खचे के लिप आपको हर वर्ष सौ-दो सो रूपये 
भेजता रहेगा | 
देश से कपास और झाक भाजी का जो बीज आया उसे 
मेने कमली के मकान के पिछले भाग में वो feat! मास मास 
के अन्तर से चार समय कपास के वीज को api पड़ोस के 
मित्रों को भी दिया । रूई अच्छी हुई । नेटिवों के द्वारा हाथ से 
कपास निकलवाया । इस रूईमें से गद्दा और सिरहाने भराये । 
आसपास के खेतों में पुनः कपास का बीज बोया | कपास की खेती 
में कुछ सफलता मिली । 
सरकार का प्रयोगं चाळू aml डिस्टिक्ट कमिश्नर मेरे 
यहाँ आया । हर तीन मास में वह घूमने निकलता atl वह 
स्वाहिली (अफ्रीकी) भाषा जानता atl अपने देश मे जैसे 
आहे. सी. एस. हो कर आनेवाले को हिन्दी भाषा सीखनी पड़ती है 
Ser ही वहाँ पर स्वाहिळी भाषा सीख कर ही आना पड़ता है! 
उसको मेने अपनी कपास के प्रयोग की हकीकत वतायी । उसमे 
से वनी रूड़े, रूह से बने गई ओर सिरहाने को वताया । यह सव 
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देख कर कमिक्षर बहुत खुश हुआ । उसने कहा कि- “ सरकार 
हाल में कम्पाला तथा इण्टेबे में प्रयोग कर रही है । हम मिश्र 
की रूई का प्रयोग कर रहे हैं | ” 

मैने कहा- “ मुझे मिश्र की कपास का वीज भेजिण में भी 
प्रयोग करूँगा । सरकारी प्रयोगों का परिणाम देर से आवेगा 
जब कि व्यक्तिगत प्रयोग शीघ्र सफल हो सकेगा । ” 

उसने सच्चाई से उत्तर दिया “ यह आप की वात सच्ची है, 
परन्तु जव तक सरकार स्वयं प्रयोग कर रही तब तक आप को 
बीज नहीं दे सकती । ” 

ऐसा होने पर भी हिन्दी कपास का हमारा प्रयोग चलता 
रहा | सन्‌ १९०८ पर्यन्त युगण्डा में एक भी जीनेरी नहीं थी । जो 
थोड़ा बहुत कपास होता था वह हाथ के चरखे पर साफ करने में 
आता था । सन्‌ १९०९ में “ युगण्डा कॉ. लि० ” नाम की फर्म की 
जीनियरी हुई । उसमे योरोपियन, भारतीय और नेटिव सभी ने 
भागीदारी भरी | कम्पनी के मेनेजिंग डाइरेक्टर के रूप में योरोपियन 
था । इस कम्पनी ने कपास की खेती प्रारंभ करायी । कपास की 
खरीदी शुरू की । कपास को साफ कर ओर age बाँध कर इंगळेण्ड 
भेजने मे आता था । यह कम्पनी अभी चालू है । 

वुसोगा डिस्ट्किट मे कपास की खेती भारी मात्रा में करने में 
आयी | यह प्रदेश ame नदी के किनारे पर होने से aga उपजाऊ 
है । कपास की खेती के अनुकूल जैसी भूमि चाहिए वेसे ही अस्तरों 
वाली यह ज़मीन थी । कपास की खेती होने से यह प्रान्त अच्छी 
तरह से विकसित हुआ । वस्ती भी बढ़ी | आज युगण्डा में लगभग 
ar से पाँच लाख ais रूई की होती है । मेने भी कपास खरीदने 
का प्रारंभ किया । कपास fast होकर कम्पाला जाती थी । इस 
समय. कम्पाला बिल्कुल छोटा शहर atl जब कि इस समय भी 
कम्पाला नेटिव राजा की राजधानी थी । युगण्डा का राज्ञा कम्पाला 
से रहता था । उसने अंग्रेजों के साथ लड़ाई की । अंग्रेजों ने उसे 
हरा कर केंद कर लिया ओर काले पानी मे भेज दिया। खन्‌ १९०४ 
मे पहली बार में कस्पाला गया उस समय वहाँ पर कोई व्यापारी 
नहीं था । थोड़े मिशनरी थे ओर छोटा पत्थर का क्रिला at | 

आज कम्पाळा एक लाख की वस्ती वाला युगण्डा का पाटनगर 
बन गया Èl नवीन से नवीन ढग के वड़े मकान, बंगले, सरकारी 
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कचहरियाँ, अस्पताल, स्कूळ, कालेज, भिन्न भिन्न पहाड़ियों पर खुन्दर 
मकान बने हें । चारों तरफ़ सुन्दर बगीचे हें । विस्तृत रांनकदार 
राजमार्गों से कम्पाळा सुशोभित शहर वन गया Èl युगण्डा के 
व्यापार का यह मुख्य केन्द्र है । | 

कपास की खेती के बढ़ने के साथ ही कितनी योरोपियन फमें 
और भारतीय व्यापारी कम्पाला मे आकर वस गये Ed 

कपास का व्यापार प्रारंभ किया इस लिए मुझे कपास की 
खरीद करनेके लिए वार वार डिस्ट्क्ट मे जाना पड़ता था। काम कौ, 
खींच बढ़ने लगी - इस लिए देश को काग्रज़ लिखा कि “ यदि इस 
समय यहाँ पर दो तीन जन send तो बहुत अच्छा हो, देश 
खिल रहा है, व्यापार बढ़ता जा रहा है, इस लिए अवश्य आबें। ” 
मेरा पत्र पढ़कर देश से मेरे छोटे भाई मथुरादास अत्ये । साथ में 
रसोई के लिए एक आदमी लेते आये । मेरे चाचाजी के लड़के | 
प्रभुदास ATT | | 

उनके आने के वाद कमली गाँव में दूसरी एक दूकान प्रारंभ | 
की । एक इस किनारे और दूसरी दूसरे सिरे पर sa समय 
यहाँ पर चार वस्तुवों की मुख्य पेदावार थी - मक्खन, तिल, सिचं 
और कपास | मकखन से घी वना लेते, डब्वा भरते ओर हर सप्ताह 
fast रवाना कर देते थे। जिजा से चाहिये वह सामान मँगाता था। 
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रास्ता अभी जितना चाहिए सुधरा नहीं atl धीरे चीरे 
सुघरता जा रहा था । खन्‌ 
१८८५ के एग्रीमेण्ट के अनुसार 
नेडिव चीफों को मार्ग सुधारना 
था । डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की 
सूचना के अनुसार रास्ता 
To सुधारने का कार्य नेटिव चीफ़ 
लोग करते थे । आवश्यकता 
पड़े वहाँ पुल वाँधना पड़ता 
था । उसमे चीफ़ यदि ग़फ- 
लत करें तो सरकार प्रजा 
के खचे से रास्ता ठीक करा 
लेती थी । इसके परिणाम- 
स्वरूप आज युगण्डा का 
: हज़ारों मील का मार्ग अमे- 
रिका को छोड़कर दुनियाँ के 
किसी देश की अपेक्षा सुन्दर 
वना है । 
शरीरे घीरे काम “ बढ़ता 
जाता atl बम्बई-से हम 
saat मंगाते थे। ज्यों ज्यों 
'कमाते जाते wat त्या. कमाई 
दूकान में डालते जाते थे। इस 
समय जिजा मे . एक, कमली 
मे दो ओर: जंगल मे दो - 
इस प्रकार पाँच दूकाने थीं । 
कामकाज ACA लगा | 
| अपने चाचा के लड़के प्रभुदास को काम सॉपकर में देश 
| आने को तेयार हुआ । 


ह 
3 


से ता. ४-९-" 


~ 


हाथा 


z 
m 
पन्‍तोकबेन नानजीभाई मेहता आय कन्याशाला, कम्पाला। 


श्रीमती सः 


X 


उद्घाटन लेडी हेलेन कोहेन के 


x 
“A 


n 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eS U a OO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६ | 
मिल का विचार और स्मति-प्रसंग 


इस समय जिजा के स्टेशन-मास्टर सोमाभाई पटेल करके एक 
व्यक्ति थे (जो सम्प्रति जीवित नहीं हें) । बे मुझ से लगभग तीन 
वर्षे बड़े थे । हमे एक दूसरे को देखे विना चन न पड एसा हमारा 
सम्बन्ध था । वे खूब दयालु थे । मेरे देश में जाने के समाचार को 
सुनकर उन्हो ने मुझे कहा “ यदि आप थोड़ी देर से जाने का निश्चय 
करें तो हम साथ देहा में as: कारण यह है कि मेरी रजा 
अभी पूरी नहीं हुई है। ” i Sed 
i भाई सोमाभाई के साथ के लिए मने दो मास देरी की | 
इस मे कोई ईश्वरी संकेत होगा - वह मुझे MAA नहीं था। 
सन्‌ १९१० के साल में भाई सोमाभाई के साथ जिजा से मे 
देश में आने को रवाना हुआ | मोम्बासा आकर हम स्टीमर में 
बढ़े । यम्बई हीराबाग्न में उतरे | इस समय बम्बई के सेठ भगवानः 
दास मावजी के साथ मेने व्यापार का सम्बन्ध जोड़ा ॥ ( आज उनकी 
उम्र ९० वषे से ऊपर है) | 
बम्बई से हम अहमदाबाद गये । सोमाभाई m भाई सेठ 
मनसुखभाई भगूभाई की तेलिया मिल में नोकर थे । उन्हे ET 
aaa मिलता था । में उनके घर पर साथ ही ठहरा था | गर्मी के 
दिन थे इस लिये . आगण मे चारपाई डालकर _ सोया | रात्रि में 
आकाश की ओर देखकर अनेक बातें करता था और अनेक मनसुबे 
मन में आते थे । Yr 
दसरे दिन हम मिल देखने गये । मैने कभी मिल देखी नही 
थी i- बड़ी दिलचस्पी से सब देखा । मशीनरी चले, सांचा चले, 
मजदूर दौड़ die कर काम करें - यह देखकर मन में डलास आता 
था । समझ नहीं पड़ता था परन्तु हृदय में कोई गहरा भाव दबाव 
डाल रहा था - ऐसा लगता था | दो तीन घण्टे घूम घूमकर मिल 
देखी । उस समय की छोटी HS भी बहुत बड़ी लगती थीं । 
मिल मे खूब घूमा । घबराया इस लिये बारह निकला | 
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मिल के प्रांगण में एक पीपल का सुन्दर वृक्ष था। इसके 
चारों तरफ चवूतरा बंधा था । इस चवूतरे के ऊपर में बठा | श्री 


सोमाभाई अपने भाई के साथ रुक गये थे। 


बारह वजे की सीटी ast À agat पर बेंठा था। मजदूर 
वहां से जाने लगे । चिमनी के सामने देखकर इस समय हृदय से 
उद्गार निकल पड़ा : “ भगवान्‌ यदि पेसा दे तो ऐसी ही एक मिल 
खड़ी करू। ” दस-पन्द्रह हज़ार की प्रॅजी पास नहीं थी फिर भी 
मन में aga भारी magai वांधा | इस समय तो उसे मन में ही 
समेट लिया । सोमाभाई ने बुलाया तव में विचार से जगा। 
अहमदाबाद में तीन दिन ठहर कर पोरवन्दर आया । वहाँ से. 
गोराणा पहुँचा | परिवार से मिला । सव को आनन्द हुआ । बड़े 
भाई देश में थे। माताजी ओर पिताजी को अव अकेला नहीं 
रखना है - ऐसा हमने निश्चय किया । मेरी पल्ली भी घर पर थ्री । 
आस पास के खगे सम्वन्धी मिलने आये । सभी प्रसन्न हुये । 
थोड़े दिन गोराणा में रुक कर मामा को मिलने में वीसावाडा 
गया | बीसावाडा से आते हुये एक स्मृति-प्रसंग उपस्थित हुआ | 
में घोडे पर आ रहा था । सफेद कपड़ा ओर आभूषण पहने 
EA था । घोड़े का मुझे वचपन से शोक था ओर आदत भी dtd 
रास्ते में एक नाला पड़ा । नाले में घोड़ा उतरा तो ढेळवाँस मे से 
पत्थर के ढेले आने लरे | दो चोर मुझे मार्ग मे मिले | ढेलबाँस की 
भांति सनसनाहट करते हुये पत्थर आ रहे थे । घोड़े के ऊपर में 
चिपट गया | एक पत्थर घोडे को लगा । घोड़ा गरम होकर भग 
खड़ा हुआ । पीछे चोर ढेळवाँस से प्रहार करते हुये दौड़े आ रहे थे। 
एक मील “दूर गया कि इतने से हमारे गाँव की दो मेहर 
Tet सामने से आयीं | इन्हो ने मुझे पहचान लिया । खड़ा करकरे 
पूछा “ ऐसी उतावल के साथ क्‍यों भागे जा रहे हो बेटा !? ” 
मैंने पीछे आते हुये चोरों की वात की । इसलिए ये बहादुर 
' हमारे साथ चलो । इन की हिम्मत क्या कि 
तुम्हारा बाळ बाँका कर सकें ” ऐसा कहती हुई ये आरो वढ़ीं। 
हम सब नाले मे आये । बाइयों ने चोरों को धमकाया । चोर 
नाले की झाडी मे छिप गये थे । 
म घर आया । माताजी को अपने को सोप दिया । ईश्वर 
को बचाव करना होता है तो कोई न कोई मदद आ मिळती है । 
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इन दोनो मेहर बहनोमें से एक वाई का लड़का WAT जाने 
से वह गरीव स्थिति में आ गयी । पन्द्रह वर्ष जीवित रही तब 
तक इस को मेने अनाज और कपड़ा भेज्ञा | 

दसरी बाई ने ओखा में एक वाघेर के साथ विवाह किया । 
मेहर जाति मे यूरोप की भांति यदि परस्पर न बेटे तो छूट - छाट 
करने का रिवाज है । सन १९१४ मे (इस घटना के चार वप 
बाद ) में द्वारका गया । उस समय वाघेरों का लूट - पाट चल 
रहा था । द्वारका से वापसी में में एक मेहर साथी के साथ 
घोडे पर आ रहा था । हम Here गाँव की सीमा से निकले । 
वहाँ इस बाई ने वावड़ी के किनारे से मुझे देखा । देखते“ ही 
पहचान लिया । वोली- mer! कहाँ गया था? 

मेने कहा- “ फुडे ! द्वारका नहाने गया था । ” 

मेने घोड़े को खड़ा रखा । वाइयों ने हमारा स्वागत करते 
हुये शुभ भावना प्रकट की । ११ वजे का समय atl इन्हो ने 


मुझे भोजन करने के लिए वड़ा आग्रह क्रिया । हम खा कर निकले ' 


थे अतः. उनका आभार माना । दो घण्टे तक ga की छाया में 
बैठा । पानी पिया । हमारे पास मिठाई थी । उसे हमने इनके 
बच्चों के लिये दी । इतने मे इसका पति अजो माणिक आ गया | 
बाई ने उसको मेरा परिचय कराया । अजा माणिक ने कहा- 
“इस तरफ लूट - पाट मारकाट का भय है। अभी ही मे उनसे 
मिलकर आ रहा É | यह लड़का अकेला जावे - यह ठीक नहीं। 
मे इसे पाँच छ सील तक छोड़ आता हुँ । ” 

अज्ञा माणिक मेरे साथ आया । विद्रोही मारकाट करने वाळे 
फेले हुये थे । वहाँ से तीन चार मील छोड़ गया । मुझे कहा 
४ तेज़ हाॉँकना। ” 


मेने राम राम करके घोडे को मारकर ज़ोर से भगाया | इतनी oc 


माया ममता इस ज़माने में थी । आज तो पांच दस रूपये के लिए 
खून होता है । कितना पतन है ! भारत कहाँ जाकर खड़ा होगा? 
कच्छ के सन्तकवि देवायत पण्डित की कही भविष्य वाणी 
याद आती है - जिसका अर्थ यह हे - 
४ हे देवळदे C सुनो ! अपने शुरुवों ने सत्य कहा Èl 
उनको वात Zr नहीं ठहरेगी । जो लिखा कहा वही दिन aaa! 
सूने शहर में धरती पर हाथी घूमेगा। लोगों की लक्ष्मी लूटी 
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जावेगी और saat राजा के यहाँ फ़रियाद भी नहीं होगी । हे 
सन्तो ! पाप का समय, धरती अपना भोग माँग रही है । कई का 
तलवार से संहार होगा और कई रोग से मरेंगे । पुस्तकों के पृष्ट 
और पुस्तकें झंठी होंगी औरं काज़ी का कुरान भी झंठा TST | 
असत्य शाहज्ञादी के कंकड़ को धारण करेगा ( अर्थात्‌ प्रबळ होगा) 
यह प्रमाणमय भविष्य का कथन है । देचायत पंडित यह. भविष्य 
कह रहे हें - हे देवळदे नारि सुनो ! अपने गुरुवो ने सत्य कहा ed 

यह भविष्य कथन आज सच्चा पड़ता दिखाई दे रहा है। थोड़े 
दिन गोराणा में शान्ति से व्यतीत करने के वाद मे यात्रा पर निकला । 

पहले aa wat | पहले देखे हुये सुन्दर स्थलों को फिर से Fat! 

आबू से सिन्ध की ज़मीन देखने की इच्छा हुईं । वहाँ से "Ue 
gi गाम गया ag गाम से थरपारकर पहुँचा । रेत क्रे प्रदेदा में 
So की सबारी का आनन्द मिला । थरपारकर से मीठी होकर मं 
हैदराबाद गया | 

रेगिस्तान का प्रदेशा समास होते ही भूमि में परिवतन 
दिखाई पड़ा। उपजवाली हरीभरी भूमि आयी। सिंधु नदी से निकाली 
गई बड़ी नहरें देखीं । नहरों में छोटी नदी Hat प्रवाह चल रह! 
था । नहरों मे से छोटी नालियाँ निकाल कर: ज़मीन में खेती की 
ज्ञाती हे । नहर के किनारे पर सुन्दर रास्ता, दोनो तरों पर सुन्दर 
ga बीच में छोटे गाँव आते हें । दोनो तरफ़ दूकानें ओर दकानां 
के खम्मे में नोक्ता बाँधकर नाविक वेठे रहते Fl नहर में किर्ती 
चलती हैं । उस समय फसल का मोसम था । खेतों में diet तक 
फसल खड़ी थी। कहाँ थरपारकर का रेगिस्तान ओर कहाँ हरा भरा 
gaa । मनुष्य चाहे तो. कया नहीं कर सकता ? मरूभूमि को नन्दन 
बन बनाने की शक्ति मनुष्य को इश्वर ने दी है। इस बुद्धि शक्ति का 
उपयोग हो तो मनुष्य. जाति कितनी सुखी हो जावे । 

सिंघ हैदरावाद होकर मे करांची गया । छ वर्ष मे करांची 
का कलेवर बदल गया atl विस्तृत ओर स्वच्छ सड़कें, सुन्दर 
बगीचे, रोनकदार AGT - इन सब को देखकर आनन्द हुआ । छ 
qu पहले में करांची गया था तो मेरा विचार वहाँपर व्यापार करने 
का था। भाग्य gH पूर्वे अफ्रीका लेगया। ईश्वर की लीला अपार है। 

0. O दसरे विचार भी आते हैं । सिन्चु का यह स्म्य तट, 
यह उपजाऊ प्रदेशा, पंजाब की पांच नदियों का धनधान्य से भरा 
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हुआ देश जो भारतमाता का मस्तक गिना जाता था आज थड ae 
पृथक्‌ हो गया है । भारतमाता के दो पुत्र हिन्दू मुखल्मानो ने 
माता के दो टुकड़े किये । एक भारत है और दूसरा पाकिस्तान । 
ज्ञो भारतीय अखंड भारत की पूजा करते थे वे आज खण्डित भारत- 
माता को पूजते हैं । सिन्ध और पंजाब की यह उपजाऊ भूमि 
जिसने देखी हो उसको इस वस्तु का सच्चा ख्याल आ सकता है । 
पुनः भारत अखण्ड बनेगा तो भारतमाता का आशीर्वाद अपने 
ऊपर 'बरसेगा । 

सिन्ध से gam हो कर मे लाहोर गया । वहाँ a 
रावलपिण्डी गया। उस समय सन्‌ १०२६ में वहाँ पर हिन्दू - 
मुस्लिम देगा हुआ था। वहाँ हिन्दुवों की अपेक्षा मुसलमानों की 
बस्ती अधिक थ्री । वहाँ के कपड़ा बाजार में उस समग लगभग 
चार करोड़ का सामान था । उसमे उस समय आग लगा दी गई 
थी। हिन्दुबो के साथ ही साथ मुसलमानों की भी इससे हानि 
हुई थी - क्यों कि एक दूसरे की दूकाने साथ थीं । इस लिये मुझे 
शहर में जाने की आज्ञा नहीं मिली । नैरोबी वाले सेठ अलीभाई 
भूसा जीवनजी के सगे - सम्बन्धी लुकमानजी सेठ वहाँ cae 
पिण्डी में जे. पी. थे । वे एक समय नेरोवी आ चुके थे। उस 
समय उनके साथ मेरी भेंट हुई थ्री | इससे उनके धर फोन 
कर के ख़बर दी कि में यहाँ पर आया हैं । यह खबर मिलते ही 
सेठ का लड़का मेरे पास मोटर लेकर आया । मुझे सारा गाँव 
घुमा कर दिखाया, क्‍यों कि जे. पी. होने से मनाही होने पर भी 
सभी जगहों पर वे जा सकते थे । 

रावलपिण्डी से में तक्षशिला गया और वहाँ पर पुराने 
काल की सुप्रसिद्ध विद्यापीठ देख कर मुझे भारी ga हुआ । 
पहले काळ में वहाँ दश हज़ार विद्यार्थी दूर दूर से विद्याभ्यास 
करते थे । मानव की ही भांति भूमि.की भी अच्छी बुरी qafat 
आती हैं । कालचक्र की गति से कोई भी मुक्त नहीं है - यह यहाँ 
पर अनुभव करते हुये मालावारी कवि का कथन याद आया - 

कालचकं की बलिहारी ये, ऊँचे से मीचे पड़ता । 

चढे तो D 2 द्विगुण वेग से, पृथ्वी पर पटकी पड़ता ॥ 

एकाध मास में इस तरफ फिरा । वहाँ का व्यापार देखा ! 
वहाँ से मुम्बई आया । 
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बस्वई से रेशमी कपड़े की खरीद करने के लिये मुझे . मद्रास 
जाना पड़ा । स्टेशन से उतर कर बाहर निकला । इस समय वहाँ 
पर हिन्दी भाषा कोई जानता नहीं था । लोग तामीळ ओर अंग्रेज़ी 
समझते थे । एक टर्की टोपी पहने हुये मुसलमान टॉँगेवाले के 
पास में गया ओर उससे कहा- “हिन्दू होटेल में ले चलो । 
यह थोड़ी aga हिन्दी समझता था। मेरे पास सामान में एक 
पेटी, विस्तरा ओर agen था । खरीदी के लिए तीन - चार हज़ार 
रूपये साथ में लिया था । इस समय मेरे पास वड़ी पूंजी नहीं viti 

मद्रास की मुख्य बाजार मे होकर टाँगा जा रहा था । इतने 
में बाळबोध लिपि में “ उपाहार ग्रह ” ऐसा एक साइनवोड पढ़ा | 
मुझे हुआ कि यह कोई भोजनालय है । ZIN को खड़ा कराया | 
भाड़ा देकर, सामान लेकर म॑ उपाहार ग्रह में गया। वहाँ कोई 
हिन्दी का समझने वाला नहीं था । में ने संकेत से समझाया कि 
मुझे नहाना है ओर भोजन करना है | 

मुझे उसने नहाने की सुविधा कर दी । नहाकर भोजन 
करने आया | उसने मुझे बेठने को एक पीढ़ा डाल दिया । aux 
में पानी का छोटा रख दिया । में भोजन करने dz गया । पहले 
भात परसा, पीछे दाल परसी परन्तु शाक की मे राह देखता रहा | 
इतने मे एक मोटा काला ऊँचा रसोइया जल्दी से आया और 
पतीलीमे से मछली परस दी । में चोंक पड़ा और हाथ उठाकर 
कहा कि- “में मछली नहीं खाता ” ऐसा करते हुये मेरा हाथ 
इसकी थाली से ळग गया । मेरे कहने को इसने कुछ समझा नहीं | 
मे मछली नहीं खाता ÉO इककी उसे कल्पना भी कहाँ से आवे? 
परन्तु मे इसकी थाली से लग गया । इससे ae चिढ़ गया ओर 
अपनी भाषा. मे कुछ “ गुड गुड ” बोलने लगा | मुझे हुआ कि यह 
मुझे गाली दे रहा है । इस लिण मे खड़ा हुआ ओर चुप रहने को 
कहा | इसने मुझे छूकर भ्रष्ट किया ओर तिसपर भी स्वयं भ्रष्ट 
होगया हो ऐसा ^u गया ” करके अण्ड-वण्ड चोल रहा at 
मुझे कोध चढ़ा ओर dict उठाकर में उठ खड़ा हुआ । इसने मुझे 
कल्छी मारी | कल्छी मेने पाटले से रोक at! हमारी बोल-चाल 
सुनकर दूसरे दो चार आदमी दोड़ आये | एक के हाथ में मोटी 
0 थी । ये लोग मज़बूत ओर तगडे धे । मेरा शरीर भी ऐसा 
ही था। wear बढ़ते बढ़ते वात मारामारी तक पहुँच. गयी। 
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पहले परसने घाले के मत्ये से पाटला लगने से रक्त की बारा 
निकल पड़ी दूसरे दो तीन को mes का. घाव लगा । मेरे 
सिर में ओर पीठ में कल्छी ओर मोठी लकड़ी का घाव पड़ गया । 
हमारा कोलाहल चल ही रहा था कि उसी बीच मे एक आदमी 
पुलीस को बुला लाया । एक कान्स्टेविल दोड्कर आ गया । इसने 
सब को शान्त किया । मुझ से पूछा “क्‍या है ' 

मेने सारी बातें कहीं -“ मे मांसाहारी नहीं हे । मुझे मछली 
Ta आया तो मेने हाथ फेलाया । एक दूसरे की भाषा न 
समझने से यह तूफान हो गया है । में व्यापारी गृहस्थ हूँ, Tray 
से माळ खरीदने आया हैं । आप जैसा कहें वैसे प्रतिष्ठित व्यापारी 
की पहचान दे सकता 2!” 

पहले आदमियों ने कहा कि “हमे यह छू गया। मेरी 
मछली ga से भ्रष्ट हो गई । दो रूपये की मछली हमें फक देनी 
पड़ेगी 

दोनो की बात सुनकर कान्स्टेबिल हँस पड़ा | इसने समझ 
लिया कि यह सब भाषा का फेर अथवा भ्रम पड़ा हे । मुझे कहा 
कि “ सेठ इसे दो रूपये दे दो। ” 

मेने दो रूपया दे दिया । कान्स्टेबिल के साथ गाड़ी में वेठकर 
मै शाहकारों के मुहल्ले की तरफ गया। वहाँ काठियावाडी ब्राह्मण के 
होटेल मे उतरा ओर वहाँ पर दवा कराई | 

अपने देश मे एक ही wean ata चलनी चाहिए । 
नहीं तो अन्तरप्रान्तीय व्यवहार में कितनी असुविधा पड़ेगी - उसका 
यह उदाहरण E 

' मद्रास से कपड़े की खरीदी करके में पीछे बस्बई आया | 

इस समय dnm में दूसरी स्मरण रहने वाळी घटना घटी । 
अपने अढ़तिया भाई भगवानदास के साथ मे अपना माल चढ़ान के 
feo बन्दरगाह के गोदाम पर गया | माल का उतार-पतार आर 
मज़दरों की दौड़ धूप चळ रही थी । इसमें एक स्टीमर चावल 
उतार रही थी । मुझे अन्दर जाकर देखने को मन हुआ | कुतूहल 
प्रिय स्वभाववदा मे अन्दर गया | बोरों के ढेर लगे थे । A उनके 
ढेर पर चढ़ा a ` इतने मे एकाएक बोरे सरके । ४५ Hi mt ढेर 
शिरा । मे बोरों के नीचे दब गया । मेरे मित्र भगवानदास ने शोर 
मचा दिया । जमादार लोग दौड़े आये । vmm आदमियों ने मिलकर 
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मिल का विचार ओर स्मृति-प्रत्तंग १५१ 
- | झटपट AN को उठा लिया । मे नीचे आराम से वेठा था । कोई 


कष्ट नहीं हुआ । कुम्हार के भट्ठे में से पगरहित बिल्ली के बच्चों को 
प्रभु ने जैसे बँचाया वैसे ही यहां पर भी हुआ । प्रभु केसे बचाता 
है इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ | 

चस्वई से नासिक-त्र्यस्वक जाकर देवदर्शन किया । हमारी 
जाति का अलिखित नियम था कि अफ्रीका जाकर आवे तो उसे 
| गोमती जी मे स्नान करके देहशुद्धि करनी चाहिए । उसके वाद वह 
जातिभोजन में बेठकर भोजन कर सकता है। यह विधि मेने 
नासिक में करायी | आज यह कुछ रह नहीं गया। ज़माने के. साथ 


* o 


यह रूढ़ि चली गड | 
नासिक से देश में आया | अफ्रीका जाने की तेयारी की। 
| इस समय के सफर में तीन-चार भाइयों को तैयार किया । वे सभी 
| मेरे कुठुम्बी Gg 
| हम वस्वडे से स्टीमर में रवाना होकर मोम्बासा गये । इस 
| समय देश से अफ्रीका जाना पोरबन्दर से बम्बई जाने जेसा सरळ 
| बन गया है । 
मोम्वासा से हम सुखपूर्वेक जिजा पहुँचे | 
| 
, 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
J 
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१७ 


भारतीय व्यापारियों के अधिकार की लडाई 


( सन्‌ १९१२-१९१४ ) 


जिज्ञा व्यापार का केन्द्र था । अच्छी अच्छी मातिबर दूकाने 
वहाँ थीं। इस लिए मेने भी एक दूकान जिजा में डाली | ऊँचे 
भाग मे भी दूसरी पाँच दूकानें प्रारंभ fil इस समय जंगल में 
रास्ते ओर गाड़ी आदि का व्यवहार बढ़ता जा रहा था। सवारियों 
में साइकिल ओर मनुष्य खींच सके ऐसी रिक्शा आयीं । रिक्शा में 
एक गाँव से दूसरे गाँव तक जाया जाता. था। वहाँ के बलिष्ट 
नेटिव एक दिन मे cata से तीस मील तक रिक्शा खींचकर ले 
जाते थे । मार्ग खराव आजावे तो नीचे उतरना पड़ता था । बेल 
गाड़ियाँ भी चलती शीं | 

जिजा, कमली ओर ऊपरी प्रदेश में चलाई गयी दुकानें 
धीरे धीरे जमने लगीं । व्यापार बढ़ने लगा । देश से गये हुये 
भाइयों ने अपनी जवाबदारी संभाल ली । मुझे सभी medo की 
देखरेख, माळ का देना, अर्थ का हिसाव रखना और नये काम-काज 
संभालने पड़ते थे | 

योरोपियन फर्भे आयीं । उन्होने स्थायी रूप से रहने का 
बन्दोबस्त किया । कपास का उत्पादन बढ़ा । लगभग वीस हज़ार 
गाठ «$ तयार होने लगी | आठ दस जीनियरियें भी शुरू हुई 
जिस में एक अलीदीना विश्राम, जर्मन ओर फ्रेश्चंफर्मा की एक एक 
और शेष ब्रिटिश कॉटन ग्रोइग असोसियेशान की थीं । भारतीयों के 
हाथ में अधिकांश में नेडिवों के पास से कपास खरीदकर जीनियरियों 
में पहुंचाने का ही काम था ओर उसका हिसाब भी रखना पड़ता 
था । जीनस की पजेन्सियाँ छोटे व्यापारियों ने ली थीं । 

उस समय हम देश से पन्द्रह लाख पौण्ड पर्यन्त कपास 
नेटिवों के पास से खरीदकर उसके बोरे भरकर मजदूरों के सिर 
पर चढ़ाकर m पल... गाड़ी भरकर जीनियरी मे भेज देते wa जिस 
` प्रकार पुराने समय में अपने देश में व्यापारियों का सामान लादकर 


S R 
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भारतीय व्यापारियों के अधिकार की लड़ाई १८३ 
काफ़लछा चला करता था पेसे नेटि सेकड़ों की संख्या में सिर पर 
कपास की बोरियाँ उठाकर ले जाते Al एक मज़दूर क ऊपर 
सरकारी नियम के अनुसार दो मन भार भेजा जा सकता था । इस 
समय में मज़दूरी aga सस्ती श्री aga भी सस्ती मिळती at! 
इस लिये दोनो को ठीक परता पड़ जाता था | A 
पहले नेटिव लोग मज़दूरी करने को dum नहीं होते थे। 
उन्हे खाने पीने की कोई चिन्ता नहीं थी । पहनने ओढ़ने के लिए 
ga की छाल ओर चमड़ा मिलता रहता था । परन्तु भारतीयों ने 
आकर उन्हे कपड़ा पहनने वाळा बनाया ओर सरकार ने उनके . ऊपर 
' महसूलधारायें लागू की । इस लिण महसूल भरने ओर कपड़ा 
खरीदने के लिए उन्हे मज़दूरी करनी पड़ती थी । सरकारी WEHZ 
पहले केवळ आठ आना था । उसे बढ़ाकर छ रूपये कर दिया 
गया | हाल मे बह प्रति मनुष्य ४० रूपये हो गया है | 
इस ज़माने में इतना सस्तापन था कि तीन रूपये मासिक 
वेतन पूरा पड़ जाता atl इस समय कोडी का प्रचळन था | 
एक रूपये की हज़ार कोडी मिलती श्री | 
दस कोडी में केले की पूरी गुच्छक मिल जाती थी । केला 
नीचे पड़ जाता था परन्तु कोई काटता नहीं था | सरकार ने मकान 
और मार्गो का काय प्रारंभ कर रखा था | जो नेटिव ame TAA में 
महसूलछ भर नहीं सकता था उसे एसे सरकारी काम में लगना पड़ता 
था | खरकार इस काम के वदले में एक सुथना, एक कमीज, ओढ्ने 
का एक कस्वळ, पेट भर खाने को ओर मासिक तीन रूपये वेतन 
[ देती थी । सरकार ने सन्‌ १९१२ मे कोडी का प्रचलन बन्द कर 
| सेण्ट का प्रचलन प्रारंभ किया | 
ऐसा करते हुये १०१६ का वप आया । 
| कपास की खेती झटिति बढ़ने छगी। दृण दूर प्रदेश में 


खेती होने लगी । कपास की खरीद करने के लिए इंगलेण्ड में भी 
एक कम्पनी खड़ी zS | सरकार ने उसे उत्तेजना दी । सरकार की 
ही फर्स थी - ऐसा कहा जावे तो चळ सकता है। इस फर्म के 
ait युगण्डा के भिन्न भिन्न भागों में जीनियरियाँ खड़ी करने में आयीं। 

सन्‌ १९१२-१३-१७ पयन्त काल में TAR कम्पाला, णण्टेबे 
a रास्ता पक्का करने में आगया। नदी नालों के ऊपर पुलं वेच 
गये । रिक्शा, वादखिकिळ के उपरान्त थोड़ी मोटर-साइकिलें भी 
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चलने फिरने लगीं | 
भारत से इस समय अनेक मनुष्य वहाँ जाते थे । अभ्रजा को 

इस प्रदेश का विकास करना था । 
इस लिए अपनी तरफ मान की 
दृष्टि से देखते थे। अपने को 
उत्तेजना देते थे। 

हेंसिंग एण्ड कं. नामकी 
जर्मन फर्म ने एक वार मुझे इस्ट 
अफ्रीका में व्यापार करने का आग्रह 
किया। विक्टोरिया सरोवर के 
किनारे जर्मन ईस्ट अफ्रीका का 
मुआंज्ञा ael आया है । वहाँ 
जाकर व्यापार करने का मेरा. 
विचार हुआ | परन्तु जर्मनो की 
कठिन राजपद्धति के कारण वहाँ के 
व्यापारियों को गुलाम की तरह 
रहना पड़ता था। इससे विचार में 
पड़ना पड़ा । 

युगण्डा का हमारा व्यापारः 
बढ़ता जाता था | हर वर्ष १० से 
बीस हज़ार रूपये zr होने ळगे। 
व्यापार में लाभ दिखाई पड़ता 
गया - इससे उमंग बढ़ता गया । 
देशा से दसरे चार पाँच भाइयों को 
बुलाया | उसमे मेरे भतीजे के साले 
भाई श्री चनीलाळल हीरजी थे 
वे समझदार और उत्साही नोयुवक 
थे । उनको दो दूकानो का काम खोंपा। सन्‌ १९.१४ मे मेरे साले श्री 
दामोदर झीणाभाई आये । हमने युगण्डा में सरोटी प्रान्त में भी 
दूकाने खोलीं । दृकानो का निरीक्षण करने के लिए में वार वार 


N 


न द्वारा बनाया गया वीमेन्स असोसियेदशन हाळ, जिजा 


कबरे 


p 


सो. & 


a. 


साइकिल पर voce था। साइकिल का एक प्रसंग मुझे अभी याद 
आता है |. मुझे इगांगा में थोडा काम था । वहाँ से मबाला जाना 
था । यह मार्ग चढ़ाई का है । लाखों वर्ष qd भूकम्प के कारण 
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भूमि ऊँची-नीची-असमान बन गई होगी । पक फर्लाग चलें तो 
चढ़ाई उतराई आती है । वुकोड़ी, वुगोसा, मवाळे आदि हरण्क 
प्रदेश पहाड़ों वाले मार्ग से युक्त है । अपने देश जेसी समतल भूमि 
कहीं पर नहीं है । $ पर ग्राम बसा है वहाँ पर भी एसी ही 
भूमि के ऊपर है। आगे दो फ़ीट की चुनाई हो तो पीछे छ फ़ीट 
की लेनी पड़ती है । 
पेसे रास्ते पर मे वेग से साइकिल चला रहा था । बारह 
iz की रफ्तार से साइकिल दोड़ी जा रही थी । इतने में जंगल के 
अन्दर से एक ASST आया और ज़ोर से साइकिल के साथ भिड़ 
गया । साइकिल पड गई । में नीचे गिर गया । हाथ, पेर, केहनी 
asa तरीके छोल उठे । लोहआलोहान हो गया । साइकिल के 
पीछे के हिस्से में कपड़ा बंधा था। उसमें से रात्रि मे पहनने की छोटी 
Ardt निकाली, फाड़कर पट्टी बाँधी - इतनी दूर में कहीं पर दवाखाना 
नहीं था | इगांगा गया । एक दूकान पर बेठा । वहाँ पर पट्टी 
खोलकर मिट्टी के तेल से घावों को साफ किया । जहाँ पर घाव 
गहरा था वहां पर मिट्टी के तेल का फाहा डाला । एक हाथ पर 
ana चढ़ wit थ्री । शरीर खूब मज़बूत था। एक हाथ से साइकिल 
पकड कर चलाते इये ४० मील कमली आया | कमली मे मिशन के 
| पादरी के पास गया । हाथ के अधिकांश भाग मे चमड़ी फट गई 
थी । इसे पोटास से धोया, दवा लगाई ओर पढ़ी आदि बांधी | 
| लगभग एक मास dH हाथ ठीक हुआ | 
n उस समय मलेरिया का वहाँ पर खूब ज़ोर था | यात्रा मे भी 
| मच्छरदानी साथ रखनी पड़ती थी; तिस पर भी हर ale एकाध 
| मास मलेरिया में गजरता था । ज्वर न हो तो काम करने लगता 
और ज्वर हो तो चारपायी पर पड़ जाता । इतनी उम्र में मलेरिया 
के छगभग पांच सो इंजेक्शन मने लिये होंगे । 
मलेरिया के अन्दर से वहत बार ब्लेक वाटर ' नाम का 
| विपेला ज्वर बहत से लोगों को हो जाता है। यह काला : 
| ज्वर कहा जाता है । यगण्डा में यह रोग विशेष रूप में होता है। 
| जहाँ ज्यादा वर्षा होती है वहाँ पर यह ज्वर आता है ' ब्लेक 
वाटर ” में रक्त पतला हो जाता है और पेशाब के रास्ते से काला 
होकर arex निकलता है । १२ घण्टे से मनुष्य समाप्त हो जाता है। 
इस ज्वर से. भारतीय बहुत डरते थे। बहुत से . भारतीय इसके 
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शिकार बन जाते थे । मेरे शरीर मे बचपन मे घी दूध खाया था 
अतः शक्ति थी । मलेरिया ज्वर की पीड़ा खूब भोगी परन्तु इस 
प्राणहर ज्वर से बॅच गया | 

इस समय मे दवाखाना नहीं था । समीप का कोडे सगा नहीं 
था । उस समय साथीदारों ने खूब प्रेम से सेवा की । उसी प्रकार 
बहुत से भाइयों की सेवा करने का सोभाग्य मुझे मिला था। 
बीमारी मे व्यक्तिगत सेवा करने वाले के उपकार को मनुष्य जीवन- 
भर भूल सकता नहीं | 

पेसा करके सन्‌ १९१३ का खाल पूरा होने को आया | 

ज्यों sat दूकाने बढ़ती गयीं, व्यापार बढ़ता गया त्यों त्यों 
देश से आदमियां को रूंगाता गया | 

उस ज़माने मे कुटुम्ब के साथ वहाँ रहना कठिन था। 
मकानों की पूरी सुविधा नहीं थी । आने जाने का रास्ता अच्छा 
नहीं था । हवा पाती खराब था । दवाखाने की सुविधा नहीं थी। 
स्त्रियों के साथ बातचीत करने वाली वहने नहीं थीं । अधिकतया 
लोग अकेले थे । इस लिये मे अपनी पत्नी को आज पयन्त वहाँ ले 
नहीं गया था | 

परन्तु मार्ग ठीक हुआ । मिशन का दवाखाना बना । किन्ही 
किन्ही व्यापारियों ने अपनी अपनी afaa बुलाई । इस प्रका 
बातावरण सुधरा | इससे सन्‌ १९१३ में अपनी पल्ली को देश से 
गंगाया । खाने की सुविधा हो गई। घर क्रे विषय की. कोई 
चिन्ता नहीं रही । 

में तो रात-दिन बढ़ते जाते व्यापार मे फँखा रहता था। 
अधिकतया बाहर mat मे फिरना पड़ता था | कमली मे घर पर 
मे सप्ताह मे शायद ही एक दो दिवस रह सकता था । आज पर्यन्त 
मेरा पारिवारिक जीवन ऐसा ही चला है । कुटुम्ब के साथ स्थायी 
रूप से १२ मास बिताया हो - एसा मुझे याद नहीं । 

. युगण्डा मे कपास का उत्पादन ज्यों sat बढ़ता गया त्यों त्यों 
यह व्यापार भी भारतीय अपने हाथ मे करते गये । सरकार को 
भय हुआ कि दूसरे व्यापार की भांति कपास का व्यापार भी 
भारतीयों DEC हाथ मे चला जावेगा । इस लिये सरकार ने क्रायदा 
बनाया कि “ जीनरों के अतिरिक्त कोई कपास खरीद सकता नहीं !” 

यह क़ानून हिन्दी व्यापारियों के लिए भयंकर था। इस 
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क़ानून के सामने चाहे जो कुछ भोगना पड़े लड़ना ज़रूरी था! 
| तो यगण्डा से हिन्दियों का पेर उखड़ जावे ऐसा हो गया था। 

हम कितने ही कपास के भारतीय व्यापारी एक साथ एकत्र 
हये । विचारविमर्श किया । इस क़ानून की गंभीरता सभी समझ 
रहे थे । हमने कपास के भारतीय व्यापारियों का मण्डल स्थापित 
किया। इस मण्डल के द्वारा लगभग विलायत तक आवाज़ TAM | 
सांस्थानिक प्रधान ( कालोनियल सेक्रेटरी ) तक बातें लेजायी गयीं। 
भारतीय व्यापारियों ने यह पुकार उठायी कि“ केवळ जीनर ही 
कपास खरीद सकें यह वन्धन ठीक नहीँ, यह देश अभी खिल रहा 

। इस देश के खिलने में भारतीयों ने बड़ा वलिदान दिया È| 

इस प्रकार उनके हाथ से व्यापार छीन लेना सरासर अन्याय Eg 
भारतीय व्यापारियों ने इस समूचे मुकदमे को लड़ने के लिए असो 
सियेशन की ओर से एक वकील किया । इस वकील को विलायत 
भेजा । वहाँ जाकर उसने हिन्दी व्यापारियों के केस को कुशलतापूर्वेक 
उपस्थित किया । भारी छड़ाई की । योरोपियन व्यापारी समझ गये। 
सरकार भी मन मे समझकर चिन्ता में पड़ wel अन्त में इस 
मामले मे भारतीय व्यापारियों की विजय हुई । 

सरकार ने इस क़ानून को रद्द किया परन्तु इतना वन्घन 
रखा कि कपास खरीदने वाले को लायसेन्स लेना पड़ेगा। लायसेन्स 
की फीस १०० रूपये रखी गई थी । इसमे तीसरी धारा asa थ्री । 
छोटे व्यापारियों के पास बाहर दूकान 'चलाने के लिए पेसा नहीं 
होता था । साथ ही कपास खरीदना, बोरे भरवाना, दूर दूर जंगलों 
से गोदाम wea पहुँचाने जितने पेसे की छूट नहीं होती थी। 
इससे बहुत से छोटे व्यापारियों ने बड़े व्यापारियों की stra लीं । 
किसीने ब्रिटिश trea ग्रोइंग असोसियेशन की तो किसीने जर्मन 
ओर ma कम्पनी की प्जेसियाँ लीं। हम o Efe एण्ड कं. के 
ण्जेण्ट के रूप में काम करते थे । तथा नेटिवों के पास से सीधी 
खरीद भी करते थे । सबसे बड़ी खरीदारी वुसोगा fefe की 
थी । इस समय हमारे पास दो लाख की पूँजी हो गयी थी। 
कपास में लगभग लाख डेढ़ लाख की रॉक हमे करनी पड़ती थ्री। 

k में कपास की पेदावार और व्यापार किस प्रकार 
खिलता गया उसकी फुटकर हकीकत इस प्रकरण में दी aa 
इसका पूरा विवरण देकर इस प्रकरण को पूरा करूंगा | 
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अपने देश की अपेक्षा वहाँ की रीति थोड़ी भिन्न हें। अपने 
यहाँ कपास के खेतों में एक साथ ही कपास की डॉडी फटकर 
तैयार हो ज्ञाती है। उसके वाद मज़दूरों दारा कपास बिनाई जाती 
हे । युगण्डा में कपास की डोंडी फटकर सूखती जाय तो वे स्वयं 
ही कपास बीन लेते हैं ओर घर मे रख देते हें । वर्षा घार वार 
पड़ती होने से खेत में रखे तो कपास बिगड़ जावे | 
Ra लोग खेत से 
कपास चीनते हैं ओर वाद मे 
नंबर वार अलग अलग करके 
व्यापारियों के पास ले आते EI 
कपास खरीदने वाले माल की 
ate करने के लिए खास आदमी 
रखते हैं । वज़न होजाने के बाद 
हरएक बोरी की जाँच करके 
ढेर में डाली जाती है । कपास 
की जाति में बिगाड़ न हो, माळ 
उत्तम आबे, ta लिप सरकार ने 
विशेष नियम बनाये हैं । इस 
क़ानून के कारण माळ गन्दगी के 
बिना ओर अच्छा आता है । 
दो प्रकार का माल आता 
है। पहले नम्बर का कपास 
बिल्कुल सफेद ओर दूसरे नम्बर 
का स्वाभाविक पीलापन लिये 
हुये होता है । प्रारंभ मे पहले 
नम्बर का माल खरीदा जाता है । 
उसके समाप्त होने के बांद दूसरे 
नम्बर के माल की खरीद शुरू 
होती है । कपास खरीदने वाले 
का लायसेन्स देखने में आता 
; ae ÈI उसके बाद काँटे की देख 
भाल होती है । तोल मे धोखा न हो, नियल किये गये भाव के 
अनुसार नेटिवों को पेसा मिले इसकी जाँच करने में आती है। 
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भारतीय व्यापारियों के अधिकार की लड़ाई 
खरीद करने वाले को अपनी खरीद की मासिक रिपोट सरकार को 
देनी पडती Z| a 

l ics के व्यापार-विषपय में भिन्न feu समया में भिन्न भिन्न 
कायदे बने । जीनेरियाँ बढ़ती गईं, व्यापारी बढ़ते गय, हे मे 
स्पर्धा होने लगी, नये नियम ओर AA क्रानून वनाथ ग्य, सिण्डीकेट 
बनी - आदि का जो इतिहास है वह समय के अनुसार आग क्र 
प्रकरणों में देने से आवेगा । यहाँ इतना जताना ही पर्याप्त होगा 
कि guest के कपास के व्यापार से भारतीय व्यापारियों क पग 
निकालने की योरोपियन व्यापारियों की मुराद पूरी नहीं zzl 
भारतीय व्यापारियों के संघटन के कारण अपना पग वहाँ पर 
स्थिर हुआ | 
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दूकानो और कपास के व्यापार को काम-काज बढ़ने लगा । 
उसको पहुँच कर निपटाने के लिए बहुत दोड़ धूप करनी पड़ती थी। 
परिणाम-स्वरूप मेरा शरीर ढीला पड़ गया । अस्वस्थता ने विस्तर 
पर पटक दिया । मेरी पत्नी को भी वहाँ का हवा-पानी अनुकूल 
नहीं पड़ता था । वह भी बीमार पड़ गई | डनको सूजन चढ़े 
जाती थी । इस परिस्थिति मे थोड़े समय तक आराम के लिए 
स्वदेश लोटने का विचार किया । भाई चूनीलाल हीरजी, मेरे 
छोटे भाई तथा भाई दामोदर झीणाभाई तथा दुसरे साथियों को 
काम-काज सोंपकर में देश जाने को रवाना हुआ । सफर में कोई 
अडचन नहीं आयी । अस्वस्थता के कारण मार्ग में कहीं पर न 
रुक कर सीधा गोराणा पहुँचा । 

इस समय देदा में चार-ळ मास शांति से रहने का विचार 
था इससे Hera में सभी खुश हुये । गाँव में चाहिए उतनी शांति 
नहीं मिल सकती थी इस लिए गोशणा से दो मीळ दूर पर बंधाई 
हुईं ऊँचे स्थानवाली वाचड़ी पर रहने का हमने निश्चय किया | वहाँ पर 
सूरे ज्वार के esi की झोंपड़ी बनायी। HY चाचाजी के लड़के भाई 
नारणदास को (वे जव डेल-गोआ-वे मे थे जहाँ से) क्षय हो गया 
था। (जो पीछे से क्षय से सन्‌ १९१५ में शुज्ञर गये) वे भी वहाँ 
रहते थे । सोने-बेठने ओर आनन्द करने के लिए दूसरे मित्र भी 
आते थे । प्रारंभ में दोपहर ओर रात्रि में घर से तैयार भोजन 
आता था वाद मे झोपडी पर A महराज रसोई करता था। 
धारवाली वावड़ी पर पाँच गाँव के पशु पानी पीने आते थे। 
imag, तीरसरा, अडबाण, भेटकडी आर गोराणा - इन पाँच 
गाँवों को पूरा पड़े इस धकार एक गहरा तालाव खोदाना M| 
चाचड़ी नई शुरू की EC थी, इस काम के लिए वहाँ पर निवास 
रखा | मज़दूर आये - इससे बड़ी वस्ती हो गई । रात्रि मे भोजन 
करके झोपड़ी के आंगश-से अनाज की गाड़ी मे फेलाने वाले जाज़िम को 
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बिछाकर हम वेठते थे । कभी कभी उजाली रात्रि में भजन-मण्डली 
नमती थी । ळगातार मजीरा, तबला, झांझ आदि साजों के साथ 
aaa चलता था । बीतती रात्रि मे मधुर कण्ठ से गाया जाता 
हुआ भजन हृदय के आरपार उतर जाता था । कभी कभी सारंगी 
वाला भी वहाँ आता था। 

एक के बाद दूसरे भजन बोले जाते थे । मध्यरात्रि बीतने के 
याद अच्छा रंग जमता था । उपाकाल तक भजनों की धुन चलती थी। 

देश की सूखी हवा, जन्मभूमि का असुत जेसा जळ, माताजी 
के हाथ की रोटियाँ, घर की वाड़ी का अन्न, ताजे घी, दृध, दही 
आदि से मेरी तबियत सुधरी । नया रक्त भर आया । रोग तो 
मानो नाड़ी से भी नहीं रह गया । ताज़ापन आया | बहुत वर्षा बाद 
इस प्रकार के शान्त प्रदेश में रहने को मिला - इससे खारी थकावट 
उतर गई । 

x x x 

सन्‌ १९१४ का वर्ष चळ रहा atl इस समय योरोप में 
( १९१४ के अगस्त में ) महायुद्ध "nz निकला। ब्रिटिश इस्ट अफ्रीका 
और जर्मन ईस्ट अफ्रीका के मध्य लड़ाई सुलग उठी । मुझे स्वदेश 
मे आये हुये पूरे चार मास भी नहीं हुये थे कि इतने में इस युद्ध का 
समाचार मिला | 

इस वस्तु का स्वप्न में भी ख्याल नहीं था । एक लाख रूपया 
देश में लाये थे - उसमे से माल खरीद कर अफ्रीका भेजने का 
विचार था, परन्तु युद्ध के कारण माल लदता नहीं था। 

भारत से सेना जाती थी । जर्मन इस्ट अफ्रीका ळी सीमा 
पर घमासान युद्ध मचा था । ऐसे समय पर घर पर निकम्मे d$ 
रहने में मुझे कायरता लगी। व्यापार भी एक साहस है। पेसे 
समय मे साहसिक व्यापारियों की कसोटी थी | 

सन्‌ १९१४ के नवम्बर मास से पासपोर्ट की प्रथा प्रारंभ zi! 
मे बम्बई गया । पासपोर्ट के लिए विचार किया | युगण्डा से तार 
पर तार आता -“ माळ भेजो | हम सब सलामत WO. फिक्र न 
करियेगा । ” माळ का भाव खूब चढ़ गया । फिर भी दो लाख का 
माल खरीदा । स्टीमर नहीं मिलती थी । स्टीमर का रास्ता देखते 
बेठे रहें ऐसा ठीक नहीं पड़ता था । नोकावाँ मे माळ लादा । 
नोकावों का बीमा कराया | डेढ़ मास मे माल अफ्रीका पहुँचा | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


008 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६२ ; मेरी ' अनुभव-कथा 


no 


^ 


इतना साहस करके माल भेजा तो उसका प्रतिफल भी पूरा 
मिला । झशातप्रतिशत लाभ रहा। दो के चार लाख etl तार से 
चार ara रूपया पीछे आया । इस लिए हमने छ लाख का माल 
खरीद लिया । थोड़ा स्टीमर से रवाना किया ओर ae ' माल 
नोकावों में भरा । माल का बीमा करा लिया AT | 

इस वीच मे मुझे पासपोर्ट मिळ गया। लड़ाई पूरे जोर में 
चालू थी । “घर के आदमी ऐसे समय में परदेश जाने मे इन्कार 
करने लगे परन्तु इनकी वात Gad को समय नहीं था! युद्ध का 
“बिगुल बजते ही साहसी' व्यापारी लोग रंग मे आ गये थे । ज्यों ज्यों 
' लड़ाई वढ़ती गई त्यों त्यों व्यापार बढ़ता गया | 

सन्‌ १०१४ के दिसम्बर मास में में मोम्बासा dest) रास्ते / 
से मुझे सीसल्स के दापुवों 'को wet के हारा देखने का खदूभाग्य | 
प्राप्त हुआ था । मोम्वासा से ९०० मील दूर समुद्र में सीसल्स | 
नाम के टापू आये हैं । वे बहुत ही सुन्दर हैं । बहुत से योरोपियन 
लोग यहाँ आते हैं । ये ० से ६० तक छोटे छोटे zat के समूह 
‘Sl इनमें एक टापू सब से बड़ा है। आवादी ३०,००० मनुष्यों की 
हे । इसमे पाँच सो भारतीय' बसते हैं । शेष मिश्रित प्रजा है। 
रंग उनका सफेद है । ' ho | 

वहाँ की पेदावार मे मनिला की फली E O0 वह तीस से 
चालीस रूपया तोला विकती EO! उसका अक निकालने में 
हे । बह बहुत सुगन्ध्रदार और गरम होती है। वह चाय में डाली | 
जाती है । ज़हरीला नारियछ भी यहाँ खूब होता है। उसमे से ) 
' अपने साधु लोगों के पास रखाजाने वाला कमण्डलु बनता है। . | 
' जायफल ओर जावित्री की ऐदाइश भी खूब होती है। इसके अतिरिक्त 
“गोबर की खाद भी पुष्कल होती है वहाँ लाखों सफेद पक्षी होते हैं। 
समुद्र में मछलियाँ भी बहुत होती हैं । इन मछलियों को पकड़ कर 
‘feat मे सरंकर परदेश भेजा माता हे। पानी भी निर्सल Èl 
२० फोट की गहराई में रहने वाळी मछलियाँ भी स्पष्ट दिखलायी | 
पड़ती है । वहाँ के सफेद wat इन मछलियों को खाते हें । 

` मछलियों मे फास्फोरस अधिक मात्रा मे होता है । मछली 
खाकर ये wal रस ir | q asa हैं ओर वहाँ पर टट्टी करते हैं। 
वर्षो से इस टट्टी का वहाँ पर ढेर का ढेर पड़ा हे। टापू की 
अपेक्षा दूना ऊँचा टट्टी का ढेर हो गया 'था। कितने ही ' खोज 
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करने बालों ने इस पक्षियों की टट्टी के विषय में खोज की । इसमें 
mga पड़ा कि uz टट्टी बहुत उपयोगी खाद है । उसके बाद 
सरकार ने इसका ठीका दिया और वाद में रायल्टी दी । इस समय 
१५ से २० लाख रूपये की इस खाद से आय होती हैं पहले यह 
टापू HA लोगों का था । सन्‌ १८७० मे वहाँ पर जहाज़ी बेडे न 
रखे जाबें इस लिए अंग्रज़ लोगों ने उसे ले लिया । 

स्टीमर के कप्तान ने मुझे जब यह टापू दुर था तभी से 
केविन में रखे हुये राडर यंत्र द्वारा इसे दिखलाया atl sat ज्यों 
हम टापुवो के समीप पहुँचते गये cub त्यों पक्षियों की टट्टी का ढेर, 
akas आदि सभी स्पष्ट होते जाते थे । तथा कप्तान मुझे सभी 
| विवरण बतछाता जाता था । इस प्रकार बहुत दृर होते Za भी 
| में राडर द्वारा इन टापुवों को देख सका था। 
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मेर माळ जनवरी में आया | छ लाख रूपये का माल 
सीधे आठ लाख रूपये मे दे दिया । भाव खूब बढ़ गया था। 
amS पेसा भेजा ओर अधिक माळ मंगाया । इस समय मुख्यतः 
भारत का माल आता था । aa सो प्रतिशत व्यापार भारतीय i 
व्यापारियों के हाथ में था । 

युद्ध वेग से चल रहा था| फोज़ की स्टीमरें भरी हुई आती 
थीं । बन्द्र से, रेलमार्ग से फोज़ ऊपरी स्थानो को जाती थी। 
युगण्डा, केनिया और टाँगानिका की सीमायें फूल के गूथण के 
समान मिल गई थीं । विक्टोरिया न्यांज्ञा के एक किनारे ब्रिटिश 
इस्ट अफ्रीका के किसुमू, fast ओर एण्टेबे बन्दर आये थे तो 
सामने जर्मन इस्ट अफ्रीका के बुकोबो ओर गंजा चन्द्र थे। वहाँ 
पर जर्मन ist पड़ी थीं । समुद्र के किनारे दार-ए-सलाम और 
zim में भी जर्मन फौज़ी बेडा पड़ा था । सीमा के ऊपर लड़ाई 
चलती थी । मोम्बासा और जंज्ञीबार में ब्रिटिश युद्धपोत रखे गये 
थे । कभी कभी तोपखाने की आवाड से मोर्चा गज उठता at! | 
समुद्र मे सवमेरीने फिरती थीं। वे अचानक ही दुश्मन की स्टीमर l 
को इवा देती थीं। रेलवे की पटरियों के नीचे डायनामाइट की 
gii लगायी गई थीं । योरोप की तरह अफ्रीका में भी जीवन- 
मरण का संग्राम चल रहा था। समुद्री मार्ग अथवा रेलवे मे 
यात्रा करने मे भारी जोखिम का काम था । 

, मोम्बासा तो पहुँच गया परन्तु ऊपर किस प्रकार जाया जावे | 
युगण्डा ओर टाँगानिका की सरहद पर लेजाये जाने के लिये | 
भारतीयों की तीन म mist उतारी गई थीं । उन्हे लेकर टेने 
युगण्डा जा रही थीं । इस फोज के साथ किसी प्रकार जिजा पहुँच 
जाऊं - ऐसा मैने निश्चय किया । 

युगण्डा मे दूकानो का काये व्यवस्थित रूप से चल रहा था। 
| जिनको उत्तरदायित्व den गया था बे भी कुटुम्बी जैसे रहते थे 


| 
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ओर काम करते थे । काम की मुझे कोई चिन्ता नहीं थी । परन्तु 
ऐसे नाजुक समय मे मेरा इनसे दर रहना -यह मेरे स्वभाव मे 
नहीं था | उनके पास पहुँच जाने के लिप मेरा मन अधीर हो गया 
था । Ran भी लड़ाई के कारण संयोग के कारण मुझे मोम्वाखा 
मे रुका रहना पड़ा । 

मोस्वासा में इस समय लड़ाई चलती थी अतः सब को इकट्ठा 
होना हो तो कठिन पड़ता था । मोम्वासा में प्रार्थना के लिए आयः 
समाज मन्दिर और हिन्दू यूनियन का मन्दिर -ये दो स्थळ थे | 
उसीमें सब इकट्ठा होते थे । 

आर्यसमाज की ओर मेरा आकषण सन्‌ १९०४ मे जंज़ीवार में 
हुआ था ओर तवसे ही atl सेठ केशवजी आनन्दजी का जनरल 
मेनेजर श्री घ्रागजीभाई रामजी नथवाणी - जिनके पुत्र भाई श्री 
नरेन्द्रभाई नथवाणी, जो भारतीय लोकसभा के सदस्य हैं ओर 
निर्भय विधानशास्त्री हैं - उनके पिताजी के हाथ के नीचे मेने काम 
किया था । वे आर्यसमाज के प्रमुख थे । उनकी मेरे ऊपर छाया 
पड़ी | उसके वाद सन्‌ १९११ मे “ सत्यार्थ प्रकाश ” पढ़ा । उसके 
बहुत से सिद्धान्त मुझे पसन्द आये | उन्हे मे अमळ में भी लाया । 
set होम-हवन होता हो वहाँ पर में जाता था। इसमें आय 
संस्कृति के रक्षण की भावना - थी | सन्‌ १९१२ में जूनागढ़ के 
निवासी श्री महाराणीदांकर शर्मा ओर उनकी पल्ली श्री इच्छा देवी 
आयसमाज का मिशन लेकर अफ्रीका आये । दोनो ही जनो के खूब 
विद्वान्‌ और उत्तम वक्ता होने से उनकी छाप लोगों पर बहुत पड़ती 
थी । इस समय आयसमाज पर मेरी श्रद्धा बहुत =e हुई | 

सन्‌ १९१४ मे मोम्वासा मे थोडे दिवस विताये | उस समय 
लड़ाई के कारण आर्यसमाज मे सब को वार वार मिळना होता atl 
मेरी. आढ़त प्रथम सेठ केशवजी आनन्दजी की फर्म के साथ थी । 
उसके बाद केशोद के निवासी सेठ भगवानजी सुंदरजी की कम्पनी की . 
aga मैने शुरू की | उन्हो ने सेठ केशवजी आनन्दजी से पथक 
होकर अपनी अलग दूकान की । उनके चिरंजीवि सेठ लीलाधरभाई 
Aass, मोहनभाई, भगवानजीभाई ओर मे कुटुम्ब के समान 
रहते थे । p 

Tam समय आर्यसमाज मन्दिर मे बेठक zs । छोटे बड़े पचास 
साठ सभ्य उपस्थित थे । दूसरे भी मनुष्य आते जाते थे H 


y: 
fi 
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ज्ञाने को तेयार हुआ । इतने मे लीलाधरभाई ने कहा -“ ब्रेठो तो! 
ऐसे जाया जाता है । शुक्रवार है तो फिर दलिया खाकर जाना। ” 
इस ज़माने मे मोम्बासा देश 
जेसा लगता था। धार्मिक स्थलों 
को देखना, देव-दर्शन करना, 
दूकान के ओटे पर बेठना, आराम 
से वार्तालाप करना, नाइतापानी 
करना - सब अपने Wur जेसा ही 
था | दलिया आई। हस दलिया 
खाने बेठ गये । i 
इस वक्त मि. भिसे नाम 
का एक दक्षिणी ग्रृहस्थ aed 
सी. आई. डी. विभाग मे काम 


, tat 


E करता atl उसने कितने ही बड़े 
झि व्यापारियों से लाँच मागा | 
E उसे इस प्रकार ví मिला, 
ह नहीं । इस लिए उसने सरकार' ! 
E मे ऐसी इँठी रिपोट की किये | 


E? 


झोग निजी बेठक करते हैं | 
ओर सरकार के विरूद्ध versa 
करते हैं। मि. भिसे की रिपोर्ट 
के आधार पर सरकार ने फोज्ञ , 
भेजी । आर्यसमाज मन्दिर से | 
घेरा डाळ लिया | कितने मुख्य 
अगुवा जैसे भाइयों को पकड़ा | 
उन्हे हथकड़ी डालकर पुलीस के 
पहरे के अन्दर जेल मे ले जाया 


गया । 

हम दलिया खाने ux इस लिए oda गये । नहीं तो हमे भी 
जेल का आनन्द भोगना पड़ता । जिन्हे पकड़ कर सरकार ले गयी 
थी उन्हे ऐसे का ऐसा i तीन वषे पर्यन्त रखा | पीछे काम Wen! 
उन्हे देशनिकाले की सज़ा हुई । जिस समय वे हवालात मे थे 
और मुकदमा नहीं चलाया था तब तक खूब तंग किया! कितनो को 
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जर्भन इस्ट अफ्रीका में महायुद्ध १९७ 
सन्‌ १९१८ में देशपार निकाळा । उनमें सेट प्रागजीमाई रामजी 
नंथवाणी थे । बे फिर से अफ्रीका नहीं aa | seat ने देश में ही 
निवास किया ओर यहाँ भी साचेजनिक हित के कार्य RA । 

अब an जिजा जाने की अधीरता बढ़ गई। छड़ाई पूर 


'जोदा के साथ चाळू थ्री । मिलीटरी की गाड़ियाँ युगण्डा जाती थीं। 


पैसेंजर टेने dez थीं । इंजिन अथवा डिब्बे की सुविधा नहीं थी । 
मार्ग मे गाड़ियों को खतरा था । मेने आगे जाने का निश्चय किया। 

युगण्डा के एक डाक्टर ओर एक पास्ट मास्टर युगण्डा 
जा रहे थे | घे सरकारी आदमी थे । उनके साथ खाकी पोशाक 
पहन कर में भी ट्रेन मे वेठ गद्या । रास्ते में किसीने पूछताछ नहीं 
की । यगण्डा रेलवे के स्टेशन मास्टर अधिकतर गुजरात के : पटेल 
ओर पंजाबी थे । वे ग्हधा परिचित थे । इससे मुझे रास्ते में कोई 
बाधा नहीं पड़ी | 

रास्ते में एक समची टेन को जर्सनो ने चार घण्टे पहले 
डायनामाइट से उड़ा दी थी - उसको हमने देखा । सभी विखरे gA 


, घायळ होकर भयंकर स्थिति मे पड़े थे । इश्वर कृपा से हम बच 


गये । 

हमारे साथ जो फोज़ी मनुष्य थे वे डोंगरा राजपूत Al 'वे 
बड़े ही धर्सपरायण थे - वे अपने दाथ से पकाकर ही खाते थे। 
वे यज्ञोपवीत भी पहनते थे । मार्ग मे. पकायी हुई कोडे वस्तु खाते 
नहीं थे । जो मिले तो मिठाई अथवा 'मक्की का सेंका . हुआ IET 
लेकर खा लेते थे। हम सुख से किस॒मू पहुँचे ( मोम्बासा से UR. 
५८५ मील है )। 

किखुसू. से फोज़ के आदमियों के साथ स्टीमर मे चढ़ गया। 


"विक्टोरिया सरोवर में भी युद्ध we रहा था । मेरे लिए यह पक 


आनन्द की याचा थी । ` समुद्री तूफानो से जसा मज़ा आता था 


' वैसा ही इसमे भी मज़ा आ रहा था । सामान्यतया ऐसे समय से 


कदाचित्‌ ही कोई यात्री यात्रार्थ निकलता था। फोज़ की दौडधूप 
और युद्ध के खतरे के मध्य कौन निकले ? à 
स्टीमर विक्टोरिया सरोवर मे चली | इतने मे एक आकस्मिक 
"aec आ खड़ी हुईं । पहले जैसा लिखा “जा चुका EO डोंगरा 
राजपूत aga ही धर्भभीरु थे। जनेऊ कान पर चढ़ाय बिना टट्टी-पेशाब 


~ > 


नहीं जाते थे ver ने मार्ग मे कन्चा-पक्का खाया । सारे दिन के 
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भूखे थे। स्टीमर के कप्तान ने उन्हे रसोई करने के लिए खास चूल्हा 
साफ करा दिया । इन लोगों ने नहाधोकर रसोई प्रारंभ की । 
इलुवा और पूरी बनाने ait | 

इतने में एक अफ्रीकी बाय बींडी जलाने के लिए चूल्हे के 
पास गया । चाळू रसोई मे घर के मनुष्य को भी चूल्हे के पास 
mA को नहीं होता वहाँ यह विधर्मी हवसी चूल्हे के पास गया, 
खौका भ्रष्ट हो गया । यह देखते ही फोज़वालों का पित्त उछल 
पड़ा | जलते हुये लकडे (उल्मुक) को उठाकर इसने पहले ही बाय के 
मत्थे में मारा । सर फूट गया और खून की धार निकल पड़ी | 
यह दौड़ कर जाकर स्टीमर के खलासी नेटिव आदमियों को बुळा » 
लाया । स्टीमर के नेटिव खलासी क्रोधभरे अपने देशभाई की 
सहायता के लिये दौड़े आये । वे चोके में आये । रसोई भ्रष्ट हुई, 
इससे Gist आदमियों का मगज़ गर्म हो गया । उन्होंने eT 
उठाकर नेटिवों को संगीने भोंक दी । स्टीमर मे बहुत बड़ी घबरङ्कट | 
फैल गयी । केप्टेन और स्टीमर के कर्मचारी दोड़े आये। वे मध्य मे | 
पड़े | देर के बाद मामला शान्त हुआ । A 

अफ्रीका के लोग धोती पहनने वालों को “ बनियानी ” कहते | 
हैं । ये डोंगरा राजपूत रसोई बनाते समय स्नान करके धोतियाँ | 
पहने थे । ये “ बनियानी ” किसी भिन्न जाति के हैं - ऐसा उन्हे | 
अनुभव हुआ । ऐसी यह करुण घटना रास्ते में बन गयी । | 

स्टीमर मे रात्रि पड़ गई । वत्तियाँ बुझा दी गई । अन्धेरे में - | 
किनारे पहुँच कर फोज़ को उतरने देने की ताक्रीद थी | सीमापर से | 
जर्मन हद में उसे घुस जाना था । स्टीमर वेग के साथ चली जा | 
रही थ्री । अन्धेरे में अचानक कहीं से ara पड़ जावे - ऐसा भय | 
था । रातोरात स्टीमर किनारे पहुँची । फौज़ उतरने लगी । इतने मे 
अचानक मझीनगन छूटी । रात्रि के अन्धकार में आवाज गरज उठी। 
दुश्मन कहीं दिखाई नहीं पड़ता था । गोलियाँ सरोवर में से आती 
` हैं अथवा भूमि पर से इसकी कोई aac नहीं पड़ती थी | 

फोज़ी सिपाही जैसे उतरे थे वैसे ही झटपट स्टीमर में चढ 
“गये | स्टीमर पीछे फिरी । जल्दी से पीछे भगकर ब्रिटिश पोर्ट मे 
पहुँच गयी | चहाँ पर ठहरी । फौज बुकाकाटा उतारी गई | 

इम चोथे E जिजा पहुंचे । ; 

इतने समय मे मे इस तरह जिजा wim - ऐसा -किंसीने 
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जर्मन ईस्ट अफ्रीका में महायुद्ध १६०, 
सोचा नहीं था । मुझे अचानक आया हुआ देखकर सब को नवीनता 
एवं आश्चर्य माळूम हुआ । मेरे सफ़र की वातें सुनकर मेरे fafan 
पहुँचने के लिए प्रभु का आभार माना | दूसरी बातें करने का समय 
नहीं था। व्यापार की वातों मे मन लग गया । इस समय 
व्यापार मे भी खतरा था । 

युगण्डा मे पुष्कळ कपास पकी थी । कोई खरीदने वाला नहीं 
था । जर्मन कब आजावेंगे - इसकी कोई ख़बर नहीं थी । जिजा में 
जर्मन की एक जीनियरी थी । सरकार ने उसका कब्ज़ा ले लिया 
था । मेने सरकार को कहा “ आप कपास खरीदो । जर्मन जीनियरी 
me पर रखो । उसमे कपास की gas और dum करो । पूँजी 
कपास से रोंको । पेसा इकट्टा करोगे तो जर्मन ले जावेंगे । कपास 
पड़ी रहेगी तो कोई लेजाने को नहीं।” 

जीनियरी लेने का मेरा मन हुआ | हेंसिंग कम्पनी की 
जीनियरी को नीलाम करने की सरकारने घोषणा की । हम हर- 
एक नीलामी मे खड़े रहते थे । इस समय कम्पाला मे नये आये 


. हुये .सेठ नारणदाख राजाराम की फर्म का मैनेजर fo दस्तूर करके 


एक पारसी था । वह मेरा मित्र atl जर्मन जीनियरी के नीलाम 
से वह हमारे game में खड़ा था । उसने मुझे कहा कि “मि. 
मेहता आप नीलामी की स्पर्धा मे से वेठ जावो तो आप का 
उपकार HATT | ” 

४ मेने उत्तर दिया “मुझे जीनेरी खरीदनी wa 

मि० दस्तूर ने कहा “ हम परस्पर मित्र हैं । अन्दर अन्दर 
स्पर्धा करके फजूल पेसा किस लिये उड़ाना है? आप कमीशन से 
हमारी रूई खरीदियेगा | हम पाँच प्रतिशत कमीदान देंगे । इसके 
अतिरिक्त आप की सारी रूई कम भाव में चुनकर साफ़ कर Wa 

उनकी अर्जा मेने स्वीकार करली | जीनेरी नीलाम हुई । 
एक लाख पंतालीस हज़ार मे मि० दस्तूर ने जीनेरी ली । 

हमने कपास खरीदकर उनकी जिनेरी में साफ कराना प्रारंभ 
किया परन्तु इनके आदमियों ने उतारा न्यून देकर विश्वास-घात 
किया। वर्ष के अन्त मे हिसाव करने पर मुझे काफी नुकसान हुआ। 

मेरे साथीदारों ने मुझे पहले से सुझाया था कि “ काका! 
को जीनियरी ज्ञाने नहीं देनी चाहिप।” परन्तु मैने उन्हे 
समझाया था कि “fre दस्तूर अपना मित्र है । साथही सारी 
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पंजी जिनेरी ओर रूई से फॅस जावे तो दूसरे व्यापार करने के लिए 
धन खुला नहीं रहेगा । ऐसा समझकर जिनेरी खरीदी नहीं थी । 

सन्‌ १९१४ के वर्ष का एक प्रसंग मुझे सदा के लिये याद 
रह गया है । लड़ाई के समय में व्यापार के साथ साथ एक मित्र 
की सेवा का लाभ मुझे मिला था। 

चरोतर के पाटीदार श्री नरसिंहभाई इंश्वरभाई पटेल का नाम 
गुजरात मे प्रसिद्ध उनका हमें परिचय नहीं था । उनकी सेवा 
करने का आकस्मिक लाभ मुझे मिला । इस समय उनके विषय मे में 
कुछ जानता नहीं था । उनका परिचय हो जाने के बाद मुझे मालूम 
पड़ा कि वे एक क्रान्तिकारी थे । बडोदा मे साहित्य छपाया था। 
सरकार को उलट देने के षड्यन्त्र में उनका नाम दाखिल हो गया 
था । गुप्त पुलीस को इस वस्तु की गंध मिळते ही वे पाण्डीचेरी भाग 
गये थे । उन्हे ra भाषा का ज्ञान atl वहाँ से एक फ्रेश्व स्टीमर में वे 
योरोप जाने को रवाना हुये। इन्होने गोवनीज़ का वेष धारण Pear | 
डीसोज़ा अपना नाम रखा । दाढ़ी रखी । फ्रेञ्च स्टीमर में वे योरोप 
जा रहे थे उस समय गुप्त पुलीस उनके पीछे WT! कुछ संदेह . 
पड़ा इस लिये इन लोगों को खबर न पड़े उस प्रकार से फ्रेंच बन्दर 
से मोम्बासा जाने के लिए रवाना होती हुई एक जर्मन स्टीमर में 
टिकिट बदलकर चढ़ गये । मोम्बासा में उतरे । मोम्वासा से मेरे 
मित्र की सिफारिश लेकर मेरे पास जिजा आये । मेने उन्हे जर्मन 
ईस्ट अफ्रीका मे हेंसिंग कं. में सिफारिश करके भेज दिया। चहाँ पर 
वे नोकरी में लग गये । 

जर्मनी की हार होने के बाद फिर वे fast आये। सन्‌ 
१९२० में सन्त uszs साहेव अफ्रीका पारे | उस समथ उन्होने 
नरसिंहभाई के लिए भारत सरकार को सिफारिश की । भारत 
सरकार के साथ उनका पत्रव्यवहार चला । वे स्वयं जामिन बने | 
अन्त में प्रो० पण्डूज साहेब के साथ श्री नरसिंह भाई स्वदेश आये। 

फिर उनकी भेंट मुझे कविवर टागोर के झान्ति-निकेतन 
आश्रम में हुई । वह वात आगे आवेगी । 
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लड़ाई के कारण रूई का भाव बढ़ता जा रहा था। इनकम 
टेक्स नहीं था । इस लिए नफा अच्छा हुआ । सरकार ने हमें 
कपास खरीदने का आग्रह किया । दरान्सपोटे की सुविधा नहीं थी | 
कपास फे वीज को जला देना पड़ता था । युगण्डा मे ३५ से ४० 
हज़ार गाँठों तक रूई zt हुई । रेसो जिले मे सन्‌ १९१५ के 
फरवरी माख मे सरकार ने खूचना बाहर निकाली कि अमुक स्थानों 
पर मार्केट ait | उस समय मे माकेट का मतलब था पक 
छप्पर तथा चारों तरफ लकड़ी गाड़कर सीमा बाँध ली गई हो । 
वरसात से कपास स्राव हो रही थी । कपास को सुरक्षित रखने 
का दूसरा साधन नहीं था । रूपये मन कपास मिळती थी | 

हमने माल खरीदने के लिए अपने आदमी भेजे । दूसरे स्थानों 
पर कमीशन Wrst को भेजा । पक बाज़ार लेक कयोगा के उत्तर 
किनारे पर था ओर एक दक्षिण किनारे पर था । बीच मे योगा 
सरोवर में छोटी maa चलती ati उस समय में सरोवर के 
किनारे दस दस मील के अन्तर पर दो-पाँच भारतीयों की दुकाने 
atl चे फुटकर कपड़े आदि माल रखते थे । 

चन्द्र के किनारे मार्केट मे माल खरीदना प्रारंभ हुआ | 
इस लिए titer कमिइनर वहाँ पर आये | में भी साइकिल से 
ef पर गया । मैने डिस्ट्क्ट कमिइनर से प्रार्थना की कि “ मेरी 
सामने के किनारे पर कपास खरीदी जा रही है, उसकी किस्म 
देखने जाना है । मुझे मेरे आदमियाँ को माल उतारने के लिए 
किइती की सुविधा देने के लिए नेटिव चीफ़ को आप आदेश कर 
दें । ” कमिशनर ने फौरन नेटिव चीफ़ को बुलाया । उसे आदेश 
किया कि “ इन सेठ जी, इनके आदमियों तथा माल को सामने 
किनारे पर Sata के लिए तुम किरती का प्रबन्ध कर देना । इसमे 
L 7 भूल न होवे - इसका ध्यान रखना | खवरदार ! ” 

ARa चीफ़ ने नमस्कार करके साहेब के हुक्म को frui 
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किया । कमिश्नर आदेश देकर चला, गया | 

सरोवर के किनारे से लगभग ८ मील दूरी पर हमारी जाति के 
एक ग्रृहस्थ की दूकान थी। इस दूकान मे हम उतरे थे | कमली से 
९० मील में साइकिल पर आया था । मेरे साथ मेरा खिदमतगार 
भी था। मेने अपने नोकर को साइकिल पर पहले ही भेज दिया 
था । अपना कपड़ा, फाइलें, तीन सो रूपये आदि equo उसके 
साथ ast, जिससे मुझे अधिक बोझा न हो । मेने वाय (नोकर) को 
कहा कि “ पहले जाकर तुम किश्तियाँ तेयार रखवावो । चीफ़ को 
कमिदनर ने आदेश दिया है इस लिए वह फोरन किइती देगा। 
में अभी भोजन करके आता हैँ । ” मेरा नोकर गया । में भोजन 
करने AST | 

इस देश में जो चाहे जहाँ अच्छा लगे उसके घर जावे । 
खाने को मांग लेना पड़ता हे । यह मुसाफिरों का देश हे । हरणक 
को भोजन मिल ही जाता है। ये दूकानदार भाई हमारे पुराने नौकर 
थे.। प्रातः दस बजे देही, परोठा ( ठेपला) शाक आदि खाकर में 
साइकिल पर रवाना हुआ | 

मार्ग कच्चा था | मुश्किल से चार फीट चोड़ा होगा । दोनो 
तरफ़ दस दस फ़ीट ऊँची घास उगी थ्री । इसे एलिफेण्टा ( हाथी 
समाजावे - tet) घास कहा जाता है। मेरे बाय (नोकर) के 
निकलने के बाद एक आधे घण्टे बाद में निकला । वह चला गया। 
उसकी साइकिल की लकीर दिखाई पड़ती थी । उसीके पीछे पीछे 
मने साइकिल चला दी । लगभग ११ बजे में चीफ़ के झोंपड़े के 
पास पहुँचा । 

सख्त गर्मी पड़ रही थी। ऊँची घास हवा रॉक कर खड़ी थी। 
घास के दो चार झोंपडे वहाँ पर थे। ठीक दोपहर मे भी यह 
जगह बहुत भयंकर लगती थी । जगह देखते ही दहशत लगती थी। 
मुझे दो तीन पंजाबी मित्रों ने वतलाया था कि “ इस जगह सावचेत 
रहना | वहाँ पर नरमांसभक्षो नेटिव रहते हैं । मनुष्य का मांस 
इनके He रगा हुआ है । विशेष कर भारतीयों का मांस इन्हे बहुत 
अच्छा लगता है। ” 

ही E | चारों तरफ दृष्टि डाली । अपने वाय ( नौकर) को कहीं 
नहीं देखा । मुझे ater की गंध मालूम पड़ी | इतने मे मुझे देखकर 
चीफ़ मेरे पास आया । इसको मैने पूछा “ कपा ? किइती dum है 
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नरभक्षी अफ्रीकनो का भोषण प्रदेश 
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क्‍या? मेरा बाय कहाँ है?” 

उत्तर में गंभीर मुद्रा में यह बोळा “ महाशय ! आपका नौकर 
(बाय) यहाँ नहीं आया । किइती सामने किनारे गई है, दोपहर को 
दो तीन वजे आवेगी। 

ऐसा उड़ाऊ उत्तर सुनकर मेरी शांका ee हुई । मेरे मन मे 
हुआ कि “ इसमें कोई गंभीर कपटयोजना है। ” मेरे पाख हथियार 
में रिवाल्वर, ५० कारतूस और बड़ी छुरी थी | इस प्रदेशा मे जानवर 
अथवा जंगली UI कब आक्रमण करदें-यह कहा नहीं जा 
सकता ÈI 

ये लोग ऊँचे, काले, कमर मे छुरा और हाथ मे भाला रखने 
चाले एवं बहुत भयंकर थे । पशुवों को मारने को सिंह आवे तो 
उसे ये भाले से मार ssl इनकी आँखों मे भारी क्रूरता थी। 
मैने समय को समझ लिया । ऐसे अवसर पर निवलता दिखलाने में 
जान का खतरा था । मेने दढ़ता से चीफ़ को कहा “ मुझे शीघ्र 
किर्ती मगादो नहीं तो कमिश्नर से फरियाद करूंगा । वह तुम्हे 
सेवा से निकाल देगा । ”. 

मेरे कहने का उसपर कोई प्रभाव नहीं हुआ । dim sve 
कलेजे के साथ खड़ा रहा । मेने एक वृक्ष के तने के सहारे से 
साइकिल खड़ी करदी | दूसरे वृक्ष की छाया में as गया । मेरी 
दृष्टि चारों ओर फिर रही थी । मुझे ऐसा लगा कि इस घास में 
दूसरे मार डालने वाले छिपे होंगे, मे तनिक भी अखावधानी मे रहा 
तो वे मुझे ata डालेंगे । ये लोग सो we की दूरी से बेध देवें- 


ऐसी उनके भालों की बनावट होती है। इससे वचने के लिए. 


इश्वर का स्मरण कर में मार्ग Fea Gumi 

मने पुनः चीफ़ को किश्ती देने को कहा तो ae बोला : 
" महादाय ! आज आप सामने किनारे पर नहीं जा सकते । धूप 
तेज़ है । शान्ति से मेरे झोंपड़े में सोजाबें ओर आराम करें । ” 

धूप सख्त थी । मुझे चीफ़ की बात पर तनिक भी विश्वास 
नहीं हुआ । आस-पास कोई भी आदमी दिखाई नहीं पड़ता था। 
सामने ही घास का छाया हुआ सुन्दर झोंपड़ा था । ठंढक थी, 
इसमे जाकर आराम Esc का मन नहीं हुआ । उब्टे मेरा सन्दे 
पक्का ठहरा । पंजाबी की चेतावनी मुझे सत्य लगी । मुझे हुआ कि 
इन छोगों ने हमार वाय को मार डाला होगा और मेरा भी यही 
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हाळ होनेवाला है । अगर मे साइकिल लेकर अन्दर गया होता तो 
निश्चय ऐसा ही बनता । मेरा नोकर झोपडे मे मरा पडा होगा | 
मेरे मारने के लिए अन्दर आदमी छिपे बेटे होंगे । मेरे मन में इस 
वस्तु की चिन्ता हई । मुझे लगा कि पूर्णरूप से fa गया ži 
इसने मेरी बाइसिकिल लेने का प्रयत्न किया इस लिए फौरन मे खड़ा 
होगया । साइकिल ले ली और जेव से रिवाल्चर निकाल कर इसके 
झोंपड़े के ऊपर वार किया । गोली iue के पार चली गई । 
चीफ़ बहुत ही चालाक था । इसने दुभाषिया के रूप में काम किया 
था । बह चार-पाँच बोलियाँ जानता था । गोलीवार होते ही यह 


'चमक उठा | इसने संकेत दिया । गोली ams मे से गई थ्री त्योंदी 


पड़ा जलने लगा | दूसरा फायर किया तो दो भाले वाले अन्दर से 
निकले । चीफ़ ने इन्हें कोई निशानी बताई । मेने रिवाल्वर का 
वार चालू ही रखा। तीसरा फायर किया इतने में तीनो जन घास में 
घुस कर भाग गये । में साइकिल दोड़ाकर चळता हुआ । एक हाथ 
में साइकिल और दूसरे हाथ से रिवाल्वर का बार चालू था। 
एकाध माळ जाकर A साइकिल पर वेठा। साइकिल को झटपट 
तेज़ी से चला दिया। लेक क्योगा के वन्दर पर पहुँचा। लेक क्योगा 
के इस किनारे पर सरकार ने छोटा अस्थायी बन्दर dumm zat 
था । छोटी स्टीमरें वहाँ पर आया जाया करती थीं। कपास, तिल, 
चमड़ा आंदे माल ळेजाती atl इस बन्दर पर एक गोवानीज 
कलक, चार-पाँच हाधियार-वन्द पुलीस ओर माल चढ़ाने-उतारने के 
Tat पचास-साठ नेटिव मजदूर du इतनी वस्ती थी । उन्होने 
फस जाने की इस वात को जव सुना तो कहा -“ इन लोगों ने वहत 
से मतुष्यो को मार खाया है । आप der गये अतः भाग्यशाली हैं । 
गोवानीज्ञ कलक से मेने प्रार्थना की कि “ सामने के किनारे 
पर जाने के लिए मुझे एक किइती दें।” इसने किद्ती का प्रवन्ध 
कर दिया । किश्ती में बेठकर में रवाना हआ | 
` सायंकाल लगभग चार वजे एकाएक तूफान आगया । सरोवर 
मे छोटे छोटे द्वीप तेरते थे, वे चारों तरफ फिरने लगे । इन ट्रीपों 
के मध्य हमारी किश्ती फंसी । ऐसा करते रात्रि पड़ गई । मच्छर 
Ta लगे । सरोवर के बड़े मच्छरों ने हाथ काट खाया । वडी 
कठिनाई से nget ने किइती को तूफान से वाहर निका रात्रि 
मे एक बजे वन्दर पर पीछे लोट आये । 
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रात्रि में आफ़िस का दरवाज़ा खटखटाया। मिस्टर टेलि का 
इस समय जगाया। ऐसे समय मे भी उन्होने प्रेम से स्वागत किया। 
उनसे तफान की वात की । सुनकर वे aga दुःखी हुये । मुझे 
अपने घर पर ले गये। हाथ मुँह MRT, कपड़ा बदल कर में चारपाई 
पर पड़ा । टेलिस ने मेरा हाथ देखा तो शारीर मे ज्वर भरा था। 
qwe में भीग जाना, मच्छरों ने काटा, AFA धूप मे वटे रहना: 
आदि के कारण परिणामतः वखार चढ़ गया । मि. टेलिस ने सोडा 
आर दध दिया ga देखभाल की आर दया टी | डारीर मे कळ 
आरास जान पड़ने से में सो गया d 
प्रातःकाल उठकर दातन आदि क्रिया करने के वाद मि. टेलिस 
को मेने कहा -“ मुझे एक मनुष्य दो । मुझे सारा सन्देशा भेज 
देना हे | ” मि. टेलिस ने आदमी दिया । मैने प्रत्येक जगह जहाँ 
| पर हमारे मनष्य कपास खरीद रहे थे कागज लिखकर सूचना 
भेज टी “ अव से इस रास्ते पर कोई आवे नहीं । यह जगह 
| wat से भरी हुई है । ” 
| मेरी इस प्रकार की चेतावनी के होते इये भी इस ज़िले में 
कपास खरीदने के लिए केशव और विद्वल नाम के दो नोजवान मेरे 
निकलने के दूसरे दिन इस रास्ते से निकले । उन्हे हमारे Foal ने 
| Sarat दी “ भाई गाळत साहस मत करो । इस रास्ते से जाने मे 
| जोखम है । मेहता सेठ कठिनाई से वचे am लोग अच्छा होगा 
| कि न जावे । ” 
| परन्तु इन चढते लोह वाळे नोजवानो नें वात नहीं मानी | 
| इन्होने कहा “ जहाँ तक जाया जा सके वहाँ तक AEN - पीछे भय 
जैसी बात मालूम होगी तो पीछे वापस आवंगे ” ऐसा उत्तर देकर 
वे आगे वढे । दोनों ही नबयुवकों के पास साइकिल थीं । सरोवर 
का किनारा अभी दूर था । वहाँ पर पहले वाला नेटिव चीफ़ उन्हे 
मिला । इन युवकों ने चीफ़ से पँछा “ सामने के किनारे पर जाने के 
| लिए किश्ती कब मिलेगी ? ” ; 
चीफ़ ने वनावटी जवाब दिया “ किश्ती तेयार है - महादाय ! 
| अभी ही मिलेगी । आप दोनो हमारे साथ चलो |” इस प्रकार 
| फसलाकर दोनो को ले गया । दसरे किरती चलाने वाले को साथ 
— E । दोनो युवकों को किइती में बठाया । बीच मे ले जाकर 
काट डाला । s 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७८ मेरी अनुभव-कथा 


यरे दोनो ही नवयुवक समय से वापस नहीं आये तो इससे 
इनके भाइयों को चिन्ता हुई । उन्होने पुलीस को 'खूचना दी। 
बीच मे मे कमली वापस आया तो इन लोगों ने मुझ से पूछा | 
मेने उन्हे कहा “ इस रास्ते से जाने मे पूरा खतरा था।” पेसा 
कहकर मेने अपनी आपबीती सुना दी । मेरी हक्कीकत सुनकर उन्हे 
अधिक चिन्ता हुई । उन्होने दौड़-धूप प्रारंभ की । डिस्ट्रिक्ट कमिइनर 
को यह सम्पू विवरण मिलने पर उसने इस विभाग के चीफ़ को 
बुलाया | इसने छोटे चीफ़ को हुक्म दिया कि “इन लोगों को 
पकड़ कर हाज़िर करो ।” 

इस sius मे रहने वाले सभी लोग पकड़े गये । उन्होने 
जवाब दिया कि -“ हम कुछ जानते नहीं । ” ऐसे डड़ते पड़ते जवाब 
को सुनकर इन लोगों को उल्टा लेटाकर कोडे की मार की गई- 
तिसपर भी उन्होने स्वीकार नहीं किया । 

डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुलीस विभाग का वड़ा गिना जाता हे | 
चह व्यक्तिगत रूप से वहाँ गया । उसने खूब जाँच पड़ताल की 
परन्तु किसीने माना नहीं। सरकार ने इस घटना की गंभीरता को 
देखते हुये विशेष पुलीस कमिइनर की नियुक्ति की । उसने aia- 
पड़ताल को हाथ मे लिया । 

एकाध मास के वाद ऐसा हुआ कि लूट का माळ वचनें में 
झगड़ा हुआ। जिन लोगों को मारकर खा लिया था उनके पेसे एकत्र 
करः रखे थे । उनके वेंचने मे वाधा wil एक आदमी के दो 
स्त्रियाँ थीं । उसने एक स्त्री को कपड़ा वनवा दिया और दूसरी को 
कुछ नहीं दिया । इसमें से झगड़ा खड़ा हुआ । इस स्त्री ने जाकर 
बड़े नेटिव चीफ़ को सारी बात जता दी । 

इस चीफ़ ने इस विशेष कार्य के लिए नियुक्त हुये कमिश्नर 
को जानकारी दी । इन लोगों को फिर पकड़ा गया । पकड़ कर 
इन्हे खूब मारा । इस समय इन्होंने सब स्वीकार कर लिया । पेसा 

उन्होने निकाल कर दे दिया । वाइसिकिले और मनुष्यों की हड़ियाँ 

दरिया मे डाळ दी - ऐसा उन्होने न्यायाधीश के. समक्ष स्वीकार 
किया । विस्तार मे उन्होने कहा कि “हमने सत्तर मनुष्यों को 
खाया है। उसमे Ec अरब ओर नेटिव थे। एक भी Wag 
(गोरा) हमने खाया नहीं । ” 

“जस्टिस मि. कारे ने यह सुनकर हंसकर gat. में gad 
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(गोरा) हं । मुझे तो नहों खा जावोगे न? न्यायाधीदा का कटाक्ष 
Gant सब हँस पड़े | 

इसमे जो पाँच मुख्य अपराधी थे उन्हे दस हज़ार मनुष्यों के 
बीच खुली फाँसी देने मे आयी । उनकी गायें ओर माल-सम्पत्ति 
ज़ब्त करने में आयीं । दूसरों को न्यूनाधिक सज़ा दी । इस प्रदेदा 
के छोटे बड़े समस्त चीफों को खवर दी कि “अव से कोई ऐसा 
काम करेगा तो उसे फाँसी पर लटका देने मं आवेगा। ” 

उसके वाद सरकार ने इस मार्ग को चन्द कर दिया और 

We को उजाड कर far 

x x x 

जंगल में व्यापार करते जाते हुये हमें अनेक प्रकार के अनुभव 
मिलते थे । उनमे से कुछ को उदाहरण के रूप में यहाँ vau. 
करूंगा । 

अपने देश मे रवारी लोग आज तक भी दवा ओर डाक्टरों में 
विश्वास नहीं रखते Sl अपने ओझों पर विश्वास रखते हैं। 
किसीको सपंदंश हुआ हो तो उसे फौरन गाड़े मे रखकर ओझा- 
सोखा के पास माता क्रे मठ में ले जाते हैं । वहाँ पर ओझा उसके 
ऊपर मोर की एंछ का चामर फेरता है। माता की स्तुति 
करता है, पानी छिड़कता है ओर घी पिलाता है । बहुत से मामलों 
मे सप का ज़हर उतर भी जाता है। मोर की पूछ मे सपे का 
ज़हर उतारने की शक्ति होती है णसा संभव है। क्योंकि सपं 
मोर की खूराक है | 

इसी प्रकार हाथी को ज्वर आवे तो शेर के चमड़े का Yar 
देते हें । उससे वह अच्छा हो जाता Eg 

गीर के जंगलो मे जब शेरों का उपद्रव बहुत बढ़ जाता है 
तो वहाँ के meni लोग सिंह के आने के मार्ग पर मरा इआ 
सपे अथवा काले कपड़े का लम्बा सर्पाकार टुकड़ा डाल देते Ed 
सिंह इसे देखकर दूसरे रास्ते से चला जाता है । तथा दिनों तक 
इस रास्ते पर आता नहीं | 

अफ्रीका मे सपे बहुत भयंकर ओर frs होते हैं । वे अपनी 
फूंक से मनुष्य को मार देवें - इतना विष उनमें होता है । नांगोग्रो 
Tum के आम में हमारे जाति-भाई श्री खेराजभाई की एक दकान 
थी । दूकान में चार-पाँच दर्जी सीने की मशीनें चला रहे थे। 
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एक बार दूकान मे बे पेटी हटाने गये । उसमे से पीछे से सांपन्न | 
फुफकार मारी । इसकी फूंक से खेराजभाई की आँख से खून बहने 
लगा | ata दर्जी लकड़ी लेकर zie आये । सपे ने पुनः EF 
मारी । परन्तु उसमें पहली वार जितना विष नहीं था। इससे 
नेटिवों पर प्रभाव नहीं हुआ । तथा लकड़ियों से सर्प को समाप्त 
किया । श्री खेराजभाई को एक मोटर-लारी मे मवाले अस्पताल में 
लेज्ञाया गया । दवा कराई गई और दो मास में ठीक हुये । 

नेटिव लोग सपे का विष उतारने के लिए केले के पत्ते के 
रस का प्रयोग करते हैं । आँखो में रस डालते हैं और पिलाते हैं। 
इससे कई वार आराम भी हो जाता है। अफ्रीका के सप भारत 
के कोब्रा जितने विषेले नहीं होते हें । 

सुख-दुःख का आधार बाहर की वस्तुवो पर नहीं है अपित 
मन पर है । ऐसा गीता और दूसरे धर्मशास्त्र कहते हैं । इस लिए 
मन को दृढ़ रखना - यह ux होने का उत्तम उपाय है। मेरे 
जीवन में ऐसे अनुभव मुझे बहुत हुये हैं । 

अफ्रीका मे प्रारंभ के वर्षों में घटे हुये ये दिलचस्प ओर 
रोमांचकारी वृत्तान्त हें । अपनी गुजराती की कहावत के अनुसार 

मंशा भूत अने शंका डाकण ” ( अर्थात्‌ मनशा भूत और शंका 

डाकिनी है।) यह बात aden सच्ची है । अपने दश-पन्द्रह जन | 
घर मे आनन्द करते d$ हों ओर ऐसे समय में अचानक सपे निकले | 
तो अपनी ये बातें ओर आनन्द सभी हवा में उड़ ज्ञावें। सपं तो | 
छोटा प्राणी है। as पन्द्रह आदमी हैं परन्तु सभी की हिम्मत | 
और ufu कहीं ही चली ज्ञाती है - ऐसा ही यह उदाहरण है। | 

x x x | 

जिजा ओर कमली मे हमारी दूकाने थीं । सन्‌ १००६-१० में 
रास्ते अच्छे नहीं थे.। आते जाने के” लिप सवारियों की सविधा 
नहीं jt । fast से कमली ५० मील दूर है ।. सबेरे साढ़े चार | 
वजे जिज्ञा से निकल कर १४ घण्टे में सायंकाळ ५० मील चलकर | 
कमली पहुँच जाता था । वर्ष मे ऐसे ४ से छ तक सफर होते थे | 

_ क वार ऐसी यात्रा में यह घटना घटी । जिजा से में प्रातः | 

साढे चार बजे निकला । पहले दनि अंक | को तीन ax: अपने | 
नोकर को सामान - जिसमें कपड़ों की छोड़ी पेटी, बिस्तर ओर 
फोल्डिंग चारपायी मिलकर ९० 'पोण्ड का भार था - के साथ रवाना 
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कर दिया atl मेरा नोकर आगे जाकर २५ मील पर रुके ऐसा 
निश्चय किया । सबेरे ११ वजे में वहाँ पहुंच जाऊ और हम दोनो 
azi साथ होजावे - ऐसा प्रवन्ध किया। नोकर मेरे लिए गरम 
पानी तेयार रखता था । मे गरम पूड़ी बाँध लेता | वहाँ दूध तो 
प्रत्येक जंगल में पर्याप्त मात्रा में मिळ जाता था । इस लिए भोजन 
लेकर आराम करके पीछे आगे वढ़ता था और रात्रि मे घर पहुंच 
जाता था bp Uem ही प्रत्येक सफर में होता था | 

पहले से निश्चय किये अनुसार में ११ बजे पहुंचा । नोकर ने 
पानी गरम कर रखा था । बूट उतार कर गरम पानी से हाथ पेर 
धोया | गरम दूध के साथ लगभग वीस पूड़ियाँ खाकर आधा घण्डा 
आराम लिया और वाद्‌ में रवाना हुआ । 

दो बजे के लगभग gata वर्षा प्रारंभ ggl इस प्रदेश के 
विषुववृत्त के ऊपर होने से बारह मांस वहाँ बर्षा पड़ती है । ५० से 
० इंच की मात्रा में औसत वर्षा पड़ती VO मार्ग मे खूब कीचड़ जम 
गया था । हम वरसती वर्षा मे चले जा रहे Al कमली आठ 
मील दूर रह गई थी । संध्या हो गई थ्री । 

वहाँ जंगलों मे ज़रा भी सूखापन दो जावे कि फोरन वहाँ के 
रहने वाले जंगलों में आग लगा देते हैं । घास जले तो उसमे 
| सूखे वृक्ष भी जलने लगते हैं । चारों तरफ घास ओर ga जळते 
| दिखाई देते EI 
| हम चले जा रहे थे | दोनो के हाथ में भाला, लकडी और 

छुरी थे । जंगली जानवरों से Wen के लिए ऐसा हथियार सफर में 
रखना पड़ता था। 

हम उत्तर की ओर जा रहे थे। इस दिशा मे एक सूखा 
Fa We रहा था । उत्तर की ओर वाले भाग मे आग लगी थी, 
उससे हमे वृक्ष का जलता हुआ भाग दिखाई नहीं पड़ता था, 
केवळ उसका पिछला भाग दिखाई पड़ता था | JA जलकर खाक 
होने की तयारी में था । इतने मे वेग से हवा चली ओर qa 
गिर पड़ा । आग का बड़ा धडाका हुआ gA अन्दर से पोला 
था - इस लिए गिरने के साथ ही आग का धड़ाका दिखाई पड़ा ! 
। उस धड़ाके को देखते ही हमारा नोकर चीख मारकर सामान के साथ 
गिर पड़ा । गिरते ही बेहोश हो गया । डर मे वह बोल wr 
Memmi. भूत ने मुझे खाया । ” अकस्मात्‌ ऐसा घटित होने से इस भयंकर 
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स्य को देखकर क्षणमात्र के लिए चिन्ता हुई - परन्तु तत्काळ ही 
में स्वस्थ बन गया । बाय को खड़ा करने लगा । इसको सुध नहीं 
थी । वृक्ष को देखा तो अन्दर से खाया हुआ टँठा था । 

घड़ी भर में विचार में पड़ गया । अब क्या किया जावे ? 
वाय के हाथ से गिर पड़ी हुई लालटेन को ठीक करके बाद मे 
वत्ती की । बाय बेखुध अवस्था में पड़ा था। Seed लेकर मे 
आधा एक मील दूर नेटिवों का झोंपड़ा था वहाँ पर गया । इनको 
सारी बातें कहीं । बे सहायता के लिए तैयार हुये । आट दस जन 
मेरे साथ आये । एक बड़े JA को काट कर उसके साथ qnc 
चाँधकर डोली बनायी, उसमे बाय को Gat! आठ दस नेडिवों को 
साथ मे लिया है उन्हो ने डोळी तथा सामान उठाया । रात्रि मे 
१२ बजे घर पहुँचे । बाय को सेंक दिया । 
O भ्रातः उसको बुखार चढ़ गया । मिदानरी पादरी के दवाखाने 
स साथ जाकर दवा लाया | चेतना आयी तो वाय को जल गये 
हुये लकड़ी का ढूँठा बताया । इसको देखने के वाद उसका वहम 
दूर हुआ । स्वयं जीवित रहा इस लिए प्रभु का धन्यवाद माना । 
इसको १५ दिन अस्पताल में रखकर दवा कराई । इस बाय ने ३० 
वष हमारे साथ निभाया । इसे मैने ३० बीघा ज़मीन बिकती हुई 
लेकर दे दी। आज्ञ इसके बालक हमारी जीनियरी में काम करते हैं। 
_ भारत में केवल वहम से हज़ारों मृत्युयें होती होंगी। gen 
केवल अज्ञान के कारण है | उसका यह दृष्टान्त है। | 

x x के x 
a os a यह E t | TH समय जंगलों में जाने के 
CENA y हं था। aie मोटरसाइकिलें आयी dig 

परल चलते थे - बाद मे हम डोलियों मे बैठकर जंगलों में 
जाते थे । बाद में साइकिलें और मोटर-साइकिलें आयीं । उस 
समय स्वर्ग मिलने जितना आनन्द हुआ । बाद मे मोटरें आदीं । 
उस समय वैकुण्ठ मिला हो =- ऐसा माना जाता था | 
ना RUE अपने, मित्र श्री. मूलजीभाई प्रभुदास के साथ में 

` साइकिल पर जंगल में गावों मे गया | 

बरसात के E | रास्ता बहुत ख़राब था । कीचड़ के कारण 
मोटर-साइकिल चलाने मे वहुत मुसीबत पड़ती थी । मार्ग मे बार 
बार नीचे उतरना पड़ता था। इस समय में मोटर-साइकिल 
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सेल्फ-स्टार्टर न होने से थोड़ी दूर तक पीछे दोड़कर बाद में स्टाट 
होती श्री । श्री. मूळजीभाई की अपेक्षा मोटर-साइकिल अधिक 
भारी श्री za लिए प्रथम मं उनकी साइकिल को पीछे ख धक्का 
देकर स्टाट करा दिया करता था, पीछे अपनी मोटर-साइकिल के 
साथ दौड़कर स्टार्ट होता था - कूदकर मे चढ़ वेठता था । इस 
तरह हम ४५ मील दूर गये । इतने में एक नाला आया । उसमें 
पानी बेग से वहता जञा रहा था। मोटर-साइकिलें पार जा सकें- 
ऐसा नहीं था । हमने oque के जंगलों मे से नेटिवों को बुलाया | 
उनसे वक्ष की दो मोदी डालियाँ कटवायीं । केले के रेसे की 
मज़बूत [eui aaa ओर इन डालो के साथ मोटर-सखाडकिल 
dil wary उठवा कर हम सामने के किनारे पर पहुँचे । 
वहाँ से हम आगे चले । वरसात चालू Atl एक नदी 
आयी । उसमे किइती में वेठकर हम पार गये । संध्या हो गई । 
पक अरब की दकान पर रात्रि में रहे। भूख खूब लगी श्री । 
करेला Sat | भूनकर आठ केला खाया । मार्कीन का जाज़िम 
निकाल कर विछाया । एक एक सिरहाना लिया और सो गये l 
परन्त नींद नहीं आयी । केला बहुत खाया था - इससे पेट में 
अफारा चढ़ने लगा । बेचेनी बढ़ने लगी । उठकर एक घण्टे के 
लगभग चक्कर लगाया तब जाकर कुछ ठीक हुआ । पीछे खो गया। 
प्रातःकाल विना दुघ की चाय पीकर आरो बढ़ा। धीमी 
भ्रीमी वरसात चाळू होने से मार्ग खराब हो गया था। इससे 
साइकिल फिसल जाती थी । हम थोड़ी देर मोटर-साइकिल पर 
तो थोडी देर पेदळ चलते हये आगे बढे। दोपहर को १२ बजे नांगोग्रा 
पहुँचे | वहाँ श्री. खेराजभाई के पास हमने पहले से ही एक Alea 
के साथ भोजन करने के लिए पत्र भेज दिया था। परन्तु जाकर 
पता लगाया तो मालूम हुआ कि वे घर में ताला लगाकर १ माल 
दर टरोरो गये इये हें । हमे ओर मोटर-साइकिलों को देखकर 
दो ग्रामसिंह हमारा स्वागत करने को दोड़कर आ गये । वे हमारे 
चरणस्पर्श करने को जा रहे थे परंतु हमने उन्हे रोका । भोजन 
बदले पेसा स्वागत मिलेगा - ऐसी कल्पना नहीं थी। गाँव में 
एक खोजाभाई की दकान थी । इन्होने भोजन करने का आग्रह 
Tue | इस समय दसरे किसीके हाथ का पकाया खाते नहीं A 
वहाँ से हमने विस्कुट ओर कन्डेस्ड दूध का डिब्बा लिया। भूख 
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खूब लगी थी । जसा तैसा करके पेट भरा । 

aL मूलजीभाई की मोटर-साइकिल में थोड़ी खराबी थ्री । 
इस लिए वे रास्ते में ठीक करने बेठ गये । मेने कहा .“ इससे 
समय बहुत खराब होगा। अपनी मोटर साइकिल यहाँ पर नेटिव के 
यहाँ छोड़ दो । आप मेरी मोटर साइकिल पर पीछे आजाचें । ” 

परंतु उन्हो ने न माना । साइकिल खोलकर dz गये । - हते 
ऐसा हुआ कि वरसात बन्द हो जावे, धूप निकल आवे तो मार्ग 
कुछ सूख जावेगा । तीन घण्टे वहाँ पर बीत गये | 

नांगोग्रा से टरोरो १५ मील दूर है। हम चल पड़े । मार्ग 
पहले seat ही था। सायंकाळ पाँच बजे टरोरो पहुँचे । हम अपने 
एक परिचित गृहस्थ के घर गये । वे श्री. खेराजभाई के साथ 
भोजन करने की तेयारी मे थे। थालियाँ परसी जा चुकी थीं। 
उन्हो ने सामने आकर हमारा स्वागत किया “ge अचानक 
कहाँ से? ” 

हमने कहा “ दूसरी सव बातें वाद में हमे भूख लगी है- 
उसके लिए करो ” ऐसा कहकर कपड़ा उतार कर, हाथ पेर धोकर, 
हम तैयार थालियों पर भोजन करने Hz गये । इन्होने दस परोठे 
बनाये उसमे से पाँच पाँच परोठे हम मँग की दाल के साथ 
खा गये | इन भाइयों ने नई रसोई वनागरी । दो घण्टे बाद भोजन 
किया । अन्न-जळ के एक एक कण पर खाने वाले का नाम होता 
है - इसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण È| 


भोजन करके वेठने पर अपने सफर की बातें सुनाई | खूब _ 


आनन्द किया । 
हम शान्ति से रात्रिभर रहे । दूसरे दिन यात्रा प्रारंभ की। 
आठ सो मील की यात्रा करके ८ वे दिवस पीछे फिरे। बरसात, 


भीनी . हवा ओर खाने पीने की अनियमितता कारण घर जाकर 


चामार पड़ा | 
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सन्‌ १९१६ मे जर्मन ईस्ट अफ्रीका को अंग्रेज़ो ने जीत ळिया । 
इससे व्यापार मे स्थिरता आयी । व्यापार खिलने लगा । . कमाई 
बढ़ती गई । भारतीय युगण्डा में आने लगे । हमने दूकानों के लिए 
और रहने के लिए अच्छी सुविधा की । 

इस साल मे देशा से मेने अपनी पल्ली को बुला लिया । सन्‌ 
१९१५ में मेरे बड़े पुत्र का जन्म देश में हुआ atl उसके साथ 
मेरी पत्नी अफ्रीका आ पहुँची । इस वक्त रहने के मकानो का पूरा 
प्रबन्ध था । भारतीय व्यापारियों ने अपने कुटुम्ब को देश से बुला 
लिया था - इस लिए स्त्रियों का आवश्यक पड़ोस भी था | 

अव व्यापार मे एक पग आरो बढ़ने का अवसर आ पहुँचा 
हम बड़ी मात्रा में कपास खरीदते थे, परन्तु जीनेरियाँ सफाई धुनाई 
का भाव अधिक लेती थीं, इससे अपनी मालिकी की जीनेरियाँ 
करने का विचार किया । 

इस समय हमारे पास कपड़े का व्यापार, रूई ओर कपास की 
खरीदी आदि का काम-काज था । अधिक अर्थ की सुविधा नहीं 
थी - फिर भी जीनेरी वाँधने का साहस किया | 

इस समय योरोप मे अभी लड़ाई चाळू थी । बहुत सी चीज़ों 
पर कण्ट्रोल था, इससे माळ मिलने में कठिनाई थी - हमने बुसोगा 
fae में कमली ओर बुसंभाटिया इन दो जगहों में जीनेरी बाधने का 
निश्चय किया । सरकार से लीज़ पर भूमि ली । उस पर मकान 
बनाना शुरू किया । वहाँ मकान बनाने के लिए टिम्बर की इमारती 
लकड़ी पर्याप्त मिलती है, परन्तु मशीनरी की कठिनाई थ्री । हमने 
पता लगाना प्रारंभ किया । केनियाँ से एक पुराना स्टीम इंजिन 
लाया | एक पन्द्रह हासेपावर का छोटा आइल इंजन भी वहाँ से 
प्राप्त किया । ओपनर एक मिला | हमने मशीनरी के लिए मुम्बई 
लिखा । वहाँ से बारह जीन तथा एक ओपनर खरीदा । परन्तु 
DL . में कण्ट्रोल होमे से माळ रवाना करने की कठिनाई थी । 
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गुगण्डा गवर्नमेण्ट ने इण्डिया गवनंमेण्ट को प्रायोरिटी के 
लिए तार दिया “ यहाँ हमे व्यापार को खिलाने के लिए जीनेरियों 
की खास ज़रूरत है - इस लिए माल की परवानगी दं। हमारे 
व्यापारियों को प्राथमिकता देने की विनती Wa | 

इन तमाम प्रकार के प्रयलों के. करने पर भी मशीनरी के 
आने मे निश्चय किये समय से विलम्व हुआ । इस लिये मं स्वयं 
aas गया । . बड़ी मेहनत से माळ खरीदा । मुह मागा दाम देकर 
स्टीमर में चढाया इन सब मशीनरियों के साथ में वापस युगण्डा 
आया । 

पहले कमली में awe यंत्र डालकर जीनेरी तेयार की। 
बसंभाटिया के लिए ब्रिटिश काटन six कम्पनी के पास से जीन 
उधार ली ओर जीमेरी तयार cb 

इस प्रकार अनेक कठिनाइयों के बाद जीनेरियाँ तेयार कीं । 
परन्तु इनके चालू करने में एक नई अड्चन खड़ी हो गई । युगण्डा 
मे नई जीनेरी चालू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आज्ञा देवे | 
इतना ही पर्याप्त नहीं हे । उसके लिए क्रषि-विभाग के. कमिशनर | 
की आज्ञा मिलनी चाहिए, ऐसा नियम था । कोई भी भारतीय | 
व्यापारी जीनेरी चलावे इसमें खेती-वारी के ऊपरी अधिकारी प्रसन्न 
नहीं थे इस लिये इन्हो ने आपत्ति उठायी । मामूली से वहाने 
बताकर आज्ञा देने मे ढील करते थे । गवनर तक बातें पहुँचायीं। 

हमने बड़े परिश्रम से aeg इकट्ठा कीं, जीनेरिथाँ बाँधी 
और अब सरकारी आपत्ति उठी । योरोपियन लोग जीनेरी खड़ी कर । 
सकें, ब्यापार खिला सकें, तो फिर भारतीय क्यों न जीनेरी डाल 
सकें ? इस विषय पर लड़ाई की । 
इसमें हक्रीकत यह है कि जिस समय हमारी चुसंभाटिया 
जीनेरी बनाई जा रही शी उस समय एग्रीकल्चर कमिइनर फिरने 
निकला | जीनियरी का काम चलता देखकर यह चिढ़ गया । हमारे 
आदमियों को इसने धमकाया “ रजा विना जीनेरी क्यों alua दो- 
क्या यह तुम्हारा मुल्क है? ” ऐसा कह कर वहाँ के चीफ़ को 
बुलाया ओर काम बन्द कराया | 

मुझे इस विषय का समाचार दूसरे दिन मिला । हमे न 
क्री पूरी जानकारी नहीं थ्री । ऐसे तसे बाँधना शुरू कर feat! 
विचार करके एक मार्ग दढ निकाला । डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का 
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We 
क्लके गोवानीज्ञ था । यह हमारा मित्र atl में इससे मिला | 
उसके पास से परवानगी-फार्म लिया और zee लिख कर 
क्लकं को दे दी । 


जीनेरी के साथ बुसंभाटिया आइल मिल 


कमिइनर जिले से पीछे वापस आया। में उससे मिलने गया। 
बात की -“ आप को अर्जी दी थी। मौसम समीप होने से जीनियरी 
चाँधने का काम शुरू कर दिया।” J 

“ मुझे पँछा क्यों नहीं? सामने क्‍यों नहीं आये! ” कमिश्नर 
ने प्रश्न किया । मैंने शान्ति से उत्तर दिया, “में यात्रा में था। 
इस जीनेरी को बाँधने मे हमारा उद्देश्य इस देशा में _ व्यापार को 
उत्तेजना मिले - यह है । आप नहीं कहें तो वन्द कर दूँ । 

डिस्टिक्ट कमिइनर का ख्याल पहले से हमारे ऊपर था। 
इन्हो ने कागज़ एग्रीकल्चर कमिश्नर के पास भेज कर जीनेरी 
बाँधने का काम चालू कराया | | 

ब्रिटिश काटन aia असोसियेशन जो ब्रिटिश कालोनी मे 
समस्त दुनिया में कपास का व्यापार करता हे, उस कम्पनी के 
यगण्डा खाते के मेनेजर मि. उसळी मेरे ऊपर खूब भरेम रखते थे । 
उन्हे तथा डिस्ट्रिक्ट कमिशनर को गवर्नर का सिफारिश पत्र लिख 
भेजा -“ लड़ाई के कठिनाई के समय में देश और सरकार को मूल्य- 
चान्‌ सहायता करने वाले मि. मेहता को जीनेरी की परवानगी 
मिलनी चाहिए। ” 

eee ने परवानगी दी । उसमे विशेष रूप से अंकित किया 
कि “ युगण्डा प्रान्त की आबादी करने के लिप परवानगी देने में 
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आती. E ” ऐसा होने पर. भी -पग्रीकल्घर कमिश्नर ने. एक मास 


तक कायज रख रखे | आखीर दो मास बाद जीनेरियाँ चलाने का 
सरकारी लायसेन्स मुझे मिला । उ 


हमारी जीनेरियाँ चालू zs । दोनो की मिलाकर दमने लग- 


z 
भग दो हज़ार गाठ xz की ब्रिटिश काटन ग्रोईग असोसियेशन को 
Zi! उन्होने हम को दस लाख रूपये की मदद की । इससे 
बाज़ार भाव की अपेक्षा १० प्रतिशत न्यून भाव में उन्हे रूई दी । 
हमे दोनो जिनेरियाँ मिला कर साढे तीन लाख का लाभ हुआ | 
— ; दोनो जीनेरियों के बांधने में 
___ दो लाख रूपये का व्यय हुआ 
था। एक वष मे ही हमे प्रति- 
फल मिल गया । 


waka में साढ़े तीन लाख 
और कपड़े में दो लाख रूपये 
पदा किये! 

दूसरे वष सन्‌ १९.१८ में 
दूसरी दो जीनेरियाँ खड़ी कीं । 
पहली दो के बाँधने में ज्ञो 
मुश्किलाहटें आयीं, वे अब 
नहीं पड़ीं। हमे अनुभव मिलता 
गया, त्यों त्यां कार्यकुशलता 
बढ़ती गई । 

अपने छोटे भाई मथुरा- 
दास को देश में भेजा और 
देश से बड़े भाई को ger! 
अपने चाचा के लड़के भाई 
विष्णुदास तथा भाई वलभदास 
को मंगाया | सब को दो दो 
आने भाग कर दिया. | 
RE ; D काम-काज मे E 
L आए APTA j करने वाले कुटुम्बी आ गये, 


> 


इस लिए. काम-काज बढ़ाने का मन हुआ परन्तु ऊपर के प्रदेश में 


शी (नई) 


~ 


कमली जीने 
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aga सी दकानें हमने डालीं । दूर दूर के जंगल में पहुँचना नहीं 
होता था - इस लिए छोटी दूकाने नोकरों को सांप दी | 

प्रारंभ में उत्साह में आकर हम काम का विस्तार कर लेते 
हैं. परन्तु बाद में पहुच नहीं पाते । इसकी अपेक्षा. जहाँ पर्यन्त 
दृष्टि पहुँचे और देखभाल हो सके वहीं तक अपनी शक्ति के 
अनुसार काम का विस्तार करने से अन्त में अच्छा लाभ होता है | 

सन्‌ १९१८ में योरोप का महायुद्ध वन्द पड़ा ! जर्मनी , हारा, 
अंग्रेज़ों की जीत हुई । सारा पूर्व-अफ्रीका अंग्रेजों के हाथ में “आया । 
हमारा काम-काज आगे बढ़ता जाता था । लड़ाई के कारण उठ 
खड़ी. हुयी अड़चने दूर हुई । | 

परन्तु विधि का यह खेळ कुछ भिन्न है । ज्ञीवन में. ga- 
दुःख, धूप-छाया - ये जोड़े में रहते हैं । 

युगण्डा में इन्फ्ळुयेंजा qum आया । इस ज्वर में हमारे 
तीन स्वजन समाप्त हुये 7 २३ वर्ष का मेरे मामा का पुत्र, तथा 7९५ 
|. वर्ष के हमारे चाचाजी के पुत्र विष्णुदास और मेरी पत्नी । हमने 
सेवा करने मे कोई कोर कसर नहीं रखी परन्तु इस विषेले ज्वर से 
। तीनो के कर्मों ने भोग प्राप्त किया । 
इन अपने प्यारे geri जनो के अकाल अवसान से मुझे 
। भारी आघात लगा । इनकी बीमारी की देखभाल मे बहुत दोड़घूप 
की, मानसिक दुःख भोगा, उससे मेरे शरीर पर प्रभाव पड़ा । 
बड़े भाई को भी इन्फ्लुयेंजा हुआ । ऐसे प्रसंग पर परदेदा में अपने 
माँ-बाप, बड़े लोग सब याद आते हैं । मेरे पुत्र चि० खीमजीभाई की 
| wu सिर्फ तीन वर्ण की थी। उनकी परदेश में संभाल हो सके ऐसा नहीं 
था इस लिए उन्हे छोड़ने और आराम लेने के लिए मे देश मे गया। 

देशे में gari को fae कर मनोदुःख को हल्का किया । इस 
समय मेरा शरीर खूब दुवळा हो गया था । इससे शांति से देश में 
दो चार मास रहने का विचार किया । 
जिस समय तक परदेश मे गया नहीं. था, व्यापार किया नहीं था, 
कमाई की नहीं थ्री-तव तक मन भारी उमंग मारता था । परन्तु अब 
देश मे जाते हुये दूसरे विचार आ रहे थे । देश मे रहना, परदेश 
का काम-काज — देश में थोड़ा व्यापार करना, माॉ-बाप की 
स्वा करनी, शान्त सादा जीवन बिताना, देश मे स्थिर होना आदि 
ऐसे अनेकों विचार आते थे | 
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अफ्रीका के काम-काज को भागीदार संभालते थे । जीनेरियों, 
दूकानों, जिजा की प्जेन्सी, माल की दूकानों आदि के कार्य में हरकत 
नहीं पड़ती थी परन्तु इन प्रत्येक का आर्थिक बोझा मेरे ही सिर 
पर था । युगण्डा से मुझे बुलाने के लिए तार और पत्र आया 
करते थे । इस लिए ज्यों ही तन्दुरस्ती सुधरी त्यों ही विचार वदला 
और परदेश जाने की तेयारी की । dea? आया । वहाँ से वारह 
दिन में स्टीमर में मोम्बासा पहुँचा । मोस्वासा से जिजा सुखरूप 
पहुँच गया । जिजा से मुझे खानगी समाचार मिला कि अब 
भारतीयों को जीनेरी के लिए आज्ञापत्र नहीं मिलेगा | 

युगण्डा मे मेरे उपरान्त हिन्दी व्यापारियों की दूसरी पाँच- 
सात जीनेरियाँ थीं । कुल दस-बारह अपनी और २० योरोपियनो की 
थीं । इससे स्पर्धा चलती थी । योरोपियनों को भय लगा कि 
भारतीय स्पर्धा में पहुँचने नहीं देंगे । अपना व्यापार खतम हो 
mAT | 

ऐसी अवस्था मे नई जीनेरियों के डालने का काम कठिन 
था । मेरा जिला के कमिइनर के साथ अच्छा सम्बन्ध था । वह भी 
स्नेहभाव रखते थे । वहाँ के नेटिव भी सरकार से कहते थे कि 
५ प्रहाशय मेहता को हमारे प्रदेश मे जीनेरियाँ डालने की स्वीकृति 
दो । वे हमारी बड़ी मदद करते EGG 

लड़ाई के ज़माने में माल की हेर-फेर के लिए रेल्वे के | 
aaa नहीं मिलते थे - स्टीमरें भी नहीं मिलती थीं - इससे कपास 
पड़ा रहता था । उसमे चोरी होती थी और पड़ा पड़ा सड़ता | 
रहता था | कपास अधिक समय तक पड़ा रहे तो खड़ता है ओर 
उसमें चूहे लगने लगते हैं और प्लेग पेदा होती है । इस लिए 
कपास के ढेर को जंला दिया जाता था । कपास की खेती से 
जीनेरियों के दूर दूर होने से जीनींग हो नहीं सकती थी परन्तु 
लड़ाई बन्द होते ही मौका फिर गया । Geb की zz हुई, स्टीमरें 
चालू हुई - सारा वाहन-व्यवहार शुरू हो गया । इस लिए नई. 
जीनेरियाँ बाधने को हमने कमर कसी | 

ऐसे प्रसंग पर मुझे इश्वरी मदद मिल जाती थी । उन्नति- 
अवनति मे भी हमारी श्रद्धा अचल रहती थी । मुझे जो कोई फल 
मिला है, उसे परम कृपाळु परमेश्वर की दया का फल मानता हॅ । 
इस लिए जो पैदा हो उसका १० से २५ प्रतिशत धर्मादा निकालने की 


~ 
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जीनेरियाँ डालीं १२१ 
प्रथा पहले से ही रखी zy छोटे मोटे Tae तो स्थायी रूप से 
चालू थे । जिस हाथ मे आवे उसी हाथ से ag भी करता था। 
यह भी प्रभु की कृपा का ही फल है । b 

सन्‌ २९२९ में मेने जीनेरियों के लिए ११ छाटें सरकार के 
पास से लीज पर लीं । इतनी ज्यादा जीनेरियाँ हमें खडी नहीं 
करनी थीं - परन्तु कुछ में arm दूसरे भारतीय भाइयों को वाँधने 
के लिए žm - ऐसा मान कर लीज़ा पर प्लाटों को छिया । कारण 
az था कि सरकार वाद में बन्द करने वाली At! 

अच्छी अच्छी फर्मो को अफ्रीका में व्यापार करने को कागज 

लिखा और बम्बई जाकर सामने आमंत्रण भी दिया । कई बड़ 
व्यापारी वहाँ आने को तैयार हुये । उनमें सर होमी मेहता, खर. 
पुरुषोत्तमदास ठाकोरदाख ( सेठ नारायणदास राजाराम), अहमदाबाद 
के सेठ अस्वाळाळ साराभाई, सेठ मोफ़तलाळ गगलभाई आदि ने 
सन्‌ १९२० मे भागीदारी में जीनेरियाँ डाली | परिणामतः हिन्दी 
व्यापारियों ने जीनेरियों में करोड़ों रूपये कमाये | 

कपास की खेती मई मास से अगस्त मास तक थी । फसल 
पकने पर जनवरी से खरीदी का कार्य चलता था। खरीद ओर 
विक्की का लायसेन्स लेना पड़ता था। इस वावत मे सरकारी 
क़ायदा सझ्त था । आज भी सख्त है । विशेष करके कपास की 
किस्म उतर न जावे - इसकी विशेष am रखी जाती ÈI 
सरकार. ने इतना कड़कपना रखा हे - इससे रूई की किस्म टिकी 
रहती है । कपास के विनने मे खूब सख्ती रखी जाती है। ऊँचे 
से ऊँचा बीज dae करने में आता है । अपने देश मे भी क्रायदा 
सख्त है परन्तु उसका अच्छी प्रकार पालन नहीं होता - इससे 
कपास की किस्म खराब होती जाती है | 

सन्‌ १९१८ तक नेटिव लोग कपास की बोरी भर कर सिर 
पर रख. कर अथवा बैलगाड़ी में ले आते थे - आज .मोटर-लारी में 
लाते हैं । आजकल युगण्डा सें. साढे चार लाख गाठ रूई पेदा 
होती है । 

भारतीय व्यापारियों की जीनेरियाँ बढ़ने लगीं - इससे बे 
सरकार की आँख में चढ़ गये। सरकार योरोपियन जीनरों को 
सहायता करती धी । एक बेंक के मेनेजर ने मुझे ब्यक्तिगत रूप में 
कहा “fo मेहता अभी तक हमने आप को दस लाख तक का 
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ओवरड़ा दिया परन्तु अब. नहीं दे सकते - विलायत से मनाही 
आयी है । 

इस समाचार से हमें मन मे भय पेठ गया - क्यों कि एँजी की 
बार-बार आवश्यकता पड़ती थी । णक नयी जीनेरी खड़ी करने मे 
डेढ़-दो लाख का खच होता था । चाळू खरीद के लिए ४० से 
५० लाख चाहिए | दो मास माल की खरीदी चलती है, छ महीना 
कपास साफ़ की जाती है । इस प्रकार आठ मास तक काम-काज 
चलता था । उसमे एक जीनेरी सात आठ लाख रूपये रोंकती है। 
सभी जीनेरियों को चाळू रखने फे लिए लगभग आधा करोड़ की 
पूँजी चाहिए | -लड़ाई के कारण भाव ऊँचा था । बेंक से ओवरड़ा 
मिलने की आशा नहीं थी । हम विचार में पड़ गये । एकदम 
इतनी बड़ी रक्कम का प्रचन्ध किस प्रकार करना है ?। ब्रिटिश mma 
Rin असोसियेशान का मेनेजर स्वयं बहुत भला था । हमारे साथ | 
उसका गाढ़ सम्बन्ध था । फिर भी ऊपर के दिखावे से उसने | 
इन्कार किया । 

हमारी फर्म बड़ी-मात्रा मे कपास खरीदती थी । हम १० से 
१५ हज़ार गाँठ लेते थे। माँग बढ़ती ज्ञा रही थी । .भाव. ऊँचा 
था । पूंजी की विशेष आवश्यकता थी । अन्त मे हमने निश्चय 
किया कि “ हिन्दुस्तान जाकर किसी बड़ी फर्म को भागीदार के 
रूप में ढूँढ़ निकाल । ” | 

सर पी. टी. के मेनेजर मि. मंगलदास खांड चाळे वहाँ पर थे। 
उनके पास मेने बात की -“ योरोपियन व्यापारियों की मनशा हिन्दुः । 
cart व्यापारियों के हाथ से व्यापार ले लेने की Sl अब | 
भारतीय Gat की रूई कोई योरोपियन कम्पनी खरीदेगी नहीं और 
बैंक अग्रिम देगा नहीं। आप मदद करो तो अपना व्यापार टिका रहे! 

इन्होने कहा “ आप की बात सच्ची है। चाहे किसी भी 
जोखिम मे बेठ, कर अपने को टिका रहना चाहिए। आप Gr 
पुराने, अनुभवी तथा विश्वासपाज व्यापारी को मदद देनी चाहिए- 
परन्तु हमे इतना अधिकार नहीं । आप भारत जावो, वहाँ आप को | 
मदद मिल कर ही ग्हेगी ।” | 

मे भारत आया । मन मे. एक विश्वास था कि प्रभु E 

\ जहाँ से सहायता करेगा । बम्बई मे सेठ नरोत्तम ' गोकलदास को 
मै mama atl इस लिये पहले उनके पास गया.। उन्हे 
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जीनेरियाँ डाळी 


कराया | 
४ यगण्डा के भारतीय व्यापारेया का परिस्थिति का Md t RE 
हमारी पेदायश अच्छी परन्त योरोपियन लोग सर्घाटत 


C 


= 
हैं । इनके दवाव से wai ने उधार दना बन्द कर दिया él 


E में कुछ पूजी रुका 
पास छः जीनेरियाँ हैं । कपड का दुकान 
हमारे पास छः ज कान s. 


zi व्यापार विस्तृत 
नहीं है । eR लोग हम Gum व्यापार कॉ हि 
चाहते हैं । हमे उनके सामने किसी भी तरीके से टिके pn Eu 
इस लिए चलकर सामने भाग देने आया a । आप के साथ परिच 
> इस लिए बात कर रहा हूँ । 
dut मेरी T को उन्हो ने शान्तिपूवेक खुना आर वाद मे डा कहा 
आप को वने वहाँ तक मदद करनी चाहिए - ऐसा मुझे E i 
€ परन्तु हमारे पास इस समय पेसे की बहुत छूट नह li 
| आप सेठ मथुरादास गोकळदास को मिला H उनसे वात. करूगा j 
| में सेठ मथुरादास गोकलदास को मिलने गया । उनके bc 
| सेठ द्वारकादास धर्मशी के पुत्र सेठ देवजीभाई दामोदर की मारफ़ 
| 
| 
| 


pu quM" Cn ccc YU, 


मैने सेठ से भेंट की । सेठ को सारी बातें ओर विवरण समझाया | । 
सेठ ने पूछा - कितनी पूजी € ? 
मैने deu शीड बताया | 
सेठ ने फिर पूछा - आप का ae म॑ जाता त 
ने आफ़ इ खाता है | 
४ नेशनल वेक आफ़ इण्डिया म र 
भोड़ा विचार करके सेठ बोले “ देखो ! हमारी fas आपकी 
रूई खरीदेगीं | मिळें एक करोड़ रूपया छ प्रतिशत पर उधार दुंगी | 
आप को बाज़ार भाव से रूई उन्ह देनी होगी | ty Toa 
हम भागीदारी करेंगे | इसमे दस लाख रूपया ct d 
दस लाख आप डालें: व्यापार Ho आधा हिस्सा । i ki का 
उसी प्रकार देशा में मथुरादास 
ग्रे शर्त तय हुई । Wd "de 
दिवस बाद सेठ ने फिर 


scs नहीं - हमारा वेतन नहीं | 
नानजी.” की फर्म का वेतन नहीं) 
करके एग्रीमेण्ट. करने में आया । पन्द्रह 
मिलने को कहा । 


इन्होने une वेक AM इण्डिया की शाखा को. तार e 
पुछवाया । उत्तर आते थोड़ा समय ळगेगा-पणेसा था। श 
दरमियान में मे देश में घरवाली को सब को मिलने गया। 
* 
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हमारे gga में भाणवड के श्री. झीणाभाई वकील थे । 
उन्हो ने मुझे विना पूछे ही उनके लड़के की जहाँ पर शादी हुई थी, 
उसकी शाळी के साथ मेरी सगाई कर डाली । इस वस्तु का मुझे 
स्वप्न में भी ख्याल नहीं था । उम्र में अन्तर था। मेरी ३२ qd 
और उनकी सोलह वर्ष की । दोनो ही लगभग अनपढ़ जैसे, परंतु 
वेवाहिक-जीचन स्वीकार करने को उस समय मेरी बिल्कुल तैयारी 
नहीं थी । मेरा मन भिन्न दिशा मे ही कार्य कर रहा था। 

जो age किसी भी कार्य मे एकाग्रता से तल्लीन हो जाता है 
उसे दूसरी किसी चीज़ में आनन्द आता नहीं । deed वर्ष से 
मैने घूमते हुये जीवन विताया । व्यापारं तथा साहस में मुझे age 
आनन्द आता था । गृहस्थाश्रम बंधनरूप लगता था । व्यापार में 
कमाई होवे at धर्मादा करना और शान्ति से निवूत्त जीवन बिताना। 
दुसरी कोई इच्छा नहीं थी | उन दिनों जो विचार आते थे वे 
आज्ञ, सच्चे लगते हैं | 

सगाई की वात सुनकर मुझे भारी आधात लगा । wee 
दिवस तक चक-चक चलती रही p आखीर में पिता जी के दवाव से 
बुजुर्गों की इच्छा को मान देना पड़ा । अफ्रीका जाने की जल्दी थी- 
इस लिए १५ दिवस में Bare हो गया । जो कल्पना मे नहीं थी- 
पेसी बात मुझे स्वीकार करनी पड़ी | 

मनुष्य चाहे जितनी कोशिश करे । परन्तु पूर्व का ऋणानुबन 
छूटता नहीं । इश्वर की लीला अपार है। वह किसको कहाँ जोड़ 
दे, उसकी मानच को स्वयं ख़बर नहीं EQ विधि का लेख कैसा है? 
इसको कोन खोल सकता È? I 

विवाह करके तत्काल में बम्बई गया । बम्बई के सेठ | 
दाख गोकलदास को मिला । उन्होने बैंक में तार से gear कर 
खातिर कर ली। धन लगाने में हरकत नहीं, ऐसा विश्वास दिलाया। 
तिसपर भी भागीदारी का काये देखने के लिए एक आदमी को . 
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नयी भागीदारी x 
भेजने का निश्चय किया । सेठ मथुरादास नानजी क- का एक करोड़ 
पर्यन्त लेन-देन करने का नेशनल वंक आफ़ इण्डिया में क्रेडिट 
खोलवा दिया । पतीस लाख रूपये का पहला सप्ताह मेज दिया | 

पहली स्टीमर में मे अपनी पत्नी के साथ मोम्वाखा गया । 
यगण्डा से बम्बई आने को निकला था तो मन में गाढ़ अन्धकार 
छाया zum था । प्रथु के विश्वास के वळ पर म भारत आया AT! 
पीछे छोटा तो नवीन आशा के सूर्योदय का प्रकाश छाया था। 
नयी भागीदारी से मुझे नया उत्साह प्रकट हुआ । महासागर में 
eat सड़सड़ाहट के साथ चली जाती थी | समुद्र का लहर 
उछल रही थीं । मेरे मन में व्यापार खिलाने की उमियाँ उळळ 
रही शीं । जीनेरियों के लिए मेने ११ प्लोट ले रखा था । उसमे 
जितनी बनें उतनी जीनेरियाँ ates का निर्णय किया । वम्बई मे 
एक सौ चरखा लिया था | दस ओपनरों का आडर दिया। सार्फ्टिग 
पूली, पटा आदि खरीद लिये थे । अफ्रीका जाकर वहाँ के भारतीय 
व्यापारियों के साथ मिल कर कपास खरीदना है ओर जीनेरियाँ 
खड़ी करनी हैं। युगण्डा के व्यापारियों को वता देना है कि भारतीय 
व्यापार करना जानते हैं । 

ऐसा विचार करते हुये में मोम्बासा उतरा | वहाँ की नेठानळ 
Zim की शाखा से २५ लाख रूपया ट्रेन में रवाना किया । युगण्डा 
में इस समय इतना नक्कद रूपया TH रखते नहीं Al मोम्बासा से 
जिजा जाते इये में नेरोबी उतरा ओर मेससे गेली एण्ड रॉवट के 
द्वारा आठ इंजनों का aree दिया । दुसरे दिवस a जिज्ञा पहुँचा । 

जिजा में मेरी नयी भागीदारी सब को माळूम हो गई। मुझे 
इतनी. बड़ी रक्कम के साथ आया हुआ देखकर सभी को दहशत 
हुई कि यह आदमी अव क्या करेगा ! किसी को कपास खरीदने 
नहीं देगा । परन्तु मुझे किसीके सामने स्पर्धा करनी नहीं dt | 
" मुझे तो अपनी मर्यादा में रह कर काम करना था। व्यापार केसे 
बढ़े, भारतीय व्यापारी केसे मज़बूत बने हमारा ध्येय था। 

सेने कपास खरीदना प्रारंभ किया | रूई का भाव बहुत ऊँचा 
था। (खण्डी २० मन) का १,२०० रूपये तक था | ब्रिटिदा काटन 
Am असोसियेशन के मेनेजर मि. उसळी ने मुझे कहा “ आप की 
जीनेरी वगळ मे है । नेटिव अधिकतर आपके परिचित हैं । हमारे 
यहाँ कोई नहीं आवेगा, सव आप के यहाँ कपास बचने जावेंगे । 
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अपना कैसा सम्बन्ध है?। मेरे लिए आप को कुछ विचार करना 
चाहिए। ” 

मि. उसळी की बात ठीक थ्री ! योरोपियन फर्मो की अपेक्षा 
नेटिव हमारे यहाँ अधिक आते थे। हमारा उनके साथ प्रेम- 
सम्बन्ध था । थोड़ा-बहुत लेन-देन भी था। एक दूसरे का मन 
मिल गया था । हम साथ बेठ कर गप-शप करते थे - जव कि 
योरोपियन लोग अळ-विळग रहा करते थे - इस लिण उनसे नेटिव 
लोग डरते थे । मि. उसली को मैने कहा “ आप Gk रहें | 
आप के यहाँ कपास आवेगी | इसके लिए मे प्रवन्ध करूँगा। 
इन्होने हमारा बहुत आभार माना । इनकी जीनेरी पर मैने अपना 
आदमी भेजा । हमारे आदमी को देख कर नेटिव लोग कपास 
लेकर वहाँ जाने लगे । ARA के चीफ़ ने सूचना दी कि “ महादाय 
मेहता ने यह जीनेरी भाड़े पर रखी है - इस लिए अपने लोग वहाँ 
कपास ले जावें | ” 

इस प्रकार मि. उसली नें पहले हमारी जो मदद की श्री 
उसका बदला देने का अवसर मिला । 

हमने बड़े पेमाने पर खरीद शुरू कर दी। १,२०० रूपये खाँडी 
* भाव से १२,००० गाँठे रूई की मथुरादास गोकुलदास मिल को 
दिया । दूसरी भी गाँठे बेची । चार हज़ार afd ami रहीं। 
हम वम्वई रोज़ तार देते थे कि, “ रूई वेंचो, भाव नीचे गिरेगा। ” 

मथुरादास सेठ ने युगण्डा काटन के मुकाबले में अमेरिकन 
काटन को पसन्द किया । इससे हमे वे कोई जवाब नहीं देते i 
ऐसा हमे लगा । मथुरादास सेठ के वम्बई कार्यालय में हमने अपने 
प्रतिनिधि के रूप में अपने बड़े भाई को Sarat । हमारे यहाँ उनका 
एक आदमी रहता था। ऐसा प्रबन्ध किया था परन्तु बड़े भाई 
सरल स्वभाव के थे । बे पेचीदगी की बातें समझते नहीं थे । 
इसके अतिरिक्त वे थोड़े समय पोरबन्दर रहते थे और थोड़े समय 
बम्वडे | , उनकी भलमनसाहत का लाभ उठाया गया हो - ऐसा मुझे 
लगा । में बम्बई आया | 

. Gal से पोरवन्दर गया । कुट्ठम्बियों को मिला । बड़े भाई. 

सभी बातें मन में समझ गये । बाक्की किसी से वात की जावे 
ऐसा नहीं था। 
' दो मास देश में व्यतीत कर पीछे अफ्रीका पहुंचा । हमारा 
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खींचा | सन १९१८ में लड़ाई बन्द I! MU. 
उसी प्रकार रूई का भाव भी सन्‌ १९२१ के साल वेठ गया । 
युगण्डा में कोई खरीदनार नहीं मिलता था 
सरकार ने हमे बळ देकर कहा एम. मेहता 
में कपास खरीदें । ” b A 
e हमने कपास की खरीदी प्रारंभ की । सन्‌ १९६ के जनवर 
मास में सीज्ञन खुळा । भाव नीचा था । सेट मधुरादास गोकलदास 
के मेनेजर भाई ईशवरळाल हमारे साथ रहते थे। वम्बई से मिल 
बालों की माँग आती थी, तार आते थे क्रि “रूई जल्दी भेजो 
परन्त हमने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया RA से तार आता था 
कि “ कितनी रूई खरीदी ” उन्हे भी जवाब नहीं दिया । उनका पत्र 
आया । तार मे धमकियाँ. आयीं । हमने उनकी परवाह नहीं की | 
भाई ईश्वरछाल रोज कहा करें कि “यह क्या करते हो?” 
— मैने स्थिरता से उत्तर दिया “आप वेठ कर देखा करो | 
मैं अनीति नहीं करता हूँ परन्तु रूई तुम्हारे हाथ में ema acti 
“ तो हम कोटे में जावेंगे | ” 
बहत अच्छा । ” 


। 
हता आप बड़ी मात्रा 


44 


वे समझ गये कि इसमें अपना वदा चले ऐसा नहीं | भाई 
E ने चस्वई लिखा कि “ऐसे ईमानदार आदमी से द्रोह 
करना - यह उचित नहीं । इनके साथ बना रखने में लाभ È 
भागी छोड़ोगे तो पछतवोगे । ” l 

सेठिया लोग समझ गये । भागीदारी चाळू रही । किसी भी 
व्यापार में एक की नियत फिरे तो ऋद्धि-सिद्धि चली जाती है। 

x x x 

जिजा से कम्पाला ५० मील दूर है। रास्ते में सुन्दर पहाड़ियाँ 
आती हैं । इस रास्ते से जाते हुये मेरे मन मे हुआ कि यहाँ पर 
एक मकान बनाय जावे तो शनि-रवि की छुट्टी में आराम से रहा 
wa । जगह इतनी रमणीय थी, कि उड़कर आँखें पहुँच जाती Wii 
स्वाभाविक रीति से मेरा मन वहाँ खींच उठता था । वहाँ लेन- 
देन भी होगा? । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०८ मेरी अनुभव-कथा 


इस समय मे भारतीय ज़मीन खरीदते नहीं थे। सब को 
ऐसा होता थां कि अपने को चले जाना है। यह अपना देश नहीं 
है । किसीने ज़मीन केनियाँ अथवा युगण्डा में ली नहीं । किसी 
किसी मुसलमान भाई ने थोड़ी ली थी । , 

मेरा विचार इस विषय में पहले से ही जुदा atl जह 
जाकर वसति करना है वहाँ पर अपना घर मान कर रहना चाहिए | 
स्टेशन मास्टर लोग घर में उसके सामने सुन्दर वगीचा बनाते हैं । 
चे जानते है कि बदली होनी है । परन्तु वाद में आने वाले को 
वगीचा शान्ति और आराम देता है। इसी प्रकार जहाँ हम स्वयं 
बसे वहाँ सुन्दर, सुबिधा वाळा मकान, वगीचा - इतना तो चाहिए 
ही । इन विचारों से मेने वहाँ जामीन लेकर मकान खड़ा करने का 
विचार किया । 

ज़मीन के लिये पता चलाया | एक नेटिव चीफ़ की मिल्क्रियत 
की दो हज्ञार एकड़ जितनी ज़मीन वहाँ पर धी | भारतीयों को 
यह ज़मीन लेने की छूट थी.। इस समय जमीन वहत सस्ती थी । 
(इस समय दस गुनी maa हे) सन्‌ १९२० में हमने दो 
हजार फ्री होल जामीन ३६,००० रूपये मे बिकती हुई खरीदी थी । 
एक ऊँची पहाड़ी पर घास का सुन्दर मकान वनवाया । सन्‌ १९२१ 
मे नीचे भाग मे एक जीनेरी डाली । भूमि हमारी व्यक्तिगत 
mimaa oft | | 

पहले जो ११ छाट लिये थे, उसमें से पाँच मित्रों को दे दिया। 
उसमे से एक अपने परम स्नेही, हृदय-मित्र श्री पोपठभाई कालिदास 
को दिया। उनकी फर्म आज भी यगण्डा में है। अच्छी अवस्था 
मे है। (वे स्वयं आज दिवंगत हो गये हैं।) बे a समय कोई 
मशीनरी में परिज्ञान नहीं रखते थे । मेने आग्रह करके एक प्लोट 
दिया । . जीनेरी करा दी । घे किसी चीज का नाम जानते नहीं थे । 
एक वार seat ने मुझे काराडा लिखा कि “ नानजीभाई ! एक जीन का 


दाँया कान टूट गया है, सो भेजना। ” मेने लिखा कि “ जीन के 
कान नहीं होता, मनुष्य अथवा पशु के होता है । ” मिळना हआ 


ता यह बात याद करके खूब हसे । इस समय मे इस प्रकार समझ 
थोड़ी थी । परन्तु मानवता अधिक थी | परस्पर भाव ओर प्रेमः 
भावना थ्री । थे उत्तम वस्तुर्ये आज कहीं पर देखने को मिलती 
नहीं । पश्चिम के शिक्षण से मानवता fees न्यून हो गई है । 
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हमने जिन मित्रों को प्छाट दिया, उन्हे aa, ओपनर, जीन RU 
मशीनरी भी दी । तथा कपास खरीदने क्रे लिए Tat भा हर ; m 

चाहे जो भोगे अपने भारतीय भाई व्यापार में pe É 
उनकी कमाई और आनन्द dé, अपना दल जमे, j यही हमारी प्रबळ 
छा थीं। योरोपियनों ने परस्पर सहकार से संस्थानों को जमाया 


zm ल 
कगे | अपने भारतीय भाइयों के समूह के बढ़ने से अपनी मि 
और ब्यापार जमे, ऐसी Ataf से खदा मित्रों को मार्ग 


मदद दी Z| इसी ere से हम अपने महान्‌ ददा का प्रतिष्ठा भी 


बढ़ा सकते =) 
ग्रोरोपियन लोग इसी प्रकार दुनियाँ में कालोनियाँ जमा 


सके हैं। हम भी अपनी वस्तियाँ मडावूत कर सकते = | 
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टॉगानिका मे साहस 


अपरेल-मई मास में कपास का मोसम समाप्त हुआ | हमने 
सस्ते भाव की १७,००० गाँठ रूई रखी थी । इस समय मुझे अपने 
एक मित्र से खबर मिली कि “ टॉगानिका ada कम्पनियों की, 
जर्मन सरकार की तथा प्रजा की बहुत सी सम्पत्ति नीलाम होनेवाली 
है । पानी के भाव पर जा रही है। 
मेने इशए्वरलाल भाई से वात की, “चलो as’! 
उन्हो ने फोरन ही हाँ कहा । हमने जाने का निर्णय किया 
rp दिन मे तेयार हुवे मोटर साथ में ली । इस समय वहाँ मोटर 
की बड़ी क़ीमत थी | कम्पाला होकर इण्टेबे गया | इण्टेबे वन्दरगाह 
से स्टीमर में मोटर भी साथ चढ़ाई । मांजा बन्दर पर उतरा | 
मांज़ा जर्मन इस्ट अफ्रीका का विक्टोरिया सरोवर के किनारे 
आया हुआ सुन्दर वन्दर' है । उसके ब्रिटिश के हाथ में आते ही 
वहाँ पर युगण्डा के कितने ही अनुभवी आफिसर रखे गये थे। 
माँज़ा के डिस्ट्रिक्ट कमिशनर मेरे परिचित थे । चे पहले युगण्डा में 
रह चुके थे । हम उन्हे मिलने गये । हमें देखते ही सामने आये 
ओर “agt मि० मेहता - आप कहाँ से?” ऐसा कह कर हाथ 
मिलाया । मेने बहुत बातें कीं - “ आप यदि मदद करें तो मेरा 
विचार आप के प्रान्त मे जीनेरियाँ डालने का है । ” 
उन्हो ने हँस कर पूछा -“ कितनी जीनेरी डालनी है?” 
“ आप कहें उतनी । ” 
“ कल देखने जाऊँगा। ” 
उनके पास मोटर नहीं थ्री । हम पातः मोटर लेकर सवे के 
साथ निकले । 
टॉगानिका की कपास की फसल युगण्डा जितनी नहीं थ्री | 
युगण्डा में प्रति जीनेरी हज़ार से पन्द्रह सौ गाँठ की फसल होती 
थी | ( आज कल तीन हज़ार गाउं होती हैं) टांगानिका मे प्रति 
जीनेरी आठ सो से हज़ार गांठ की फसल उतरती थी | कारण यह 


o 
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था कि केवळ मांज़ा Bere में कपास की खेती थी । इस b 

| वहाँ पर एक जीनेरी पर दस हजार Bes गाँठों की औसत पडती हॅ | 
| युगण्डा मे १९५ जीनेरियाँ हो गई हैं ओर टाँगानिका में १५ हैं 
| चावल की फस्ल भी अधिक है। यह युगण्डा में भी चावल की 
| qa करती है। घी, मधु, मोम और गोंद भी वहाँ पर होते हैं । 
| सोने और हीरे की बड़ी खाने हैं । h 
| हमने कपास की खेती वाले अनेकों स्थलों को देखा । सोने 
| की खाने देखीं । घोर जंगळ, पहाड़, नदी और ऊँची-नीची ज़मीन 
| चाला रास्ता थां। मोटर कठिनाई से चल सकती थी । वहाँ _पर 
| बड़ी मक्खियाँ होती हैं - उनके काटने से सूजन चढ़ जाती * al 
| प्रदेश वीरान-उजाड़ पड़ा है । हमने मोटर से दो दिवस में चार सो 
| मील का प्रवास किया । जीनेरी के लिग्रे चार जगहें पसन्द कॉ 
और मांज़ा ama आये | 

टॉगानिका टेरीटरी मेण्डेट है । जर्मनी के द्वारा ब्रिटिश को 
सौंपा गया है । उसका मुख्य नगर दार-प-सलाम (शांति का द्वार ) 
सलामत बन्दर माना जाता है । मुख्य कचहरियाँ हें ओर गवर्नर का 
कार्यालय भी वहां पर ही रहता है। सभी नागरिकों को समान 
अधिकार टै। आजकल भारतीयों को वहाँ पर प्रविष्ट होने देते नहीं। 
हमें जीनेरियाँ डालने के विषय की परवानगी के लिए दार-प-सलाम 
जाना चाहिए था । हमे और दूसरे कार्या से भी वहां जाना था । 
जंगल की यात्रा से थक कर मांजा आये थे। दो दिन आराम feat | \ 
| | इतने मे सूचना मिली कि “ जो सम्पत्ति नीलाम होने वाळी 
थी उसमे से दो नीलाम हो गई। अब जून मास मे तीसरी वड़ी 
नीलामी होगी । इस सम्पत्ति में मकान, जीनेरियाँ, रबर तथा 
areas ( केतकी ) के प्लाण्टेशन आदि हैं । नीलाम में विकी सम्पत्ति 
का २५ प्रतिशत पेसा नक्रद और ७% प्रतिशत चार वर्ष के हते वार 
‘asa व्याज पर देना होगा । ” 

यह समाचार पाते ही दूसरे दिन हम मांज़ा से रवाना हुये | 
| टबोरा पर्यन्त अढ़ाई सौ मील मोटर में गये | टबोरा से आगे मोटर 
| का रास्ता नहीं था। इस लिये मोटर वहाँ पर छोड़ दी । वहाँ से 
. रेलगाड़ी में दार-ए-सलाम पहुँचे । za मे चार दिवस ज्वर में 
\ पटका Tat | 
इस समय दार-ण-सलाम में कोई अच्छा हिन्दू होटेल नहीं 
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था । हिन्दुवों के पास रहने जेसा अच्छा मकान नहीं तथा वहाँ 
गजरात के एक पोस्ट-मास्टर थे। उनका भाई हमारे és काम 
करता था । . हमने उसके घर उतारा किया | e's अ 3p | 
वहाँ पर भोजन किया । गाँव में भोजनालय : नहीं _ मिलता था। 
हिन्दू रसोइया नहीं मिळता था । आज तो स्वर्ग जेसी . खुविधायें 
हो गई हैं। 

उसके वाद हमने सेठ मूलजीभाई. वालजीभाई के यहाँ भोजन 
करने का. रखा ।  दार-ए-सलाम पहुँच कर हमने मिल्क्तियत के 
विषय. में पता लगाया । . हमे सूचना मिली कि “ सेठ करीमज़ी 
जीवणजी और दूसरे खोजा ग्रृहस्थो तथा योरोपियन' व्यापारियों ने 
बड़ी संपत्तियाँ खरीद ली हैं । ” हमे लगा कि “ हम aq में रहे, 
fuer से आये, ये संपत्तियाँ खरीदने योग्य थीं। ” जागे तभी से 
सवेरा! अभी जो वाक्री है उसे देख ळें और नीलाम में खड़े रहना है। 

इस समय. दार-ए-सलाम में हिन्दू व्यापारी बहुत थोड़े थे । 
बड़े श्रीमानो में खोजे और बोरे लोग Ail (आज भी हैं) । इन 
लोगों ने बड़े प्लाण्टेशनों को रख लिया - जिसमे से करोड़ों कमाते हैं । 

इस प्रदेशा में साइसळ ( केतकी) aga होती है। उसके 
पक्तो को मशीन से कुचल कर रेशा निकाला जाता है। बहुत 
अधिक मात्रा में uz पर केतकी की खेती लाखों एकड़ मे होती है । 
प्रत्येक ay दो लाख टन रेशा होता Èl चाय-काफ़ी की खेती 
लाखों एकड़ों मे होती है । बहुत उपजाऊ भूमि है । सोना हीरा 
आदि खनिज निकलते हैं । 

संपत्ति का नीलाम करने वाले कस्टोडियन' आफिखर मि० हेग 
ओर fro मोईनाक करके व्यक्ति थे। बे मेरे मित्र थे। जून मे 
बड़ा भारी संपत्ति-समूह बेचने को था । जून की sat तारीख से 
अह्टावीस ER नीलाम होने को था । हम कस्टोडियन आफिसर 
को मिले । उन्हो ने सारी हक्कीकत aavht और कहा. कि “ लिण्डी 
की ओर उत्तम प्लाण्टेशन EOD आप जाकर देखो | 

हमने लिण्डी जाने का विचार किया । दार-ए-सलाम से 
'लिण्डी २४० मील है । वहां से दो महीने में एक स्टीमर जाती 2! 
छोटी तीन at रन की खिलौना जैसी स्टीमर - इसकी अपेक्षा बड़ी 
पाळवाळी नौका अधिक अच्छी है । हम चार जने चल पड़े, हमारे 
इञ्जिनियर, रामजीभाई लोहाणा, हमारे नोकर और मेने दार-ए-सलाम 
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से चार amet टिकेट लिया। स्टीमर में ae और स्टीमर 
चल निकली | 
दार-प- सलाम से लिण्डी तक स्टीमर किनारे किनारे चलती 
। आखिरी मौसम था। समद्र मे हवा का ज़ोर था। छोटी 
at होने से तूफान लगा । तीन दिवस में सुरक्षित पहुँचा ही दिया। 
| हम किनारे पर उतरे । स्टीमर के कप्तान को हमने कहा 
कि “ हमारी fea टिकटें हैं । हमे इसी स्टीमर मे वापस जाना 
| Xi आप कब वापस जाने वाले हें,- पक्का समय बतावें - जिससे 
| उसी के अनुसार हम हाज़िर हाँ । ” 
| कप्तान ने कहा “ हम यहाँ माळ उतार कर, यहाँ से ६० 
| मीळ दर मिकिण्डानी बन्दर पर माळ भरने जायेंगे । वहाँ पर तीन 
| दिन zitl यहाँ वापस आकर दो दिन रुकना Am) उसके 
| बाद दार-प-सलाम जावेंगे । आप लोग समय से आ जाव | 
| कप्तान के जवाब से हमे सन्तोष हुआ | हमें मिकिडानी 
ज्ञाना था, परन्तु मार्ग में दूसरे प्लांटेशनों को देखना था - "ae 
मार्ग से जाने का विचार किया । साथ ही स्टीमर मिल जञावेगी- 
यह जान कर निश्चिन्त हुआ । स्टीमर के कप्तान ओर wz ने हमे 
विश्वास दिया कि “ हम fedr से आप लोगों को लेते mp 
आप लोग बेफिक्र रहेँ | 
हम बन्दरगाह से छिडी कस्ते में गये । छोटा कस्या जसा 
शहर था । ., लगभग साठ दूकानें होंगी उनमे चाळीस अरबों की 
पन्द्रह के लगभग खोजों ओर चोरों की तथा चार हिन्दवों की थीं । 
मूळ निवासियों के कुछ झोंपडे थे । जंगल के परदशा से ज्वार, मोम, 
| w आदि माल आते थे और वे नोका तथा स्टीमर के रास्ते 
| देशान्तर में जाते थे । बन्दरगाह छोटा था परन्तु व्यापार मात्रा में 
| ठीक था। 
हम कस्बे मे गये, वहाँ भाटिया तथा चानया का RISE पर 
|, जाकर उनकी पहचान किया । cata के सम्बन्ध मे पूछ-ताछ 
| की । उन लोगों ने विवरण दिया । समीप में तीन चार प्छ टशन 
हैं । छिंडी से २५ मील के फासले पर आये Ed हम उनको देखन 
ama det तक केतकी की खेती आँख टक्रठकी बचे ऐसी dtl 
छिड़ी से मिकिडानी समुद्र के किनारे किनारे जाने को था। 
पाँच के रास्ते ६० मीळ के क़रीब पड़ता Xa हमने डोलियाँ कर atl ¬ 
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sina जैसा वीरान रास्ता था । हम सब देखते हुये चले d 
मिकिडानी पहुँचे । वहाँ का प्लांटेशन भी हमें खूब पसन्द आया । 
मन मे हुआ कि “ यहाँ आते हुये हैरान तो हुये, परन्तु यह वस्तु 
विशेष लेने जेसी है । ” 

मार्ग मे और प्लांटेशन देखने मे हमे तीन चार दिन लगे । 
कप्तान के द्वारा दिये गये समय के अनुसार हम मिकिंडानी चन्द्र 
पर पहुँच गये । जाकर पता लगाया । मालूम पड़ा कि “ स्टीमर 
माल भर कर यहाँ से सीधी दार-प-सलाम चली गयी । लिडी 
जाना यन्द रहा | 

हमे भारी धक्का लगा, दुःख भी हुआ । हमे लिये विना इस 
प्रकार स्टीमर चली जावेगी - यह हमे स्वप्न मे भी ख्याल नहीं था। 
हमारी वापसी टिकिटें थीं । साथ ही हमे वापस लेजाने लिए उसने 
बचन भी दिया था । उसने जानबूझ कर यह किया होगा - ऐसी 
ख़बर मिली | 

मिक्िंडानी में तार फोन कुछ भी नहीं था । अनजाने स्थान 
पर किसी साधन के विना हम अकेले पड़ गये । परन्तु इस प्रकार 
दुःखी होकर a रहने का समय नहीं था। हम पेदल मार्ग से 
पीछे लिंडी जञाने को रवाना हो गये । जिस रास्ते से आये थे उसी 
रास्ते से दो दिन में साठ मील पीछे लिंडी पहुँचे । 

लिंडी तो पहुँचे, परन्तु वहाँ से दार-फ-सलाम किस प्रकार 
जावे ? लिडी से फोरन स्टीमर मिले ऐसा नहीं था । पेदळ रास्ते 
से दार-ए-सलाम तीन सो मील होता है । मार्ग विल्कुल fusa, 
हिंसक जानवरों से भरा हुआ जंगल, लड़ाई से भग कर आये हुये 
नेटिवों की टुकड़ियाँ जंगल मे फिरा करती हैं । ऐसे मार्ग से जाना 
सुरक्षित नहीं था । ` हम मानो अण्डमान टापू की भांति देदानिकाले 
, हुये अथवा नज़रबन्द कर दिये गये थे। इस प्रकार यदि ee जाने 
की हिम्मत भी की तो नीलाम समाप्त हो जावेगा । हमारी सारी 
मेहनत सिर पर पड़ेगी । इस समय तार, टेलीफोन थे परन्तु 
निकम्मे जेसे । 

हम लिंडी में पक भाटिया व्यापारी के मकान पर उतरे थे । 
साधारण HIST जैसा घर था । इस सफ़र मे, जंगल में और ऐसे 
झोंपड़े मे रात्रि व्यतीत की ; बहुत झंझट भोगना पड़ता था तिसपर 
भी इस में एक प्रकार का आनन्द था। हमारे साथ मोड़दार 
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चारपाइयाँ और मच्छरदानियाँ थो । फुटकर काम-काज़ & लिए 
चाय था । चाहे जिस हिसाव से अथवा किसी भी खतरे से दार 
प-सलाम पहुचना चाहिए । मेरा मस्तिष्क मार्ग खोजने लगा | 

हम रात्रि में भाटिया सेठ की दूकान पर बैठे थे । उनसे 
मेने पूछा -“ यहाँ से दार-ए-सळाम नोका जाती हे या नहीँ?” 

उन्हो ने कहा-“ जाती तो है सही-परन्तु इस मास मे adt!" 
| मैने पूछा “ पहले जून मास में जाती श्री कि नहीं: erat 
तो अब चली हें।” 

भाटिया ग्रहस्थ ने एक नाखुदा ("EQ ) को बुलाया | उसको 
| सारी वाते समझायीं age नेटिव और अरब की मिश्रित जाति 
| का था। इसने एकदम "SUB के साथ कहा “ अरे मेरे साहेब, 
| जून मास तो क्‍या, uem मे भी ले जाऊ । मेने हेंसिंग कम्पनी, 
| सगारा कम्पनी आदि बड़ी फर्मो की बहुत सी यात्रायें की हैं । 
| आप महादाय को जाना हो तो ले जाडँ। खुशी से चलो । तीन दिन 
में दार-प-सलाम बन्दर पर न पहुँचाऊँ तो मेरा नाम मला adt i" 

ag की वात सुन कर हमें हिम्मत आयी । सब की 
सम्मति पूछी “ बोलो कया करू ? 7 

at साथी तेयार थे परन्तु मलाह के पास नौका नहीं थ्री | 
इस लिप भाटिया ग्रृहस्थ बोले -* मेरे पास at art की नोका है; 
परतु तूफान मे ga जाबे तो मुझ गरीब का शुज्ञारा खत्म हो जावे | 
दूसरी कोई वाधा नहीं | 

किसी भी समय मे दार-ए-सलाम पहुँचने का मेरा . निश्चय 
। था। पाँच सौ रूपये की हुण्डी भाटिया गृहस्थ के हाथ में रख कर. 
मैने कहा “ यदि आप की नोका सहीसलामत दार-ण-सलाम पहुँच 
जावे तो एक सो रूपये किराया दूँगा । यदि नौका za जावेगी तो 
यह ५००) की हुण्डी देता हूँ । दूसरी खरीद लेना | 

भाटिया व्यापारी मेरे सामने देख रहा था । उसे कुछ कहने 
को रह नहीं गया था । उसने मलाह को तेयार किया । भार के 
लिये नौका मे पतच्चीस तीस बोरी कपास का बीज भर लिया । दूसरे 
दो चार आदमी, मेरा नोकर आदि साथ में थे। भाई रामजीभाडे को 
लिंडी में रखा । जिससे कि यदि, प्लांटेशन खरीद कर लिया जावे 
तो उसका कब्जा वे ले लेवें । 

इस सम्वम्थ में अपने एक पुराने स्नेही से भी मेने सलाह ली! 
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छिड़ी के कस्टम आफ़िसर श्री कासम सचू करके व्यक्ति थे। 
चे पहले जिजा मे थे। वे हम से उम्र में बड़े थे, हम उन्हें aT 
काका कहते थे । उन्होंने हमे उत्साह दिया। हम नोका 
दार-ए-सलाम जाने को निकल पड़े | 

बुधबार रात्रि में एक वजे हम नोका में चढे । वन्द्रगाह से 
बाहर निकलते नौका को दो घण्टे लगे । जून मास ओर dia 
समुद्र । लहरें उछल रही थीं। सो बोरों की नौका इधर से उधर 
डोलती थी । हम मन मे निश्चय करके uà कि यदि किश्ती टूट 
जावे तब भी डरना नहीं है। साथ से चार चार गॅलन के आठ 
पीपे ले लिये थे । उनमे पाटी बाँध कर samt (फलक ) बनाया । 
पीपे का मुँह भर कर बन्द कर दिया । दोनो तरफ दो दो पौपे 
रख दिये । परमात्मा a करे क्रि नौका ga, यदि कोई वात हुई 
तो इस “ चापा” (mum) से किनारे पहुँचा जा सकता है । हम 
समुद्री तूफान के आदी हो गये थे । जिस प्रकार युद्ध मे घूमने वाले 
लड़ाकू को तोप-गोळा के मध्य आनन्द आता है, उसी प्रकार लहरों के 
उछाल के साथ ऊँचा होकर पछाड़ा जाता वाहन हमें आनन्द दे रहा था। 

नोका आगे बढ़ी । दोपहर Gs ग्यारह चारह बजे । किश्ती 
चलती हुईं कुछ ढीली पड़ी । हमारे साथ रसोई का सामान था | 
हाथ-मुँह धोकर प्राइमख जलाया | गोवानीज़ zer ने संड़सी 
से पतीली पकड़ रखी cle मेने चाय वनाई। वाय को चक्कर 
चढ़ने से उल्टी आ रही थी । वह आँख मूद कर एक तरफ़ पड़ा 
था । पाथेय में पूडी थी । हमने पूड़ी के साथ चाय पी ली | 

नहाने की पोशाक पहनी थी । कहीं नोका डूबने को हो तो 
डुबकी मार कर समुद्र में पड़ सका जावे | i 
. लिण्डी से समुद्र के रास्ते; दार-ए-सछाम २४० मील है । 
नोका अपनी झड़प मे आगे चढ़ रही थी । सायंकाळ हुआ तो एक 
टापू आया । टापू के ऊपर लाइट हाउस (प्रकाश-स्तस्भ) था | 
यह जगह Bos पानी की होने से खरकार ने यहाँ पर प्रकाश 
रखा है ।। मल्लाह ने कहा “ यहाँ अपने को रात्रि में रुकना है । 
इसमें छिछला पानी aga आता है ॥ रात्रि मे नहीं चला जा सकता 
है एसा कह कर उसने लगर डाळ दिया । हमने साशंकाळ के 
भोजन की तयारी की । हमारे साथ दूध का डिब्बा था । चाय 
और पूड़ी बनायी ।. चाय खूब पिया और भोजन किया । इन लोगों 
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FE 
ने अपना भोजन लिया ओर थोड़ी देर टापू का प्राकृतिक dient 
| देखा । वहीं पर रात्रि हुई । हमारे खाथ मोडून वाढा E 
थी । उसके ऊपर चटाई की छाया करके विस्तर लगाया | शक्रे 
| थकाये हये आराम से सो गये ज़ोर की नींद आगई | A 
| पिछले पहर के चार बजे के लगभग मब्छाह ने नाका हॉकी | 
हम सव ताजे होकर जग उठे । . आकादा स्वच्छ था । ताराय 
| चमक रही थीं । वायु ठण्ढी और प्रसन्नता देने वाली ft नोका 
| घेग से चली । मौका मे लहरें टकरातों ओर पानी भर जाता था। 
| नौका से प्रानी निकालने के लिए विशेष चार आदमी साथ 
| Soy थे । वे फौरन पानी उळचने लगे | i p 
| मेरे नोकर ने किसी दिन समुद्र देखा नहीं था, तथा नोका 
| भी नहीं देखी थ्री sine का निवासी ,समुद्र में घबरा या i 
उल्टी करता जावे ओर बोलता जावे: 2 वाना मीमी mnt ae म 
मर जाने को हैँ, साहेच ) ऐसा कह कर पीछे सो जावे । M 
चाय पानी दिया परन्तु उसने कुछ UU नहीँ. | दूसरे दिन खिचई 
और आल का छाक वना कर हमने खाया ; 
| s ams और दो रात चली । तीसरे HR pim 
पाँच वजे zr से दार-ए-सकाम का लाइट हाउस दिखळाया कड़ा | 
मील की " वहाँ पर नोका खड़ी को | 
लगभग ३० मीळ की दूरी पर होगा । वहा T Ei 
रात्रि वहीं पर वितानी थी । किनारा ue में दिखाई पड़ता Ts 
मैने मछाह को कहा “ यदि कल दोपहर के १२ बजे से Gu ह 
बन्दर में दाखिल कर दोगे, तभी पोट mirat मिल सकेगा RE ; 
हम किनारे पर उतर सकेंगे । नहीं तो दो faa समुद्र में पड़ 
रहना पड़ेगा ” ऐसा कह कर हमने इसे शावाशी दी । वद TER 
होकर बोळा “ हेवला वाना, हापाना फिकिरी ८ (मे तयार ह, साहेव . 
अब पहुँच ही गया समझे,. फिक्र मत करें ) | 
रात्रि से खा-पीकर हम आनन्द से नोका मे सो गये | 
पिछलहरी रात्रि मे चार वजे नौका ने ळंगर उठाया । za 
जग गये | सामने दृष्टि की तो अद्भुत दृश्य नज़र में आया । 
| प्रातःकाल के समुद्र का, आकाश का, चन्द्रमा का और किनारे का 


दृश्य रमणीय था । कबि हो तो सुन्दर कबिता वना ६ । म तो 


रहा अनपढ़ ग्रामीण व्यापारी, इस लिए यह कुदरत आँख भर tog 
देख रहा था और सिरजनहार की एसी अनुपम रचना से मुग्ध 
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बन कर विचार करने लगा । 

प्रातःकाल हुआ सूर्य उदित हुआ। दार-प-सलाम का 
बन्द्र दिखाई पड़ा । पवन अनुकूल होने से नोका झपाटे के साथ 
चली जा रही थी । मल्लाह तरंग में था | ज्यों ज्यों सूर्य॑ चढता 
गया त्यों cit इसकी मस्ती बढ़ती गई । पानी का वेग सामने को 
था। १२ के घण्टे के बजने को थोड़ी देर थी - उस समय हमारी 
नौका बन्द्र की खाड़ी मे प्रविष्ट हुई | 

दार-ए-सलाम की खाड़ी बहुत संकरी है। मन मे हुआ कि 
आज नौका मे से बाहर नहीं उतरना हो सकेगा। पोर्ट आफिसर 
मिल नहीं सकेगा । उस दिन शनिवार था। साढ़े बारह वजे आफिस 
चन्द्‌ हो जाते हैं । रविवार को छुट्टी होती है, सोमवार को सबेरे 
साढे नव बजे नीलाम था। प्रयल्ल किया परन्तु परिणाम कुछ न निकला। 

मैने प्रभुपार्थना की “ तू सहायता करे तो हो सकता TI” 
ऐसे प्रसंगों पर शुद्ध अन्तःकरण से की गई हमारी प्रार्थना को सदा 
ईश्वर ने सुना है । आँख मूद कर खोला, सामने देखा तो एक 
मोटर दोड़ी जा रही थ्री । इस मोटर में जंज्ञीबार के पुराने मित्र 
मोहम्मद tons दिखाई पड़े । ये acHera कहीं महफिल उड़ाने 
जा रहे Yl मेने पहचाना | 

मैने किश्ती मे खड़े होकर हाथ ऊँचा किया, ओर आवाज़ 
देना प्रारंभ किया । इन्होने आवाज़ सुनी, किश्ती मे से कोई 
आवाज़ देता है, ऐसा मान कर मोटर खड़ी की । मोटर खड़ी हुई 
इस लिए हमने किइती किनारे के समीप ली। इन्होने हमे 
पहचान लिया । 

मेरी हालत देख कर घड़ी भर ये आश्चर्य में रहे । तीन 
दिवस से aama नहीं हुई थी, स्नान नहीं किया था, कपडे 
मेले थे । हमने सामने सामने हँस कर सलामी ली । मेने कहा- 
' चाहे जो करो, हमे जल्दी किनारे उतारो । पोर्ट आफिसर को 
बुला लावो । बाद मे सारी बातें करूंगा। हम तीन दिन से 
लिण्डी से निकले हें । मे खूब थक गया हूँ। ' à 

इन्हो ने फौरन मोटर पीछे फेरी । सीधे पोर्ट आफिस गये । 
आफिस बन्द होने की तयारी थी । आफिसर से बात की । मोटर 
बोट लेकर तत्काल हमारे पास आये । मोटर बोट fepe ui 
लाये, मुझे इसमें ले लिया । मेरा वेष देख कर सब हँस पडे! 
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‘ne क्‍या किया” कह कर प्रेम से we पडे । 

वीराणी ने कहा ' यह तो आप ने मरने का काम किया । 
ऐसा पागलपने का साहस कोई करता है? तार दिया होता तो 
कोई प्रबन्ध ,करता । 

मैंने कहा 'बेरा से मोम्बासा जाती वी. आई. की स्टीमर को - 
हमने तार किया “ एक सवारी को दार-ए-सलाम ले जावो, 
हज़ार रूपया atl’ स्टीमर कम्पनी वाळे ने जवाब दिया कि 
: सरकार की आज्ञा के विना हम फालतू बन्दर से सवारी ले नहीं 
सकते |’ सेठ कावसजी की स्टीमर को हमने जंज्ीबार से दस 
हज़ार तक देने को कहा परन्तु ' स्टीमर किसमायु गई $C ऐसा 
इन्हो ने जवाब दिया। चाहे जेसे भी खुदा ने दया की जीते पहुँच गये । 
कल अपने दोस्त मित्रों को विशेष आमंत्रण दें । महफ़िल करूगा । ” 

हम सुरक्षित समय से किनारे उतरे । मल्लाह को झाबाशी 
और इनाम देकर खुश किया | ठहरने की जगह पर आकर स्नान 
किया । भाई ईश्वरछाल मिले | उनसे सारी बातें atl खाया 
पीया और आराम किया । संध्या समय तक ताज़ा हुआ । 

दसरे दिन रविवार था । मित्रों को मिलने निकला । भाई 
महम्मद पीरभाई के साथ पुरानी बातें नयी कीं, महफ़िल मे अनेक 
दोस्तों से मिला । सायंकाल तक मजलिस चली । खान-पान के 
पोछे रात्रि में गानतान चळा। रात्रि के एक बजे तक आनन्द किया। 
पार्टी में अनेक मित्रजन थे । सभी मिलनसार ओर आनन्दी थे । 
| सोमवार सबेरे नव वजे असेम्बली हाल मे उपस्थित हुआ । 
हमे देख कर सव aaa मे पड़ TA! एक दूसरे से पूछने लगे, 
'येकहासे?' 

कुछ निकट के स्नेहियों को नोका का त्रत्तान्त कह सुनाया | 
खुन कर सब आश्चयेचकित हुये । “ इसमे आप सव जीवित आ गये 
यही अचम्भा मालूम पड़ता है। 

मेने कहा “ इसमें आश्रय नहीं। जिसमे आत्मबल होता है 
उसकी ईश्वर सहायता करता है ओर बह अवश्य जीवित आ 
सकता wma 

ठीक साढ़े नव वजे समय से नीलाम प्रारंभ हुआ | थोड़ी 
बहुत स्पर्धा के वाद हमने चार प्ळाण्टेशन लिया । एक दार-प-सळाम 
में और तीन लिण्डी में । इसके उपरान्त छिण्डी में um जीनेरी 
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o 
दो मकान तथा राँगा में woes खरीदा p फेक्टरियों E. eid 
२० हज़ार एकड़ ज़मीन ली । सब मिला कर लगभग दस ळ 
रखी । 
s M को नीलाम चन्दर रहा । वुधवार को दूसरे दो 
` व्ळाण्टेदान लिये । सेठ मथुरादास की फर्म को तार किया हमने 
इतनी मिल्क्रियत ली है।' इनका उल्टा, तार आया हमे ऐसी 
भिल्क्रियत चाहिये नहीं। ” भाई इईश्वरलाल ने उन्हे लिखा कि: 
५ जमीन पेदायदा वाली है । रखने मे लाभ €i 
| मुझे ऐसा वहम पड़ा कि फर्म अन्दर से कमज़ोर पड़ती मालूम 
` पड़ती है. । इतने में उनका दूसरा तार आया हमे मिल्क़ियत 
चाहिये नहीं । रूई भेजो, आप जल्दी आवो । ” 2 e 
Sa इन्हे फौरन जवाब नहीं दिया । कागज़ञ लिख दिया कि 
५ यहाँ के कामकाज से अवकाश मिलेगा तो आजाऊंगा। ” 
हमने fast से पैसा मगाया | प्ळाण्टेशन की व्यवस्था की | 
भाई रामजी गोकुळदास को मेनेजर के रूप में लिडी में रखा | 
धीरे धीरे दो प्लाण्टेशन चाळू कराया | शेष का कब्ज़ा ले लया | 
मिकिडानी के जो दो लिये थे उन्हे वेसा का der ही रखा । टांगा 
का बेच डालने का विचार किया । 
सेठ मूलजी वाळजी को अपने एजेण्ट के रूप मे रखा । सव 
ठीक करके हम स्टीमर के रास्ते से मोम्बासा आये। _ 
मोम्वासा में रहने का मकान है, थोड़े समय वहाँ आराम 
लिया । मनुष्य जिस समय काम पर होता है उस समय शरीर 
थकावट को गिनता नहीं । मनोवळ से इच्छाशक्ति ले थकावट 
मालूम नहीं पड़ती: परन्तु काम पूरा हुआ, cun को चाहिए वह 
आराम माँग लेता है । तथा ज्वर जैसा सामान्य रोग उसके ढप 
सहायता करता है । थोड़े समय में मैं ताज़ा हुआ ! 
इस प्रकार टाँगानिका का हमारा सुखमय प्रवास पूरा हुआ ' 
हमारे सफ़र की वातें सुन कर सव को खूब आनन्द आया । | 
टॉगानिका से खन्‌ १९२१ से १९३४ पर्यन्त्र में प्रत्येक वर्ष मुझे 
प्लांटेशन देखना पड़ता था। साथ ही वायु-परिवतेन भी होता था। मुझ 
इस शान्त एकान्त स्थळ पर aga आराम मिलता था । मेरे भतीजी 
ने लिडी के प्लांटेशन को सन्‌ १९४९ में साठ लाख शिलिंग a 
बेचा at मेरा हृदय भर आया । 
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WAS 


कांग्रेस ओर शान्तिनिकेतन 


मोम्वासाःमें आवश्यकता के अनुसार आराम लेकर में 
युगण्डा गया । वहाँ की दूकानों, जीनेरियों आदि का कामकाज 
देखा । हमारे भागोदार इस काम को व्यवस्थित रूप से चला रहे 
थे। टॉगानिका के काम ओर अर्थ का प्रबन्ध हो चुका था। 


` उसके पश्चात्‌ मेरे मन मे aga काळ से घुला करता हुआ खाँड 


के कारखाने का विचार जाग्रत हुआ । खाँड का कारखाना खड़ा. 
करने के लिए चाही पूजी, मशीनरी, ज़मीन आदि वस्तुयें समय 
आने पर मिल जावेगी - ऐसा मुझे विश्वास था । परन्तु उसके qd 
खाँड का कारखाना देखना चाहिए। इनके अनुभवी संचालकों 
के साथ वात-चीत करके इस विषय में विवरण प्राप्त करना चाहिए! 
इस सम्बन्ध में खन्‌ १९२१ के अगस्त में में भारत आया । खाँड का 
कारखाना देखने पहले कानपूर गया | 

कानपूर में खाँड का कारखाना देखा | गुड़ से खाँड वन 
रही थी । नेपाल की सीमा पर बडे एण्ड कम्पनी ने एक खाँड का 
कारखाना डाला था - उसको देखने मे गया । इस कारखाने मे 
गन्ने से सीधे शकर वनती थी । हम मशीनरी के विशेष जानकार 
नहीं थे । ऊपरी दृष्टि से सब देख लिया, उनके संचाळकों के साथ 
कुछ बातें कों । 

युगण्डा मे शक्कर के कारखाने को चलाने की सामर्थ्ये पर्याप्त 
थी । वहाँ वर्षा पर्याप्त पड़ती है | गन्ने के लिप भूमि ओर पानी का 
अच्छा मेल है । 

मेरे मन मे दो विचार एक साथ qe रहे Al awa में 
सेठ मथुरादास गोकुळदास की मिलें देखता तो देशा मे कपड़े की 
ऐसी ही मिल खड़ी करने का विचार ज़ोर पकडता और युगण्डा में 
चीनी के कारखाने की संभावना और आवश्यकता का ख्याल करते 
हुये इन विचारों का वेग बढ़ता था । दोनो मे कोन पहले होगा 
ie ख़बर नहीं थी । ईश्वर की जेसी इच्छा होगी वेसा होगा 
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पैसा मान कर वह जेसा दौड़ाबे वैसा दौड़ा जाता था । मेरे साथ. 


मेरा मेनेजर भाई पुरुषोत्तमदास मेहता ài उन्होने चीनी के 
अनुमोदन किया | 
ho से दाप आते हुये हम गया आये | भगवान्‌ T4 को 
जिस स्थल पर ज्ञान हुआ था उस पवित्र स्थान का दर्शन क्रिया । 
कपिल वस्तु के महाराज के राजकुमार सिद्धार्थ, मानव के चार zui- 
जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि के निवारण के लिए राजपाट, स्त्री-पुत्र, ATAT- 
पिता ais को छोड़ कर निकल जाते हैं ओर जिस ez के 
नीचे ४९ दिन अन्न-जलछ का परित्याग कर तप करते हैं - उस स्थळ 
का दर्शन किया। बोधि गया यह एशिया के आधे खड का dimi 


गया जी में श्राद्ध किया। परम्परागत ae के अनुसार ' 


अधिकांश में गया में श्राद्ध होता है, परन्तु मैने वहाँ एक वस्तु का 
अनुभव किया । यह स्थळ इतना पवित्र है कि अपने स्वर्गवासी 
स्वजन-आत्मा की शान्ति और अपने मन का समाधान दोनो ही 
वहाँ प्राप्त होते हैं । श्रद्धापूवेक जो संकल्प होता है उसे शास्त्रकारों 
ने श्राद्ध कहा È| 

हम जब गया मे थे तो हमे समाचार पत्र द्वारा समाचार 
मिला कि कलकत्ता में पंजाब केसरी लाला श्री लाजपतराय जी की 
अध्यक्षता में काँग्रेस का अधिवेशन होने वाला है । पूज्य बापूजी 
पधारने वाले हैं । यह समाचार पढ़ कर हमने कलकत्ता जाने का 
निणेय किया । 

सन्‌ १९१५० में हमने वम्बई काँग्रेस देखी थी, वह स्मरण आ 
गया | उस समय qo वापूजी काठियावाड़ी पोशाक में पधारे थे! 
सिर पर ऐंठवाली पगड़ी, चोवन्दी, med पर अंगोछा और हाथ में 
छड़ी थी । इस समय से काँग्रेस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने 
चाली एक महान्‌ संस्था है - ऐसा मुझे ख्याळ आया । अफ्रीका मे 
समाचार पत्र पढ़ कर लड़ाई में दिलचस्पी लेता रहता था । 

कलकत्ता काँग्रेस मे जाने का निणेय होते. ही मेने अफ्रीका में 
प्रकट रूप से काये मे भाग लेने वाले मुख्य कार्यकर्ता भाइयों पर 
तार किया “ हम कलकत्ता से डेलीगेट के रूप में जा रहे हैं । 
काँग्रेस के मंत्री पर आप तार कर दे । ” 

इस प्रकार तार करके हम कलकत्ता जाने के लिए रवाना Za! 
आसनसोल जंकशन पर समाचार मिला कि “ काँग्रेस प्रमुख श्री. 
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लाळा जी स्पेशल रेन में जा रहे हैं।” हमने श्री. लाला जी 


महानभाव के साथ ही जाने का निश्चय किया । स्पेशल ट्रेन प्लेट- 
फार्स पर खड़ी थी । छूटने को थोड़ी देर थी । हम उतावलपने 
मे एक प्रथम वर्ग के RAH चढ़ने लगे - इस लिये दरवाजे पर 
खडे स्वयंसेवको ने हमें रोका -“ भाई साहय ! क्‍या करते हो? 
लाला जी सोये हैं।” हम वग्रल के दूसरे वर्ग के डिब्बे मे गये । 
हमारे पास सामान खूब था । भाई पुरुषोत्तम ने डिब्बे में सामान 
चढ़ाया । भीड़ खव थी । रात्रि के दो बजे थे। अन्दर यात्री 
aa थे । दूसरी गाड़ी में जावें तो देर होवे - वहाँ से स्पेशल 
Xa में जाने का निश्चय था । हम सामान डालने के बाद कठिनाई 
से RA में घुसे । कुछ सामान संडास मे डाला! दरवाजे के 
सामने विस्तर डाला । ऊपर गद्दा डाळ कर दोनो सोये पक 
दरवाजे पर सिर और दूसरे दरवाज़े पर पग इस प्रकार सामने 
सामने wt पडे । वर्षा के दिन Al गाड़ी चळ पड़ी। हमने 
आँख सूद कर सोने का प्रयत्न किया | 

पन्द्रह मिनिट हये होंगे, इतने में हमे गद्दा नीचे से भीगा 
हुआ लगा | उठ कर देखा तो एक यात्री Hoard की सुराही ढल 
गयी थी, यह पानी गद्दे के नीचे आ गया । लगभग एक घण्टे हम 
चुपचाप पड़े रहे । बाद में हँसने लगे । हमारे हँसने की आवाज़ 
खुन कर पहले वाले gaat जाग उठे | वे सिंध के प्रतिनिधि 
थे। क्या हुआ? इसकी वे खोज करने लगे । हमे इस प्रकार 
सोया और gaat देख कर वे आश्चर्य मे हुये । 

हमने उन्हे कहा “आप नाराज़ न हो । हम अफ्रीका के 
डेलीगेट हैं । लाला जी का दर्शन करने के लाभ से हम इस ट्रेन में 
चढे । आप को तक़लीफ हुई तो माफ़ करना । - 

हम अफ्रीका से आकर काँग्रेस में भाग लेने जा रहे हैं 
खुन कर इन भाइयों का क्रोध उतर गया । उन्हो ने विनय से कहा 
^ कोई तक़लीफ नहीं हुई । आप वहाँ से विस्तर उठा ला । आप झप 
को तकलीफ हुई होगी । यहाँ हमारे पास सीट पर आजावें 
ऐसा कह कर Veal ने हमे जगह कर दी । 

हमने उनका आभार माना । विस्तर लपेट कर सीट पर d$ 
और आराम से कलकत्ता पहुँचे | 

कलकत्ता स्टेशन पर प्रमुख श्री टाला जी का भव्य स्वागत 
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करने में आया । हार-तोरण से लाला जी ढँक गये । जयघोष से 
प्लेटफार्म गूँज उठा। श्रृंगारित मोटर मे उन्हे जुलूस के रूप में ले गये । 

हम दूसरे मार्ग से होकर शहर मे गये। कलकत्ता में सेट 
जगजीवनदास हंसराज के यहाँ हम उतरे। सेठ मावजी गोविंदजी 
भी हमारे साथ थे । 

काँग्रेस की खुली बैठक के लिए एक भव्य मंडप वना था। 
हम समय से मंडप में जा पहुँचे । अफ्रीका से हम प्रतिनिधि के 
रूप में आये हैं - ऐसा काँग्रेस के मंत्री के पास तार आ चुका था | 
स्वागताध्यक्ष लाड सिनहा थे । व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हमे 
अफ्रीका के प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष के समीप कुर्सी मिली । 
हमने टिकिट का सो सो रूपया प्रथक्‌ भर दिया था। 

काँग्रेस की कार्यबाही प्रारंभ ESO मुख्य प्रस्ताव असहयोग का 
था । पूज्य बापूजी ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया था | मोलाना 
मुहम्मद अली ओर alsa अली ने इसका समर्थन किया था। 
मिसेस एनी बेसेण्ट ने प्रस्ताव का विरोध किया था । गर्मागरम 
बहस चली । go मोतीलाल जी. प्रस्ताव के पक्ष में थे । तीन 
तीन दिवस तक व्रिचारविनिमय ओर वादविवाद चलता रहा । 
देश के लिये यह जीवन-मरण. का प्रश्‍न था । देश की नोका समुद्र 
के मध्य में डोळ रही थी । अन्त मे पूज्य बापूजी का प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ । तालियों की गड़गड़ाहट से प्रतिनिधियों ने इस 
प्रस्ताव को स्वीकार किया! 

इस समय भाद्रपद मास चल रहा था । सभा के लिप d 
पंडाल मे वर्षा टूट पड़ी । चाळू सभा में गड़बड़ होती थी, छतरियाँ 
खोली जावं । लड़ा लड़ी हुई, व्यासपीठ से ' शान्त unes की 
आवाज़ आती थी - इस प्रकार तीन दिवस वाद काँग्रेस अधिबेशन 
की पूर्णाहुति हुई । 

हमने कलकत्ता मे छ दिवस व्यतीत क्रिया । “ बढ़ई के मंन 
We का वृक्ष ” इस प्रकार जहाँ जावे वहाँ व्यापार तो छगा ही 
रहता था, तिस पर भी कलकत्ता में कितने ही दर्शनीय स्थानों को 
देखा | 

गंगा के किनारे पर भगवान्‌ श्री कृष्ण का आश्रम देखा | पूज्य 
दारदामणिदेबी ओर स्वामी विवेकानन्द जी की समाधियाँ का दर्शन 
किया । यह चित्त को शान्ति देने वाला सुन्दर, मनोरम स्थळ E! 
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T ५ देर तक तं 
देखते ही मन तृप्त होता है। गंगा के किनारे हम थोड़ी p 
शान्ति से देठे । श्री रामकृष्ण मिशन के त्यागी और Bd wg 
लोग भारी सेवायें कर रहे हैं । उनके आश्रम सारे देश & ; 
ने A at सके AE 
हये हैं । हमने मिशन की अनेक वार मदद की और उसके | 
हित के कार्यां को देखा । à = thy, Stee 
कलकत्ता मे मुझे सूचना मिली कि श्री नरसिहमाई 2d 
शान्ति-निकेतन मे हैं । श्री एण्डज साहव भा वहीं पर हें "? 
शाभ समाचार मिलते ही हम शान्ति-निकेतन गये | bin 
7 कलकत्ता से सगभग सौ मील की दूरी पर बोलपुर स्टेशन कै 
शान्त, मनोरम स्थान पर गुरुदेव टागोर का आश्रम आया ty 
बेठा घाट के घास से छाये हुये सुन्दर मकान €! चिनार हे 
छायादार वृक्ष, प्राचीन समय के emet की याद ताजी करार 
जसा कविश्री का आश्रम था | k 
हमे अचानक आया देख कर नरसिंहभाई खूब खुश E 
उत्साह से de पड़े । बरे एक छोटी झोंपड़ी में रहते 4 । द 
इनक मि बाते कीं श्री एण्डूज 
उनके साथ ही उतारा किया । सुख-दुःख की बात की । श्री एण्डू 
साहब को मिले । वे भी हमें देख कर वहुत प्रसन्न हुये । : 
| Raag wen दो बार अफ्रीका आये थे। भारतीय और 
| a ae ने को आये थे । उन्दो ने प्रकट 
| चियनो के मध्य समाधान कराने को आये थे | उन्हो ने 
| योरो के मध्य समाधान क WP See 
| रूप से भारतीयों का पक्ष लिया । इससे गोरे सेटल TEI 
। ` अपमान किया था । इस विषय में उनके साथ हमारी = z 


` 


गारीवों ~ ~ 
। z$ थी । उनका दयाळु स्वभाव ओर गरीवा के मात. सहानुभूति 
` आज भी याद आती है | ¢ he 
इसे शान्ति-निक्रेतन में दूसरा अमूल्य लाभ मला | काँग्रेस में 
É S À 38 cx 
आये इये नेता शान्ति-निकेतन मे आ रहे हं _ एसा हमें E समाचार 
मिला | उनमें पूज्य बापूजी भी थे । पूज्य लालाजी, प्रो० e sit 
आदि नेता छोग आये थे । काँग्रेस में भापण खुना, यहाँ समीप से 
3 ~ 
दर्शान का लाभ मिला | EN 
i maa बाहर गये हुये Al वे भी सम्माननीय अतिथियों का 
| xA नट 
| * स्वागत करने आ पहुँचे | 
| गरूदेव के कुठुम्बियों तथा आश्रमवासियों ने दो सुन्दर पाट्या 


A 


र (eic B शाकंतल E) E 
प्रयोग कर दिखाया । महाकावे काळदास का कुंतछ ' और 
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` कुमारसंभव ' ये दोनो ही नाटक आश्रम की रंगभूमि पर मेहमानो के 
समक्ष प्रस्तुत किये गये । इनका संगीत, पहिनने का वेष, नाख्य- 
कला इतने तदनुरूप थे कि अपने को प्राचीन भारत का स्मरण हो 
आवे। हमारे ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। चार खो मनुष्य 
बैठ सकें - ऐसी रंगभूमि आवाल वृद्ध प्रेक्षकों से भरी हुईं थी। 
एक सूई भी पड़े तो आवाज़ सुनाई दे - ऐसी अपूर्वे शान्ति छायी 
हुई थी । यह दृश्य आज इन पंक्तियों के लिखते समय मेरी दृष्टि के 
समक्ष तेर रहे हैं । 

संस्था की आथिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी। 
गुरुदेव स्वयं संस्था के लिए चन्दा एकत्र करने को निकलते थे। 
घे व्याख्यान और नाख्यप्रयोगों को करके संस्था की आर्थिक कठिनाई 
को हल करते थे । कविवर के पिताजी श्री महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर 
बड़े भारी ज़मींदार थे । ये जागीर की समस्त पेदावार को संस्था 
को दे देते थे । एक वार शुल्क बढ़ाने का प्रश्न उठा । यदि शुल्क मे 
वृद्धि हो तो संस्था को अमुके राशि की वृद्धि अधिक हो जावे । 
इस सम्बन्ध मे कविश्री ने स्पष्ट कहा “ गरीबों के ऊपर बोझा बढ़ा 
कर हमे संस्था नहीं चलाना है। इसकी अपेक्षा संस्था के लिए 
भीख मांगना में अधिक पसन्द करता हूँ।” 

संस्था की स्थिति अच्छी न होने से पेसे की जहाँ तक वनी 
मदद की । हमेशा सेवाभावी संस्थावों ओर भारत के महान्‌ कवियों 
की स्थिति का वर्णन हम पढ़ते हैं। इनकी पूँजी के वारसे में वे 
सुगन्धां को छोड़ जाते हैं और सेकड़ो वर्षों तक इनकी wat 
आया ही करती है । 

जगत्‌ का महान्‌ कवि अपने प्राचीन ऋषियों की भांति सादा 
जीवन व्यतीत करता था । घास के सादे siue में बह रहता था | 
उसके लिखने की Ast बिल्कुल सादी पत्थर की थी um कोने में 
पियानो पड़ा था । कविवर को संगीत, चित्र और कला का खूब 
शौक था । सारे आश्रम में चित्रकला का नमूना डष्टिगोचर होता 
था । बड़े वृक्षा के नीचे कुमार ओर कुमारियों को. पढ़ता देख कर 
मुझे ऐसा ही गुरुकुल करने का मन हो आता था । कचिवर के 
आश्रम में जगत्‌ भर के विद्यार्थी पढ़ते थे। पूज्य गुरुदेव ओर 
पूज्य बापूजी का ऐसे पवित्र स्थळ पर दर्शन हुआ - यह हमारे 
जावन का अमूल्य अवसर था। 
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समय तक शान्ति-निकेतन मे रुके । उनके लिये बकरी लेने श्री, 
नरसिहभाई के साथ हम भी गाँव में गये । लाड सिनहा की जन्म- 
भूमि का ग्राम था azi से दो वकरियाँ लीं । वकरियाँ को गाड़ी 
मे लाये । पूज्य बापूजी की देखभाल के लिये कितने ही डाक्टर आ 
पहुँचे । उनको मिलने के लिए अनेक नेता भी पधारे। लगभग दो सां 
के क़रीब अतिथियों से आश्रम भर गया । कलकत्ता से विशेष तम्बू 
मगा कर व्यवस्था की गई । हमको पूज्य बापूजी के अतिरिक्त बहुत 
से देश Aart के दर्शन का लाभ मिला | ऐसे स्थलों की यात्रा स 
जीवन मे पवित्रता, sera, देशभक्ति आदि की भावनायें बढ़ती दँ- 
इसका प्रत्यक्ष अनुभव मिला | 

शान्ति-निकेतन मे हमने १७ दिन विताये । श्री. नरसिंहभाई 
आदि की iat लेकर हम वहाँ से काशी गये | 

काशी में गंगा-स्नान किया । दर्शनीय स्थलों को देखा | 
उनमें पूज्य पं. मालवीय जी द्वारा स्थापित की गई ' वनारख हिन्दू 
यूनिवर्सिटी ' देखी । भारत-भूषण पूज्य पंडित जी की आत्मा को 
इस महान्‌ संस्था मे मूत्तिमान्‌ हुआ देखा । उनके दर्दान का लाभ 
मिला । चार दिन काशी-मे रहे। 

काशी से हम amg गये। 
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बढ़ी फर्म वेठ गई 


Gai पहुँचने के वाद में व्यापार के काये मे शुथ गया | 
of मथरादास सेठ को मिलने गया । चे मैरे ऊपर क्रोध से भरे 
हये थे ues गरम होकर वे वात करने लगे । इस लिये मेने 
उन्हे स्पष्ट जताया : मुझे क्षमा करना सेठ! आप के साथ हमने 
बहत प्रेम और विश्वास से प्रेम बाँधा था। आपकी फसे ने 
अविश्वासिता की है - ऐसा मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता cl 
हमने बहत सहन किया, अब gt तरीके से सहन नहीं करूंगा, 
इमे आप का पेसा खा जाना नहीं है | सतरह हज़ार गाँठ रूई 
खरीदी है। आप कहें तो साढे आठ साढ़े आठ हम दोनो बेंच 
लेबें। यदि आप चाहें तो भाव निश्चय करके सव खरीद vd 

हमारी हढ़ता का उनके ऊपर भारी प्रभाव पड़ा | उन्दो ने 
सवा छः सो के भाव से सारी रूई खरीद ली । वकील के साथ 
मेने पक्का करार लिखा कर सेटिलमेण्ट कर लिया । उसके वाद्‌ 
जिजा तार दिया : “सारी रूई सेठ मथ॒रादास गोकुळदास की मिलों 
ने खरीद ली है - रवाना करो। ” 

श्री सेठ मथुरादास के फर्स के साथ व्यवहार चाळू रहा । 
उससे छूटने WA अफ्रीका के संयोग नहीं थे | 

इस समय में देश में दो मास रुका । इस मध्य सेठ मथुरा 
दास की फर्म के साथ बड़े भाई का सम्बन्ध पहले Wat चाळू 
कराया । दो मास बाद में युगण्डा गया । 

सन्‌ १९२२ की सीज़न लगभग निष्फळ गई । कमली और 

सोगा fret में फसल मारी गई । केवल १८०० गाँठ रूई हुई । 
पक तरफ बहुत सी जीनेरियाँ, राँगानिका का साइसल का व्यापार, 
तटुपरान्त BUS में गन्ने की खेती प्रारंभ करायी | इतने समय 
तक फसल के मारे जाने से आथिक कठिनाई आयी | 

शक्कर का कारखाना करने का विचार भारत में दृढ़ हुआ atl 
युगण्डा में जाकर यह बस्तु हाथ में लेना है - यह मनो-विचार गढ़ 
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लिया था; परन्तु जीवन में विचार और आचार के मध्य सदा अन्तर 
बना ही रहता EO इन दो वस्तुवों के संघरपं में पुरुषार्थ रहता è | 

| मानव की झाक्ति कसोटी पर चढ़ने से बढ़ती है ओर मानव में 
| विद्यमान गुण खिलते हैं । ऐसी कसोटी में मानव गढ़ा जाता है । 
ऐसा मुझे वार-वार अनुभव हुआ E 
| ऐसी परिस्थिति मे हमने सन्‌ १९२२ के खाल में दो जाल 
| घाटा उठाया । अर्थ की कठिनाई मालूम हुई परन्तु खरी कसौटी 
| अभी बाक़ी थी । यह बड़े तूफान की चेतावनी मात्र थ्री । 
| एक वार में अपने साथीदारों के मध्य Fe कर कामकाज के 
विषय में वात-चीत कर रहा था । इतने में बम्बई से तार मिला 
# सेठ मथुरादास गोकुळदास की कम्पनी फेल | सर करीमभाई 
इब्राहिम के नाम ट्रान्सफर हुई मिल की प्जेन्सियाँ। ” 

तार पढ़ कर सव घड़ी भर विचार में पड़ गये । कोई 
ज़वदेस्त स्टीमर एका-णएक समुद्र के मध्य में zu mA ओर धक्का 
ळगे वेसा ही आघात लगा । में स्वयं बम्बई जाऊँ - ऐसा हमने 
निर्णय क्रिया । रातोरात तेयारी करके रवाना हुआ | 

रात्रि में दस वजे मोटर में निकल कर (१७० मील) किसुमू 
| पहुँचा । Prag से गाड़ी पकड़ कर मोम्वासा से दूसरे दिन स्टीमर 
| पकड़नी थी । हमारी गाड़ी सबेरे ९. बजे मोम्बासा पहुँची । आफिस 
में चकर देकर आवश्यक aaa देकर में स्टीमर पर ११ बजे 
| पहुँच गया । नहाना, चाय-पानी आदि सव स्टीमर पर ही किया । 
cad जल्दी स्टीमर पकड़ी जा सकी इससे मेरे मन को सन्तोष हुआ। 
| स्टीमर चल पड़ी। हर एक यात्रा मे आनन्द करता जाता था। 
इस समय भी परिचित प्रवासियों के साथ सबेरे शाम विनोद चलता 
था। परन्तु मन में अनेक विचार आते थे। ऐसी बड़ी फर्म au 
गई ! इसके भरोसे पर बहुत साहस किया, उसको क्या करना है? 
जीनेरियाँ, झाँगानिका का रोज़गार, छुगाज़ी की गन्ने की खेती, 
इसके अतिरिक्त सुगर फेक्टरी के लिए आडेर दिया गया है, इन सब 
पर कैसे पहुँच सकेंगे ? हमने बम्बई को जो इण्डियाँ लिखी हैं, वे 
| यदि पीछे वापस aa तो प्रतिष्ठा जावे, इससे इन्हे स्वीकार करने 
के लिए बड़े भाई को तार दिया) 

दसवें दिन में aas पहुँचा । नहा-घोकर, स्वस्थ होकर सेठ 
मथुरादास गोकुळदास के कार्यालय मे पया । जिस कार्यालय मे 
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तीन सौ आदमी कार्य कर रहे थे - वहाँ पर खूनापन छाया हुआ 
था। देखते ही हमे भारी दुःख हुआ । सेठ मथुरादास से तात्पयं 
होता था - शेयर का राजा, रूई का राजा, मिलों का राजा, रेस 
का राजा! सौ वर्ष की पुरानी फर्म थी | सेठ मथुरादास गोकुल्दास 
तीन खण्ड मे प्रख्यात थे - बड़ा भारी परिवार था। 

हमने फर्म के साथ अपना हिसाव किया । निश्चय किये 
अनुसार हमने उनकी मिलों को रूई भेज दिया । उनका ११ लाख 
रूपया हमारे पास लेने को निकलता all इतना प्रवन्ध तत्काळ 
करना था। एक भागीदार ओर मित्र के रूप से हमारा यह 
wem था । 

अपने बड़े भाई को मैने अफ्रीका से दस लाख रूपया भेजा 
था। उसमे से यह रक्कम भरपाई करके ऋणमुक्त होने का मेने 
निश्चय किया । बड़े भाई. के पास मेने पेसा मांगा परन्तु उन्होने 
रूई का व्यापार किया था ओर उसमें पाँच लाख का घाटा उठाया 
था । मुझे इस वात की कोई खवर नहीं थी । दस लाख में से 
पाँच लाख amit था । उसको कजे के सद मे भर दिया । छ लाख 
रूपया अफ्रीका से मंगाकर कर्डो की भरपाई कर दी । वकील के 
मार्फत भरपाई लिखा लिया । हमने तीन वषे भागीदारी मे कामकाज 
किया । इनके मुनीम के द्वारा जो बाँधी गई थीं उन दो जीनेरियों 
को उन्हें दे दिया । शेष सारी संपत्ति ओर zumo हमारे भाग में 
आये | इस प्रकार निकाल करके हम हल्के हुये | 

इस अनिश्चित आपत्ति में से कुदरत ने किख प्रकार मार्ग 
निकाल दिया, इसका विचार करता हूँ तो ऐसा लगता है कि यह 
केवळ इश्वर की दया का फल था । 

अब युगण्डा में चालू कामकाज के लिप अर्थ की व्यवस्था 
किस प्रकार हुईं - यहद आगे के प्रकरण में दूँगा | 
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. जापान के साथ एजेन्सियाँ 


जापान के साथ हमारा व्यापारिक सम्वन्ध था । हम जापान 
मे रूह भेजते थे । ' जापान wea कंपनी m एजेण्ट लोग अफ्रीका 
आकर हमारा कामकाज देख गये थे । जापानी फर्मा--टाप WT 
ata मेई डु बीशान, गोरो का वुसी केशा' आदि को हम रूई 
भेजते थे । हमारे नाम और काम से वे परिचित थे । 

बम्बई मे मेने उनसे भेट की। उनके मेने कहाः सेठ मथुरादास 
गेकलदास की फर्मके साथ हमारी भागीदारी थ्री । संयोगवशात्‌ 
उनकी फर्म फेल हे! गई है । हमारे पास मिल्कियत है-- जीनेरी, 
दूकान, साइसल प्ळाण्टेशन आदि व्यापार मे हमारी ost फॅसी हुई 
है । आप लोगों के! रूई का व्यापार खिलाना हे, बड़ी मात्रा में 
रूई की खरीद करनी हे ता युगण्डा आवें । हम आपके तैयार 
रूई पूरी मात्रा में दंगे def आपकी जेखमदारी हमारी । अपने का 
ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि जिससे आपकी पूजी सुरक्षित रहे 
और अपने दाना का व्यापार ठीक तरीके पर चलता रहे | 

इन लोगों ने पूरी गम्भीरता से हमारी वात सुनी | उनकी भी 
अफ्रीका में व्यापार बढ़ाने की इच्छा थ्री । मेरी प्रार्थना से उन्हे 
अच्छा खुअवस्तर मिला | जि रागी के भावे वही वेद्य aura वे 
खूब खुश हुये । हमारे संयुक्त कामकाज के विषय में हमने आवश्यक 
विवरण की चर्चा करली । उन्हा ने मेरे साथ एक जापानी ओर दे 
भारतीये भाइयों को अफ्रीका भेजने का निश्चय किया । उनका 
पासपोर्ट निकलवाया | इस प्रकार भविष्य के लिये आर्थिक चिन्ता 
दूर हुई | 

लगभग तीन मास देशा में व्यतीत कर मे नवम्बर मासमे 
उपयुक्त तीना व्यक्तियों के साथ अफ्रीका जाने के! रवाना हुआ | 

bo" LZ घटित घटनावे से अपने भाइयों का मेने परिचित किया। 
सारी हकीक़त सुनकर उन्हे सन्ताप हुआ । जिन मित्रों को हमने 
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जीनेरियाँ करा दीथीं - उन्हे भी अर्थ की कठिनाई पड़ी | जापान के 
साथ एजेन्सी की वात सुनकर वे प्रसन्न हुये । ब्ध 

जापानी फर्म के मुनीमेंने ,आकर हमारे रीति - रिवाज के 
देखा । हमारे कामकाज के देखा pef के व्यापार की परिस्थिति 
देखी, तदुपरान्त विवरण सहित रिपोर्टः भेजी । यहाँ व्यापार करनेकी 
अच्छी स्थिति है । मिस्टर मेहता बड़ी पतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं | al 
प्रति बीस मन पीछे पचास से सो रुपये तक लाभ मिलता ह 
जव की वम्बई में दश रुपया मिळता है । हर एक पहलू पर विचार 
करने से रूई के व्यापार के लिए यहाँ का क्षेत्र अधिक अनुकूल € 
यहाँ पर अपने कामका विस्तार झीघ्रही वढेंगा-- इस लिये दूसरे 
दे। कक्तियां के भेजने का प्रबन्ध करें” $ 

ऐसी fare’ भेजी । इन लेगेनि हमारी क्रेडिट के लिए ब्रेक 
की तथा दूसरी stantial weet | एक माल में उन्हे पूरा विश्वास 
जम गया । Sa मेंकां कीशा काटन कम्पनी' के साथ व्यापारी करार 
किया । रूई की खरीदी के लिए वे अग्रिम रक्कम देवें, काम-काज पर 
उनकी देखरेख रहे । हमारे ओर इनके दूसरे के पाससे खरीदी रूई के 
पेसे आदि की जेखमदारी मेरे सिर पर रखी । उस पर एक प्रतिशत 
कमीशन निश्चय किया । तीन बर्ष के लिए शत हुईं , 

सन्‌ १९२३-२४ की HES आयी । उन्हे! ने कपास खरीदने के 
लिए पर्याप्त धनराशि मंगा दी । उन्हाने उन्मुक्त मनसे पेसा दिया | 
उनके दूसरे दा आदमी भी आ पहुँचे । अपना कार्यालय खेला मोटरे 
रखीं | रूई की किस्म देखने को हर एक जीनेरी पर वे स्वयं जाते 
थे । उनके साथ आवश्यकता पड़ती तो अपने आदमी भी भेजता था। 
अपने दूसरे मित्रों को भी जापानी कंपनी के पास खे अपनी 
जिम्मेदारी पर पेसा दिलाया । हम सब की गाड़ी चल पड़ी । 

सन्‌ १९२१ में दूसरे कितने ही भारतीय व्यापारियों ने 
जीनेरियाँ डालीं, उन्हे ने भी जापानी कम्पनी. के साथ व्यापार प्रारंभ 
किया | इस प्रकार जापानी कम्पनी के कामकाज बढ़ने से यारोपियन 
फर्म खरीद में ढीली पड़ीं। जापानी लोग थोडे नफे पर व्यापार करने 
वाले थे इससे चे जल्दी जम गये | इस समय तक युगाण्डा में 
रूह की दलाली की पद्धति प्रविष्ट हुईं । इस समय तक युगाण्डा में 
दळाल नहीं थे । 

RES की सारी पेदावार के लगभग तीसरे भाग की रूई 
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| जापानी फमेनि uri इसमें इनके! अच्छा लाभ मिला | हमने 
| जीनेरियों में १९२३ में दक्ष लाख शीलिंग का नफ़ा किया । सन्‌ | 
| १९२४-२५ में ऊपर के अनुसार zur लाख पेदा किया। १९२६-२७ के 
ध्यमें भारतीय व्यापारियों ने वहुतसी जीनेरियाँ डाळी । इस कारण 
| धार स्पर्धा चली । हमारी जीनेरियाँ मौके की थीं इस 
लिए कठिन स्पर्धा होने पर भी हमे काई हानि नहीं हुईं । सारी सन्‌ 
| १९२६ की फ़स्ल में स्पर्धा के कारण कोई खास नफ़ा नहीं किया | 

| भारतीय और युरोपियन व्यापारियों के मध्य स्पर्धा चाळू थी | 

| ज्ञापानी फर्म के आने से यारेापियने के रूई के व्यापार में अच्छी 

| तरह से घकका लगा । 

‘| आर्थिक स्थिति खुधरते ही मे ने खुगर फैक्टरी की ओर ध्यान 
दिया | अपने छोटे भाई मथुरादास को मेने टॉगानिका का काम 
खोपा था । वहाँ का प्ळाण्टेशन अच्छा था । तिस पर भी इस काय 

| का खिलाने के लिए पेसे के रांकने की ज़रूरत पड़ती थी । ऐसा होने 
| पर भी लुगाज़्ी में सुगर फैक्टरी डालने का विचार किया | 

| फैक्टरी की मशीनरी के लिये सन्‌ १९२३ के द्विसम्बर मास मे 

। बीस लाख शिलिंग का आड र द्या । २५ प्रतिदात THA आंग्रम भजदा 

| थी । प्रारंभ मे छोटे पेमाने पर फेक्टरी करने का निर्णय किया | 

लुगाज्ञी खुगर फेक्टरी का इतिहास आप पृथक्‌ प्रकरण में पढ़ेंगे | 
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छुगाज़ी सुगर-फैक्टरी 


जिजा और कम्पाळा के मध्य मे छुगाज़ी नाम का एक 
छोटा सा ग्राम आया है। जिजा से कम्पाला जाते हुये इस स्थळ 
का आकर्षण मुझे स्वाभाविक रूप से था, इस वात को पूर्वे में 
बतला चुका हँ । शानि-रबि की छुट्टियाँ व्यतीत करने के deu 
सुन्दर पहाड़ी पर मेने एक मकान वाँधा था । पर्याप्त भूमि ली 
थी और एक जीनेरी डाली थी । थोड़ी बहुत गन्ने की खेती की । 
यह भूमि बहुत उपजाऊ है । हज़ारों एकड़ भूमि बिल्कुल परती 
पड़ी थी । वर्षा खूब पड़ती थी, इसमें मैने गन्ने बोये । पहाड़ी 
से दृष्टि डालने पर चारों ओर मानो छुकरंग का महासागर हिलोरें 
ले रहा हो, ऐसा भव्य दृश्य लगता है। 


gust के समीप जंगलों का दृश्य 
SN & 
इस जगह पर मेने चीनी का कारखाना खोलने का निणेय 
किया at | 


यह भूमि बीस रूपये एकड़ के हिसाब से खरीदी थी, और 
इस समय इस ज़मीन की क़ीमत प्रति एकड़ एक हज़ार की गिनी 
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जाती है । 

अफ्रीका में ज़मीन जब पानी के मूल्य do मिळती श्री तब 
मेने यहाँ के aga से राजा-महाराजावों एवं श्रीमानों को आग्रहपूर्वक 
लिखा था कि इस dT जाती हुईं ज़मीन को लेकर उसमे सुधार 
बढ़ावा आदि करके कमाने का समय है । उस समय दस रूपये से 
लेकर मुश्किल से सो रूपये प्रति एकड़ का सामान्य भाव था | तथा 
एक ही साथ यदि एक लाख एकड़ ज़मीन की आवश्यकता दो तों 
भी ava से मिल सके - ऐसी स्थिति थ्री । आज के दिन अब 
रूपये देने पर भी एक एकड़ ज़मीन मिल सके - ऐसी स्थिति नहीं । 
क्योंकि कोई बाहरी को भूमि बच नहों सकता ऐसा क़ानून वन गया E 

छुगाज़ी में जव जमीन छी तो उसमे एक पहाड़ी का नाम 
‘saat? था । आज इस नाम का स्टेशन EOD उस पहाड़ी पर 
चोरस आकार का घास का सुन्दर मकान बाँधा । चार कक्ष ओर 
मध्य मे घेठक का खण्ड । शनिवार-रविवार को मित्र-मण्डल के 
साथ Í पर आनन्द-मण्डली लगाते थे । छुगाज़ी जिजा ओर 
कम्पाला के मध्य भाग में आया है । ३० मिनट का रास्ता Eg 
E में साथी-मित्रजन मिळ कर आनन्द करते थे। भिन्न किस्म 
के भोजन की वानगी बनती थ्री ओर गायन-चादन चलता था d 
इस प्रकार सप्ताह भर की थक्रावट उतार कर हल्के हो जाते थे। 

एक दिन हमने वहाँ पर हरि-कथा करने का विचार किया। 
देश से हरि-कथाकार आग्रे । पञ्चीस-तीस जनो ने शनि-रवि की 
रात्रि वहाँ-पर बिताने का निश्चय किया । जिजा के प्रतिष्ठित ग्रहस्थ, 
वकील, Aker, व्यापारी और डाक्टरों आदि ने आने का कार्यक्रम 
बनाया | महाराज-रसोइया, सीधा-सामान सब पहुँच गया । हमने 
सायंकाल लगभग चार बजे निकलने का निश्चय किया | 

इतने मे अचानक ही दोपहर में मुझे ज्वर चढ़ गया। मित्र 
ain मिलने आये । उनसे मेने कहा -* आप लोग जावें - वहाँ सब 
तैयारी है ।. मेने इंजेक्शन लिया है । ज्वर उतर जावेगा त्यों ही 
में आजाऊँगा । ” 

इन्होने कहा -“ आप के साथ ही चलेंगे । ज्वर अभी उतर 
जावेगा । 

साँझ हुई ज्वर उतरने के वदले ज्यादा चढ़ गया । १, २, ३, 
४, डिग्री तक चढ़ गया । 
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वहाँ पर महाराज ने तीस आदमियों की रसोई तेयार कर 
रखी थी । इस समय तार-टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं थी | 

सायंकाळ को मित्रजन मुझे घेर कर बेठे । उनसे मेने Fer 
“ अब आप लोग जावें । वहाँ पर रसोई dam है। मुझे सबेरे 
ज्वर उतर WAM अतः मे आ पहुँचँगा तथा आप लोगों के साथ 
आनन्द में भाग m । ” 

मित्रों ने नहीं माना । ° उन्होने कहा : “हमें आप के विना 
आनन्द नहीं आता । कल प्रातः सभी साथ चलेंगे । ” 

इस प्रकार रंग मे भंग पड़ा। रात्रि व्यतीत हुईं प्रातःकाल हुआ। 

प्रातःकाल ज्वर मापा तो १०२ डिग्री था । दोपहर को भोजन 
करके लुगाज़ी जाऊँगा - ऐसा विचार किया | 

इस समय अफ्रीका मे मलेरिये का aga ज़ोर था। गृह में 
चार मनुष्यों के पीछे एक व्यक्ति बीमारी के लिए सुरक्षित रखा रहना 
चाहिए अन्यथा कायं रुक जावे - ऐसी स्थिति थी । 


इस समय नाइल नदी पर पुल नहीं atl रेलवे नहीं थ्री । . 


मोटर-वोट छोटी किश्ती चलती थी । उसमे आदसी और वाहन 
~ ~ he 
सामने किनारे पर उतरते थे । 
A A ~ A 
प्रातः मे डाक्टर के साथ चाय पीने वठा-सामने डाक्टर येठा। 
इसी समय नाइल को पार कर मेरा नोकर छुगाज़ी से आया । 
इसके चेहरे पर उदासीनता थी । आते ही उसने ख़बर दी : ' शेवो ! 
एवेढ्योना मर्झाके बोक्या ? ( महाशय ! सभी जलकर राख हो गया ) | 
मेरे मन मे घ्रवराहट हुई - पूछा “क्या इआ ?? 
उसने कहा रात्रि मे मकान पर विजली पड़ी। सभी कुछ 
जलकर खाक हो गया । ? 
AN ~» 
मने पूछा : ' ऋद्॒मियों का झ्या हआ?” 
D आदमी ess में सोये ~ 2n लिये I 
ES दमी HIATT सोये थे - इस लिये der qua 
à शान्त का श्वास लिया । प्रभु किस प्रकार वॅचाता हे ! 
मुझे = आया, सभी रुक गये । रंग मे अंग पड़ने का सब के 
मन मे दःख ५ इस बात क d ; S" 
po n iy ee ES हुये ईश्वर की लीला का 
g हम गये ह सभी साथ कर 
EET ही यात्राधाम क 
A 
खुगर फक्टरी खड़ी करने में अनेक कठिनाइयाँ थीं । हमारे 
पास ज़मीन के सिवा कुछ नहीं था । युगण्डा की सरकार से आदेश 
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प्राप्त करने मे भी कितनी ही कठिनाइयाँ आयीं । फॅक्टरी की 
मशीनरी प्राप्त करने, मशीनरी खरीदने में अर्थ का प्रवन्ध करने, 
फैक्टरी का मकान वाँधने और साधन-सामग्री तथा कारीगरों के 
प्राप्त करने आदि तमाम छोटी बड़ी कठिनाइयों मे से हम गुज़रे d 
उनका अधिक वर्णन न करते हुये इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 
हर एक कठिनाई प्रभु-ळपा ओर पुरुषार्थ से दूर हुई । 

सन १९२2 की अक्टूबर से विजयादशमी के शुभ दिन युगण्डा 
के माननीय गवनर सर जोफरी 
आर्थर के हाथ से फैक्टरी की 
उद्‌घाटन विधि सम्पन्न हुई | 
उस अवसर पर भारी समारम्भ 
की योजना करने में आयी श्री। 
युगण्डा मे यह फैक्टरी सब से 
पहली थीः इस लिए आसपास 
के प्रदेश से हज़ारों स्त्री-पुरुष 
एकत्र हुये । लगभग पचास 
हजार की मानव-मेदिनी इकट्ठी 
हुई थी । वड़ा शाहमियाना खड़ा 
करने में आया था । आमंत्रित 
मेहमानों से मंडप: भर गया 
था । प्रांगण में आदमी समाते 
नहीं थे । उत्साह-भरे व्याख्यान 
हुये । माननीय गबनर ने भारी 
खुशी के मध्य फेक्टरी का उद्‌- 
घाटन किया । इसी अवसर पर 
एक शुभ संकेत के रूप में आज के 
फॅक्टरी के चेयरमेन चि. 'ीरेन्द्र 
क्रे जन्म का मुझे तार मिला | 


res 


hy 


4 E 
B 
~= 
E « Ie 


~ 
> 
~ 

A 


फैक्टरी चालू हुई । 
j * कारखाने के काय का मुझे 

So अनुभव नहीं atl थोड़ी सी 
फेकटरियाँ देखी थीं । इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष अनुभव नहीं at! 
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मेरे चाचा जी के लड़के भाई वलभदास रूह का कामकाज संभालते 
थे at छोटे भाई मथुरादास टॉगानिका का कामकाज संभाळत थे 
लुगाझी फैक्टरी का कार्य मैने स्वयं अपने हाथ मे लिया | 


युगण्डा के गवनेर लुगाज्ञी सुगर Hatt के निरीक्षण में 

प्रथम वप्रे कारखाने में पचास हज़ार att खांड उतरेगी- 
ऐसा हमारा अनुमान था, परन्तु वर्ष के अन्त मे तीस हज़ार ait 
खांड उतरी । मशीनरी मे अथवा हमारी कार्यदक्षता में किसी न्यूनता 
क्रे कारण खांड नीली निकली । शाकर की माँग होने से सारी 
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चाकर वहीं पर खप जाती थ्री । इस समय केनिया, युगण्डा, 
टॉगानिका इन तीनो प्रान्तों को मिलाकर समस्त पूर्व अफ्रीका में 
चालीस से पचास हज़ार बोरी खांड की खपत श्री | आज कळ १५ 
से २० लाख चोरी खांड की आवश्यकता है । अन्तिम तीस वर्षा में 
खांड की खपत तीस गुना बढ़ गई है। हाळ में पूर्व अफ्रीका में 
पाँच agi फेक्टरियाँ चळ रही हैं, तिसपर भी पूरा नहीं पड़ता । 
पाश्चात्य विकास का खांड की खपत के साथ कोई सम्वन्ध हो ऐसा 
लगता है । हिन्दुस्तान में सन्‌ १९२० के वष में तीन लाख टन की 
खपत थी | आज सन्‌ १९५४ में १९, २० लाख टन खांड खपती है । 


(५ 


e S ~ ; EN i ^ ES ES लगा 
लुगाज़ी याड में गन्ने की टेन (युगाण्डा सुगर फैक्टरी gmit) 


शुगर फेक्टरी मे वारवार अनेक वस्तुवां की आवश्यकता पड़ती 
है । उन चीजों mr लाकर फेक्टरी के अच्छे पाये पर रखने का 
| मे करता था । मुझे पूरा अनुभव नहीं था, परन्तु “काम 
काम के! सिखाता है” इस न्याय से मुझे अनुभव होता जाता था | 
इसके लिए बड़े धनकी आवश्यकता रहती थी | at ने पेसा उधार 
देना बन्द कर दिया था । जापानी मित्र लोग काटन को पूरा करने 
भर की लेन-देन करते थे । ऐसे संयोगो में मेरा साहस सबके 
चिन्ता पैदा करता था | 


वडे भाई कहते थे ' तुम्हारे इस नये साहस में मुझे लगन 
नही । मुझे देश जाना EC । इस लिए उन्हे TH रहने का प्रबन्ध 
कर ,दिया । अपने हिस्से का पेसा लेकर थे प्रथक्‌ हुये | 
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छोटे भाई मथुरादास ने कहा आप नया काम प्रारंभ करते 
हा । उसके सफल होने में मुझे शंका रहती है। आपके ऐसा साहस 
करते रहना हो तो मुझे प्रथक्‌ करे . lá 

` अच्छे घर सब आते हैं कमज़ोर के सभी दूर हे! जाते Ev 

उनकी बात एक प्रकार से सही थी । ऐसे साहसा में 
हानि-लाभ देने ही रहते हैं । जा ऐसे जखम उठाने को तेयारी हो 
तभी कोई इस मे साथ रह सकता हे । ऐसे विचार करके भाई 
मथुरादास को टाँगानिका की .जीनेरियाँ, पन्द्रह एकड़ 8 आये हुये 
वहाँ के . साइसल के coma आदि के देकर राज्यी-खुशी से 
पृथक्‌ किया | + 

मेरा परिवार मेम्बासा में रहता था । मेरे वच्चे वहाँ पर 
पढ़ते थे । मेरा बड़ा लड़का Bro खीमजीभाई, मेरे चाचाजी तथा 
बड़े भाई के पुत्र, मेरे भानजे आदि सभी के पढ़ने की सुविधा अच्छे 
गृहपति के हाथ के नीचे करदी थी। मेम्बासा का हवा - पानी 
अच्छा है । 

सुगर फैक्टरी सम्बन्धी मेरे विचार भाइयों को शेखचिट्ली- 
पना जैसे लगते थे । परन्तु प्रत्येक चुनी मनुष्यको अपनी ya में मज्ञा 
आता है । उसी प्रकार मुझे भी एक प्रकार का आनन्द आता था । 
हमने प्रारंभ मे बड़ा आँकडा डाला । वर्ष के अन्त में हिसाव करने ' 
पर घाटा मालूम पड़ा | इस के पूरा करने के लिए दूसरे कामकाज 
को कम कर दिया | 

मेरे हाथ से सब मिलकर २९, जीनेरियाँ बांधी गई । ११ 
जीनेरियाँ wi— शेष को धीरे धीरे बेंच डाला । मेने किसी भी 
जीनेरी में घाटा नहीं उठाया | घर के आदमियों की सुबिधा न होने 
से वंचनी पड़ीं | उनके पीछे मेने बहुत. परिश्रम किया । आज wded 
यदि ये जीनेरियाँ हमारे हाथ में होतीं तो दशगुना लाभ हुआ होता । 
उस समय जिनकी क्रीमत डेढ़ दा लाख थी वह आज १५ लाखकी हो गईं 
है । इस प्रकार जीनेरी के काम-काज के न्यून करते हुये मुझे दुःख 
हुआ, परन्तु खुगर फैक्टरी के कार्य को किसी भी क्रीमत पर सफल 
करने का मेरा दृढ़ निर्त्य था । 

सुगर फॅक्टरी से इतना व्यस्त हो गया कि और कोई वस्तुका 
ख्याल नही रहा । भूमि, मशीनरी, रेल्वे, मकान, काम-काज के लिए 
आदमियों आदि प्रत्येक वस्तु में ऐेसा पानी की तरह डालना पड़ा। 
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उसके लिये जीनेरी के ग्रप बचने ae क्रिये । जीनेरियाँ aan गदा 
ओर उस धन के सुगर फॅक्टरी में डालता गया | qa का FA 
एक ग्रप रखा । एसा करते ZA १९५५ का वर्ण आया ! 

हमे विचार हआ कि हम स्चयं फॅक्टरी क्र विषय में 
समझते नहीं-- इस लिण जहाँ अच्छी से अच्छी फेक्टरियाँ चलती 
हों उन्हे देखना चाहिए | मारिशस टापू में गन्ना पर्वात दाता 2 
और ast पर बड़े बड़े aie के कारखाने हैँ । इन्हें देखने D 
मेने मारिशस जाने का निश्‍चय किया । . 

सन १९२७ के wed मास में मेसेज़ीज़ा मेरी नाम XICEX 
स्टीमर में में मारिशास जाने के लिए माम्चासा वन्दर ख रवाना टुळा 
मेरे साथ मेरे मेनेजर मि. रतीलाळ दोशी थे | 

फ्रेंच स्टीमर में खाने पीने की सुन्दर व्यवस्था 
इंगलिश स्टीमर की भांति वार-वार पाशाक वदल्वने का STR नहा 
पड़ती । स्वच्छ ओर खादी पाशाक चलती हैं! FA लान UT" 
मिलनसार होते हैं । उनके मन में काले गोरे का मेद नहीं l खुले 
हृदय से वे सबके साथ हिलते-मिलते हैं । इस से मुझे स्टीमर मे 
खूब आनन्द आया । q : 

दिलचस्प किस्सा-- स्टीमर में केप्टेन ने हमें कदा ऊ 
खाने के लिए प्रवन्ध में आप लोगों के सुन्दर शाकाहारी Aa 
बनाकर दे- ऐसी 'परसर' को ताक़ीद करता É । एक दिन झानवार 
का दिवस था, डान्स पार्टी थी ओर सभी के लिए सुन्दर भाजन TST 
गया । मेरे लिए भी उत्तम भोजन परसा गया जिससे था समुद्र से 
निकला हआ एक उच्च फिसम का HHS जो बहुत क्रोमती हाता € 
E जिसे ये लाग सब्जी मानते हैं । खाते समय तले हुए UD 
मडर तथा ब्रेड वटर के साथ केकडा भी रखा था ओर उसे रेक 
(कांटे) से पकड़ पकड़ कर मेरे ओर मेरे सेक्रेटरी की रक्गावी से डाला । 
हमने ऊँचा नीचा करके देखा कि यह कया वला आगड हे? वाद से 
परसर को बुलाकर dat कि यह क्या चीज है । इन्होने कहा कि 
कड़ा है । हमारे सेक्रेटरीने समझा नहीं ओर दो एक इंगलिशदाने 

को वह पूछने गया | इन लोगोंने कहाकि “यह केकड़ा है ओर बहुत 
ऊँचा खाना है ओर आप लाग नसीबदार हो कि आज एसा उत्तम 
खाना rer? । सेक्रेटरी भाई दाशी घवरा कर आये ओर Fa बाले कि 
अपनी मेजपर यह नयी आपत्ति खड़ी हो गई है । हमने बिनयपूर्वेक 


छुरा 
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उसके लेने से इनकार किया और वापस लेजाने को कहा, इतने मे 
Soa आया और हमे कहने लगा-- कि “आज खास आनन्द का 
दिन होने से और आपके हमारे मेहमान हाने से आज यह अति उत्तम 
बानगी आप को देने में आग्री है ओर यह बहुत क्रीमती शाकाहारी 
भाजन है ?। आधे घण्टे तक झक-झक चलने के पश्चात्‌ केप्टेन ने 
लाचारी से उन रक्रावियां के उठवाकर अपनी मेडी पर रखवाया 
और बहुत दुःखी होकर कहा कि “महादाय मेहता ! आज अवकाश 
का दिन है | आप लोग कमनसीव हो कि आज अच्छा खाने को 
आप लोगों को' मिला नहीं ' | इसके उपरान्त उसने लज्जित होकर 
माफी मागी | gat दिन उसने कहा कि तुम्हारे देशसे भुखमरी 
कसे जावे | आप लोग खाने के! जानते ही नहीं | बद स्वयं Goa 
था इस लिए अग्रेजी पूर्णरूप से समझ नहीं सकता था । भाई देशी 
ने उसे भारतीय दर्शन खूब समझाया परन्तु उसकी थुक्तियाँ खाने के 
सम्बन्ध मे ओर मि. दोशी की धर्म के सम्बन्ध HO इस लिये दोनो 
ही पक्ष एक दूसरे के समझाने में विवश थे। यात्रा मे ऐसी 
घटनाच के वनजाने से बहुधा aga ena होता है । 

हमारी स्टीमर जंजीवार, दार-ए-सलाम होकर चोथे दिन 
asim पहुँची | मजंगा मे हमारे बहुत से पुराने मित्र थे। सन्‌ 
Miet a १९०३ तक हम साथ में खेले कूदे, आनन्द किया-- आज 
उनको मिलने का समय आया । पचीस वर्ष के पुराने अनुभव नवीन 
हुये । तीन दिन मजंगा में रुके । मित्रोंने भोजन ओर सिलन-सम्मेलन 
का प्रबन्ध किया | पुराने स्थले को फिरसे घूम कर देखा । खूब 
आनन्द किया | 

मजंगा से हम ‘get’ दूसरे दिन पहुँचे get मेडागास्कर 
का बड़े से बड़ा वन्दर है । वहाँ पर खांड और फलियाँ बहुत होती 
€ । वहाँ पर भाटिया गृहस्थ श्री मूलजीभाई जेठा हमारे परिचित 
थे । उनके घर पर हम भोजन करने गये | सुगर फैक्टरी देखी। 


दूसरा एक चोरा गृहस्थ ear पर मिला । बह युगण्डा मे जाकर: 


थोड़े समय मे जम गया । अफ़्सरो से उसका प्रभाव अच्छा था | 

get का ' चीफ आफ़ कस्टम ' फ्रेश्च सनेगाळ का निवासी 
एक नेटिव था । वह Sup औरत से विवाह किये इये था। वह 
बहुत खानदानी और अच्छे स्वभाव का था । उससे परिचय हुआ | 
उसने हमे अपने घर पर भोजन के लिये आमंत्रण किया । उसकी 
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भाषा समझ मे नहीं आती थी - इस लिये एक फ्रेश्न दुभाषिया 
दोनो को समझाता था। देर तक हम वहाँ पर ठहरे | दूसरे 
दिन हमने स्टीमर पर दोपहर का भोजन लेने का निमंत्रण दिया d 

JÈ A चळ कर हम टोमेटोई पहुँचे । वहाँ से मेडागास्कर 
की राजधानी तानानारीव तक रेलवे जाती है । वहाँ पर लॉंग, 
मिचे, दाळचीनी ओर जायफळ की पर्याप्त फसळ होती है। हम 
टोमेरोई मे एक दिन रुके । रावळ के निवासी एक जातिभाई के 
घर उसके आग्रह से भोजन करने के लिए गये । 

दूसरे दिन टोमेटोई से ' दिगोस ' गया । दिगोस का वर्णन 
आगे मेने दिया EO दिगोस से चळ कर दो दिन मे हम ' मारिशस 
पहुँच गये । 

मारिशस ८४० वर्गमील मे आया हुआ सुन्दर टापू है । वहाँ 
४० से १०० इंच वर्षा पड़ती है । मारिशस टापू मे ९५ प्रतिशत 
गन्ने की खेती होती है । शेष पाँच प्रतिशत दूसरी चीज़ों वोयी 
जाती हें । प्रत्येक वर्ष पाँच लाख टन शकर का उत्पादन होता है। 
अठारह सुगर फेक्टरिया हैं । छोटी फेक्टरियों को तोड़ कर वडी 
वनाते जा रहे हें । खांड के भाव की दृष्टि से गन्ने का भाव सरकार 
ने वांध रखा है - इससे कोई झंझट पड़ता नहीं था। 

लगभग पाँच लाख की वस्ती है, जिसमे साढे तीन लाख 
भारतीय, एक लाख नेटिव ( पोडगीज़ ईस्ट अफ्रीका से आकर वसे 
za), पचीस हज़ार फ्रच अंग्रेज आदि योरोपियन, पन्द्रह से २० 
हजार चीनी आदि विविध प्रजा वहाँ वसती है । 

भारतीय भाइयों की अपनी मिल्क्रियत की ज़मीने हैं - सुखी 


हैं । फ्रेंच प्रदेश में जातिभेद धर्मभेद जेसी कोई वस्तु मिळती नहीं । 

हिन्दू, मुस्लिम, इसाई - प्रत्येक ud के भाई हिल-मिल कर रहते 

हैं। एक दूसरे के धर्स-मंदिर मे, पर्वा के दिन ओर सम्मेलन में 
| उपस्थिति देते हें । हरएक धर्म के मन्दिर हैं । 


हिन्दुवों के होळी आदि पर्वा को हिन्दू-मुसल्मान मिल कर 
मनाते हें । मुस्लिम त्योहारों में हिन्दू लोग साथ देते हैं । ताजिया 
मुसलमान भाई खड़ा करते हैं ओर छाती हिन्दू लोग hea Ed 
ऐसी हिन्दू-सुस्लिम एकता after जसे gad टापू में हमे 
देखने को मिली 


ऐसी ही एकता का सुन्दर प्रमाण आज से तीस वषे पहले 
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मुझे देश में देखने को मिला था :- af 

गोराणा के पास पाँच हज़ार की वस्ती चाळा रावल गाँव है। 
वह जामनगर के राज्य के अन्दर था । उसमे अपने माता-पिता के 
स्मरण में एक sen uer और एक अंग्रेज़ी स्कूल बनवाने का मेने 
विचार किया | उसके लिए सन्‌ १९२४ मे स्व. महाराजा रणजीतसिंह 
जी बापू को मिलने मे जामनगर गया । इस समय जामनगर के 
शिक्षाधिकारी श्री भगवानजीभाई दोशी थे। श्री भगवानजीभाई के 
साथ महाराजा साहेब को में मिला । वार्तालाप. किया, वे प्रसन्न 
हुये । उन्हो ने कहा : ' अच्छा स्कूल बनाना । काळावड मे zia 
के कोयले के व्यापारी नन्दचाणा त्राह्मण की बनवाथी कन्या-पाठ्याछा 
को देख आना |’ 

दूसरे दिन श्री मगवानजीभाई के साथ राज्य की मोटर में 
भे कालावड जाने को निकला । श्री भगवानजीभाई की पत्नी ने 
चलते समय दो नारियल शीतला माता को भेट करने के लिए 
दिया । मेने दोनो नारियल ले लिये । शीतळा माता का यह स्थान 
प्रसिद्ध है । यह शीतला माता का काळावड कहा जाता है । हम 


. काळावड पहुँचे | 


नदी क्रे किनारे शीतला का मन्दिर, बिशाल प्रांगण, प्रांगण से 
छायादार वृक्ष । अन्दर जाते ही गढ़ Har दरवाज़ा आया । पुलीस 
चौकी पर adt थी । पुलीस हिन्दू-मुसल्मान दोनो ही थी । हम 


दरवाज़ा लांघ कर अन्दर गये | रास्ते से हमें दो-चार RESO 


मिले | इस समय महाराजा ज्ञामसाहेव वापू का बहुत भय लगता 
था | घूस के लिये कोई चायी-चुगली कर दे तो पकड़ कर जेल में 
भेज देते थे | जामनगर से जीवा सेता का डेळा २५० वष से प्रख्यात 
है । मुझे वातावरण देख कर भय लगा । मन मे आया “ कोई 
षड्यन् तो नहीं 2!” 

थोड़ा आगे चला | मन्दिर लगभग पचास AeA टूर था। 
वहाँ पर मुसलमान d$ थे । बड़ी माळायें पहने थे । दो वन्दूकधारी, 
दो फकीर - इन सब को देख कर मेरी शंका और बढ़ी À खड़ा 
हो गया । थ्री भगवानजी भाई को पूछा -“ यह क्या? हिन्दू के 
मन्दिर मे मुसल्मान चक्कर दे रहे हैं। कोई धोखा तो adi?” 
/ श्री भगवानजीभाई ने कहा “ यहाँ पर सव भाइयों की तर 
रहते हैं । विश्वासघात नहीं करते ! आप रांका न oa |” 
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" परन्तु इसमें शंका जेसी वस्तु खड़ी हो गई है। सच्ची 
वात क्या है - यह मुझे बताइये । ” 

उन्होने पूवे की सारी हक़ीकत gare: “ अपने ऊपर अलाउद्दीन 
खूनी के समय से aga से हमले हो चुके हैं । कितने ही हिन्दू 
मन्दिर तोड़ देने में आये। उस समय meme के ऊपर भी 
आक्रमण हुआ | कालावड मे रहने वाले मुसल्मान भाई सेनापति के 
पास गय्ये । उससे उन्होने कहा कि - शीतला माता को हिन्दू लोग 
ओर हम दोनो ही मानते हैं। शीतला सभी को निकलती हे 
इस लिए आप कृपा कर मन्दिर को न die ^ 

सेनापति ने कहा ' इस मन्दिर में दोनो पूजा करो तो न ate 

गाँव के हिन्दू-मुसस्मान अशुवे एक साथ मिले । उन्होने 
राय-वात की, निश्चय किया कि - छः छः मास दोनो पूजा करें | 

सेनापति ने मन्दिर नहीं तोड़ा । इस प्रकार कालावड का 
शीतला मन्दिर दोनो के लिए समान पूजा का स्थान वना । आज्ञ 
भी दोनो ही पूजा करते आय हो तो दोनो समान-भाग से 
वॉट लेते हैं । हजारों यात्री वहाँ आते हैं । चान्दी का छत्र धरते 
हैं । भोजन देते aza से अनाथां को सहायता दी जाती है । 
वहाँ हिन्दु-मुसल्मान एक पंक्ति में बंठकर भोजन करते हैं। 
दोनो ही साथ बैठकर मनोती करते हैं । फक्रीर के हाथ का प्रसाद्‌ 
हिन्दू लोग लेते हैं । हिन्दू पुजारी के हाथ से gama लोग लेते 
हैं। ऐसी एकता देखकर में आश्चर्य में पड़ गया । 

समस्त भारत में इसी प्रकार से ऐक्य की भावना हो गयी 
होती तो आजकी स्थिति नहीं आती । भारतमाता के टुकड़े न होते ! 
परस्पर संमान की भावना बढ़ती हुई होती | 

कालावड मे सन्‌ १९२४ में देखी हुई धामिक ऐक्य की भावना 
मुझे मारिशस में देखने को मिली । हर एक धर्म के मन्दिर वहाँ पर 
हैं ओर एक दूसरे के त्योहारों के प्रसंग पर प्रार्थना ओर मिलन 
में सभी भाग लेते हें । 

मारिदास मे हमारा ठहरना डा. रामा के यहाँ था घे फ्रेन्च 
उपाधि धारीं वहाँ की धारासभा के सभ्य हैं । सुगर फैक्टरी के 
मालिक हैं । उनके पिता sto लक्ष्मण रामा ने १९५७ के गदर मे भाग 
L आओ था । डाक्टर रामा को एक सज्जन ओर संस्कारी भारतीय 
ग्रहस्थ के रूप मे प्रतिष्ठा प्राप्त 
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मारिशस में सेठ आर. गजदर, सेठ करीमजी जीवनजी आदि 
भारतीय व्यापारियों की बड़ी फर्म हें । हिन्दुस्तान से गये इये लागोंने 
वहाँ पर स्कूल खोले हें । सरकार उन्हे ग्राण्ट देती है । उनका 
रहन-सहन भारत जैसा है । कितनें की तीन तीन पीढियाँ हो गडे E 

मारिशस मे भारत ओर दूसरे देशें। से अनाज आता है | 
चावल वर्मा से मगाया जाता Èl इस टापू को खन्‌ 
१८१५ में mia के पास से अंग्रेजोने लिया | इसके बदले में mia 
को मारिशस और मेडागास्कर के मध्य में आयी हुआ री' यूनियन 
जिसे yA’ कहा जाता है यह टापू ब्रिटिशने दिया । सन्‌ 
१४९० में वास्को-डी-गामा सवे प्रथम वहाँ गया था | उसका फांस 
वहाँ है । 'री यूनियन” में एक लाख की वस्ती है, जिस मे ४० से ५० 
हजार तक भारतीय हें । फ्रॉँसीसियों के सुगर प्छाण्टेशन वहाँ पर हें । 

दक्षिण भागमें आये टापुवों मे पर्याप्त वर्षा पड़ती Eg 
साइक्लोन और - तूफान वार वार आया करते हैं। मारिझस, 
री यूनियन, आस्ट्रेलिया, जावा, फार्मोसा, फीलीपाइन्ख आदि टापू एक 
दिशामे आये हैं । 

मोरिशस टापू अत्यन्त रमणीय और उपजाऊ पने से भरा हुआ 
है । नन्दन-वन जैसा टापू है । तारकोल के सुन्दर मार्ग हैं | गत महा 
युद्ध मे जापान उतरा - इस लिए इस टापू को अन्न के लिए बहुत 
सहन करना पड़ा | जापान ब्रिटिश स्टीमरांको तोड़ देता था- इस 
लिए अन्न की बड़ी कठिनाई उठानी. पड़ी | 

मोरिशख मे अंग्रेज गवर्नर रहता है । धारा-सभा के सभ्यो मे 
अधिकाधिक संख्या भारतीयों की है । बहुमत से विधान वनाया 
जाता है । शिक्षण का परिमाण ७५ प्रतिशत है । हम Maa मे 
एक मास तक रुके । गन्ने की खेती देखी । हमें उसमें से बहुत कुछ 
जानने को मिला । खाँड बनाने के लिए पेन वाइलर लिये। हम जिस 
स्टीमर में गये थे बही स्टीमर ३५ दिवस योराप जाकर पीछे आयी | 
इस स्टीमर में हम मित्रों से शुभ विदाय लेकर अफ्रीका ळोटने को 
रवाना हुये | 

हम पीछे फिर रहे थे कि उस समय हमे कितनी ही छोटी 
tat सामने मिलीं । इस विषय मे पूछताछ करते हुये हमे एक 
विनादात्मक वात जानने को मिली | 


मोरीशास टापू जव फ्रॉसीसियों के हाथ में था तो वहां चूहों की 
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भरमार थी | खेती की फस्छ को चूहे उस समय हानि पहुँचाते A 


अंग्रेजों के हाथ में इस टापू के आने के वाद उन्हा ने चूहों का 
विनाश करने की एक युक्ति टँ निकाली 


ळुगाजी से गन्ने की खेती 
हिन्दुस्तान से २५ हजार Aas पिजरे मे भर कर लाये गये । 
गन्नेकी खेती में उन्हे खुळा Bw दिया । 
b आओ ने चूहों का नाश कर दिया। परन्तु इन नेवले का 
परिवार द्रतगति से ag गया । लाखों की संख्या में नेवळे बढ़ गये 
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और ये गन्ने को खाने लगे | इतना ही नहीं वल्कि पाले हुये मुगे' 
और कुकड़ों को भी खाने लगे । सरकार चिन्ता मे पड़ी । उसने 
नेवलों को पकड़ डर पिंजरे मे भर कर छोटी स्टीमर से लेजाकर 
समुद्र में इवा देने का अभियान किया | 

नेवलें को डबाकर आती हुईं छोटी स्टीमरों को देखकर हमने 
यह विवरण सुना । “ बकरा निकालते हुये He घुस पड़ा” इस 
कहावत के अनुसार “चूहे निकालने में नेवले घुस आये” का किस्सा 
सुनकर हमें कुतूहल हुआ । 

वापस आते हुये हमारी स्टीमर Rma, टेमेटाई, qu 
mim, दार-ए-सलाम, जंजीबार आदि वन्दरगाहों से होती हुई 
भेम्बासा पहुंची | 

मारिशस से पीछे वापस आकर सुगर फॅक्टरी मे हमने बहुत 
सुधार ओर परिवर्धन किये । परिणामतः सन्‌ १९२८ मे पचास हज़ार 
बोरी खाँड उतरी ओर सन्‌ १९२८ मे ७५ हजार बारी तक पहुंची । 
हमारी श्रद्धा बढ़ने लगी । 

पेसे साहसें के सफल होने पर सभी का उत्साह बढ़ता है । 
बहुत से लोग अभिनन्दन प्रदान करते हैं । परन्तु इस में जिस 
मनोव्यथा और कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है वह ऐसे 
साहस करनेवाले का ही मन जानता है | मध्य में हमने थक कर 
फक़्टरी बेंच डालने का विचार किया । इंगलेण्ड के usur को इस 
सम्बन्ध में पत्र लिखा । उसने हमारे मेनेजर को इंगळेण्ड बुळाया | 

इस समय हमारे मैनेजर श्री. पुरुषोत्तम डी. मेहता थे । 
a बहुत परिश्रमी ओर बुद्धिमान्‌ थे। हमारे कार्यकर्त्तावर्ग में उन 
जैसा कुदाळ ओर कार्यपरायण मेनेजर आजतक हमें मिला नहीं | 
ae विदेश गये । तीन मास वहाँ पर रुके परन्तु सुगर फैक्टरी 
बंचने का सोदा नहीं हो सका । | 

भाई श्री पुरुषोत्तम मेहता ने योरोप से आल्कोहल निकालने के 
लिए बाय-प्रोडक्ट डिस्टिळरी की मशीनरी खरीदी और युगण्डा में 
वापस आकर उसे चाळू किया | माननीय गवरनर गावसे के हाथों से 
उसका उद्धाटन कराया | 

, ऊपर बताये अनुसार सन्‌ १९२८-२९ के दो वर्ष ठीक गये । 

खांड का उत्पादन धीरे धीरे चढ़ने लगा । हमे कुछ राहत मिली । 
रूई के कामकाज में घोर स्पर्धा चल रही थी । ,जीनेरी चाले स्पर्धा 
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करके थक गये । सिण्डीकेट वने तो अच्छा ऐसा सभी चाहते थे | 
उसके लिप प्रयास प्रारंभ हआ | 

इन दिनो मेरे ऊपर काम का भार अधिक था | ळगभग २८ 
घण्टे फॅक्टरी में काम करता था। निद्रा और आराम क्रे लिण 
बहुत थोड़ा समय मिलता था । परिणामस्वरूप मेरी अंतड़ी बिगड़ 
गई, अन्दर में सोजिश चढ़ गई हे - ऐसा डाकटरों का अभिप्राय 
मिला । शरीर को आवश्यक आराम मिलना चाहिए ऐसी स्थिति 
आया, खूराक पूरी ली नहीं जाती थी, लेवें तो उल्टी होकर बाहर 
निकल जाती थी । देश मे अथवा अफ्रीका मे आराम मिल सके 
ऐसा नहीं था - इस fee योरोप जाने का विचार किया । जर्मनी 
की राजधानी afer मे डाक्टरी उपचार और आराम Ger 
तदनन्तर मेने प्रवास किया और देखने योग्य स्थानों को देखा | 
इसका विस्तृत वर्णन मैने अपनी ' योरोप का प्रवास ” नाम की 


जल्ला 


ः पुराना छुगाज़ी का बंगला 
|e | में दिया है । उसमे से नमूने के रूप में कितने ही दिल- 
चस्प वर्णन - उपयोगी प्रसंगों को प्रथक प्रकरण में देने के लिये 
रख कर यहां पर लुगाज़ी सुगर फेक्टरी का इतिहास पूरा करूंगा । 
खुगर Haat के काय के सिलसिले में मुझे डेढ़-एक मास के 
गभंग asa मे रुकना पड़ा । फेक्टरी वेंचने की बात चलायी । 
इतने मे मज़दूर सरकार सत्ता मे आयी । हमारी योजना भंग हो 
गई, इसमे भी कोडे ईश्वरी संकेत होगा - ऐसा मान कर मन को 
सन्तोष दे हटा लिया | हम पीछे फिरे । मे सन्‌ १९२९ के मई 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ni e à 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४० मेरी अनुभव-कथा 


मास मे योरोप गया था ओर उसी वर्ष नवम्बर मास में वापस आया। 

योरोप का सुन्दर वायुजळ, निष्णात डाक्टरों का उपचार, 
आनन्दमय वातावरण, मस्तिष्क पर किसी भार का न होना, नवीन 
agi का देखना ओर जानकारी प्राप्त करना, नये परिचय करना- 
आदि से इस प्रकार मेरा शरीर पहले की अपेक्षा अच्छा हो गया । 
१५ पौण्ड वज़न भी बढ़ गया | 

युगण्डा आकर सुगर फेक्टरी में मन लगाया | हमे बहुत 
काफी अनुभव मिला था । साधन भी बढ़ गये dpa Has आदमी 
भी मिलने लगे । इस लिए फैक्टरी को अच्छे पाये पर लाने की 
संपूणे आशा थी - परन्तु इतने 
में एक कुदरती आफ़त आयी । 


सन्‌ १९३० से १९३२ पन्त 
केनिया, युगण्डा ओर टाँगानिका 
पर टिड्डियों का आक्रमण हुआ | 
टिड्डियों का दळ उतर पड़ा। 
सूये नहीं दिखाई पड़ता था, 
अन्धकार चढ़ जाता था, सो सो 
मील मे टिड़ियों का तूफान चढ़ता 
था, आभा yas हो जाती थी, 
काफी, मक्की, गन्ने आदि समस्त 
फसल का RRA ने नादा कर 
दिया | जहां भी देखे मार्ग पर 
टिड्ियों की चटाई जेसी बिछी 
होती थी । मोटर के नीचे एक 
एक फ़ीड का पत जम जाता UU 
रेलवे की लाइन पर भी RRT 
की चटाई सी वनी हुई at! 
रेलवे वन्द कर दी जाती थ्री। 
किसी किसी समय उामीन न 
दिखाई पड़ती ओर एक्सीडेण्ट हो 
जाता था- ऐसी fgat छायी 
हुईं थीं । मीलों पर्यन्त वृक्ष पर 
ये आकर वठ जाती थीं । इनके भार से वृक्ष ze पड़ते थे। 


बंगला 


यय ब 


छुगाज़ी का नया 
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फसल का तो विनाश हुआ ही परन्तु घास का एक तिनका भी नहीँ रह 
गया। जानवर मरने रूगे। डिड़ियों 
का ऐसा उपद्रव मेने प्रथम वार 
देखा । 

RRi की उत्पत्ति दीमक 
से होती हे । ये टिड़ियाँ अविः 
सीनियाँ, टान्सकमोरिन की तरफ़ 
से आयी थीं - अपने यहाँ वळ- 
चिस्तान से आती हैं । कपास की 
"xz को कुछ थोड़ी हानि zd 
गन्ने के विना फॅक्टरी केसे चले? 
एक साधे-तेरह टूटे-एसी स्थिति 
z$ । मशीनरी तेयार हुई तो 
ईख न मिले । मेरे पास प्रारंभ 
मे चार हज़ार एकड़ भूमि थी । 
उसे वढ़ाकर बारह हज़ार एकड़ 
कर टी । आठ रोलर की मिल 
थी-चोद्ह रोलर की कर दी । 

इस कारण, गन्ने की खपत 
अधिक रहती थ्री | 

सन्‌ १९३० में डिड़ियों के 
कारण पहले वर्ष की अपेक्षा 
आधा उत्पादन हुआ | 

बीच में युगण्डा, केनिया 
और टाँगानिका हरणक प्रान्त में 
एक एक इस प्रकार तीन सुगर 
फेक्डरियाँ डालने में आयीं as विठ्ठलदास हरिदास ने छोटे पाये 
पर फैक्टरी शुरू की । उसमे भी स्पर्धा चली । खांड अधिक 
रहने लगी, इस लिए विलायत भेजना प्रारंभ किया | 

खांड में स्पर्धा न हो इस लिए सिण्डीकेट करने का विचार 
किया | सभी फेक्टरियों के मालिक इकट्ठ मिले, विचारविनिमय 
bh LLL | जितनी खांड उत्पन्न हो - उसीके अनुसार सब का भाग हो। 
भाग मे स्पर्धा नहों करनी चाहिए । तीन योरोपियन कम्पनी के 
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मिला । परन्तु ककीरा खुगर फेक्टरी वाले 
सेठ विठ्ठलदास हरिदास नहीं 
मिले । उनकी फैक्टरी में जितनी 
खांड उत्पन्न होती थी, वह 
स्थानीय वाज़ारों मे विक जाती 
थी । उन्हे भाव भी अच्छा 
मिळता था । हम अपनी खांड 
विलायत भेजते थे - इससे भाव 
कम आता था । तीन वषे पयेन्त 
उन्हे अपने साथ मिलाने की 
हमने कोशिश की, परन्तु वे 
मिले नहीं। ककीरा से बड़ी मिल 
डाली ओर अन्त मे सिण्डीकेट 
zz गई । भारी स्पर्धा चली । 
केनिया की दो योरोपियन Far- 
रियाँ दीवाले में आ गई । एक 
स्थायीरूप मे वन्द्‌ होगई ओर 
एक को एक भारतीय eq 
ले लिया | 
सन्‌ १९३३ से gum 
सुगर Fart थोड़ी ठिकाने 
आयी । यह अच्छे पाये पर पंड 
गई। फेक्टरी मेरे निजी नाम पर 
थ्री । उसे प्राइवेट लिमिटेड कर 
के परिवार मे शेयर वंच डाला 
(वाँट fat) | 
किसी भी काम अथवा व्यापार सम्बन्धी साहस को. एक वार 
चलाया तो फिर उसे किनारे पर लेजाने के लिए रक्त की अन्तिम 
GA तक लगा देना - यह मेरे स्वभाव की विशेषता है। सुगर 
फॅक्टरी को इतने विस्तार के साथ इसी लिये लिखा है । जिजा 
से कम्पाला जाते हुये मार्ग में इन पहाड़ियों को जब देखता था तो 
सुन्दर लगती थीं । वहाँ मकान करके रहने मे बहुत पसन्द था । 
गन्ने की खेती की । मशीन खरीदी | फेक्टरी वाँधकर बड़ा सम्मेलन 
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किया, उसे खुली किया, इतना काम सरळ शा । “ आरंभे शूराः ' की | 
कहावत के अनुसार इतने आरंभिक कार्य पयन्त सभी को उत्साह रहा। 
परन्तु ज्यों ज्यों कठिनाइयाँ आती गई त्या त्यों सब भागने ZA l 


बड़े भाई ओर छोटेभाई खव भाग गये zat साथीदार लोग ऊव 
गये ओर अन्त में थक कर फेक्टरी वंच डालने तक का विचार 
किया । परन्तु ईश्वर ने कुळ 
ओर ही निश्चय किया होगा | 
i ळुगाज़ी खुगर फेक्टरी को 
चढ़ा कर चापिक age से तीन 
लाख बोरी खांड निकाळ सकें 
ऐसे बड़े पाये पर आज चळ 
रही हे । हमारा विचार इसके 
“ह. विस्तार को बढ़ाने का था। 
७. E, परन्तु हमें जमीन मिल नहीं I 
be » ७ सकी इससे कार्य रुका रहा। | 
a A ; l l: इस समय gut फैक्टरी f 
» gH हे am के पास * हजार एकड़ जामीन | 
Qe £ & Si सवा सो मील की रेळवे | 
अ है। सात सो आठ सो ट्क wd | 
१० लोकोमोटिव हैं, तीस ट्रॅक्टर, | 


तीन चार अंग्रेज, साढ़े तीन सो 
भारतीय ओर लगभग हजार i 
aha वहाँ काम करते Eg | 
कारखाना के कर्मचारी वर्ग तथा 
मडादूरों के लिये पक्के मकान हें । 
एक सा चारपाइयां चाला AET- 
ताळ है, सुन्दर स्कूल है। 
तीन सो वालक पढ़ते 
हें । क्रीकेट ग्राउण्ड, छुव, पुलिस 


>was ere 


चोकी, तार-पोस्ट आफिस आदि का सारा प्रवन्ध ळुगाज़ी कस्ते में 
है | स्टेशन का नाम कावडो है । जिजा ओर कम्पाला (५० मील) के 
ध्यभाग में सुख्य मार्ग के ऊपर ळुगाज़ी सुगर फॅक्टरी आयी हुई है। 
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योरोप की यात्रा 


योरोप के हरणक प्रवासी के प्रवास का हेतु निराळा होता 
। कोई विद्याभ्यास करने के लिए जाता है, कोई स्वास्थ्य खुधारने 
के लिये जाता है, कितने ही लोग परिषदों और कमीदानो में जाते 
है. और बहुत से तो योरोप की भौतिक मोज-शोक उड़ाने जाते हैं | 
इस प्रकार हरणक यात्री भिन्न भिन्न कारणों से योरोप का प्रवास 
करता है । तथा अपने हेतु के अनुरूप दृष्टि से वहाँ का निरीक्षण 
करता È | 
इस प्रकार योरोप का प्रवास करने मे मेरा प्रधान हेतु वहाँ के 
व्यापार और हन्नर-उद्योगों को आँख से देखने और अपने निजी 
| कारखाने के लिप कितनी भारी मशीनरी चाहिए इसे स्वयां दृष्टि से 
| देखकर जाँच कर खरीदने का था । इस लिए अपनी यात्रा में मेने 
योरोप का निरीक्षण केवछ एक व्यापारी और एक कारखाने वाले की 
हृष्टि से किया है । : 
| बचपन से ही देशाटन का मुझे भारी चाव था ओर मेरे 
| जीवन में ईश्वर ने मुझे बहुत से देशों के देखने का लाभ दिया है 
जिससे मे उसका उपकार मानता हूँ | देशाटन करने से मुझे 
जितना जानने को मिला है उतना जानने को मुझे किसी कालेज 
| की परीक्षा को देकर डिग्री लेने से भी नहीं मिल सकता था - ऐसा 
|, मानता हैँ । मैने जिन जिन देशों को देखा है उन्हे केवळ देखने 
| मात्र के लिए ही नहीं देखा है अपितु विशेष कर व्यापारी दृष्टि 
face से देखा है और यह यात्रा भी मुख्यतः इसी हेतु से की है। 
मेरे जीवन का भारी हिस्सा लोहा-लकड़ी, सीमेण्ट-कंकरीट, 
इञ्जिन, बाइलर, पम्प, रेलवे की सड़क, कपास-रूई, केतकी, तेल, 
| US, खांड, गन्ने आदि में बीता हे । मेरे जीवन का यह मुख्य 
| व्यवसाय है । इस लिए योरोप के प्रवास में मेरी दृष्टि हमेशा मेरे 
bro O व्यवसाय से सम्बद्ध क्षेत्रों की ओर आकृष्ट हुई हो तो यह 
विल्कुल स्वाभाविक ही जिन जिन देशों में में घूमा हँ, छोटे 
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मोटे शहरों को मेने देखा है - वहाँ aaa उन उन स्थलों के व्यापार, 
ग्रहोद्योग, वहाँ की ऋषि ओर कारखाने आदि सब ने मेरे प्रथम 
लक्ष्य को खींचा है | 

इसके उपरान्त मेरा दूसरा उद्देश्य योरोप के छोगों के रहन- 
सहन, रीति-रिवाज़, व्यवहार की कुशलता, ata, संस्कृति और 
सौजन्य को अपनी दृष्टि से देखने का था। योरोपीय i की 
जनता अपने स्वातंत्र्य ओर स्वमान को संभाल कर निरन्तर प्रगति 
करती रही है । इन सब विशेष शुणों के परिचय करने ओर अभ्यास, 
करने की बृत्ति भी इस यात्रा का एक हेतु था। इस दृष्टि से 
योरोप के जिन जिन राष्टों को मेने देखा हे उनकी समस्त प्रवृत्तियो, 
उनके इतिहास ओर उनकी उच्च संस्कृति ओर सोजन्य को, उनके 
-मौज-शौक, विलास ओर उनकी न्यूनतावों का यथाशक्ति वर्णन मैने 
यहाँ संक्षेप में देने का प्रयास किया है । 

भारतवर्ष की प्राचीन ओर अर्वाचीन संस्कृति सें बेशक अनेक 
ऐसे तत्त्व हैं कि जो संभाल रखने जेसे ओर खिला हुआ करने जसे 
CÉ परन्तु, उनके साथ-साथ योरोप की संस्कृति से भी ऐसे ही सुन्दर 
ओर उच्च तत्त्व योरोप प्रज्ञावों के पास से अपने लिए सीखने जेसे 
हैं। इन प्रजावो में एकता, स्वाभिमान, सोजन्य, व्यवहार-कोशळ, 
ala, साहस, देशा-प्रेस, सचेतता, प्रस्तुतपना, नियमितता, प्रमाद 
अथवा आलस्य का अभाव, स्वाश्रय आदि अनेक उच्च लक्षण हें 
कि जिन्हें उनके पास से हम सीख कर आचरण करें तो इसमे 
अपनी कोई हानि नहीं बल्कि अत्यन्त लाभ ही है । 

इश्वर की क्रपा से बहुत समय से निर्धारित की हुईं योरोप के 
यात्रा की यह मुराद अन्त में पूरी हुईं । १९२९ से पहली तारीख के 
दिन दोपहर को साढ़े वारह बजे अपने Her तथा मित्रमंडळ के 
आशीर्वाद्‌ को लेकर इटेलियन स्टीमर ' मेजीना ' मे सोम्वासा के 
किनारे से हम रवाना इये । भाई पुरुषोत्तम जी दासाणी मेरे साथ 
थे। वे मिळ-उद्योग के अभ्यास के लिए पहले भी इंगलेण्ड में रह 
आये थे । इस लिये योरोप के प्रवास की आवश्यक तथा ज्ञातव्य 
कितनी ही बातें उनके पास से जान लीं थी। | 

सायंकाळ चार वजे चाय पिया । रात्रि मे खाने का समय 
साढे सात वजे था । खाने की मेज़ के ऊपर डिनर-सूट पहन करं 
उपस्थित होना चाहिए aega: पश्चिम के रहन-सहन समय-समय 
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के अनुसार पोशाक वदळना, यह मुख्य तत्त्व है। इसके अनुसार 
मेरा दिवस में पाँच-छ समय सिर का वाल संवारने और JAN- 
घामने में वहुत सा समय निकल जाता था । हमारे साथ के यात्री 
मुख्यरूप से योरोपियन थे इस लिए विशेष करके हम भारतीयों को 
योरोपियन रीति-रिचाजों और पोशाक का ज्ञान नहीं - ऐसा ख्याळ उनके 
मगज़ मे न वेठ जावे इसके लिए विशेष सचेत रहना पड़ता N | 
डिनर सूट मे कड़कदार oft की हुई लकड़ी जैसी कमीज और वसा 
ही काळर पहनने को था। इस कपड़े को पेटी मे से पहनने को 
निकाला तो प्रथम उसे देखकर ही अनिच्छा पैदा ह$ qoa पहनने 
के चिना छूट नहीं थी । काळर मे बटन आती नहीं । वटन आवे 
तो टाई ठीक पहनी नहीं जा सके । आधा घण्डा सिरफोड़ करने के 
वाद जसे तसे पोशाक पहन कर खिन्न मन से मे मेड पर गया । 
मेरे सेक्रेटरी मि० दाखाणी मेरे साथ थे- उनसे मेने पूछा कि 
'सेकण्ड क्लास के भोजन कक्ष में आकर भोजन करने में अधिक सिर 
फोड़ न करनी पड़े तो भोजन करने वहीं पर ae’ । उन्हो ने मुझे 
i वतळाया कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों को द्वितीय श्रेणी के 
| भोजनागारमे भोजन मिल नहों सकता | स्वयं नक़्काल अथवा रह 
वेदपाठी HA रहे । गले मे कड़कदार काळर डाला था इससे मालम 
पड़ता था कि किसी ने गला सख्ती से बाँध लिया हो ऐसा at! 
मुझे मन में ऐसा हुआ कि जल्दी खाने को मिल जावे यह स्वांग 
| उतार कर भुक्त हुआ जावे | साथ ही ऐसा भी विचार हुआ कि 
पोशाक के विषय में टीपटाप ओर कठिनाइयाँ इस गोरी प्रजाने 
| जानबूझकर क्यों पेदा की है? 
| हमारे वास्ते खाने के लिए एक अलग मेज़ का दे मनुष्य भर 
| के लिए ही प्रवन्ध किया गया था । स्टीमर के मनुष्यों के अपनी 
| आवद्यकता के विषय में संकेत से जितना समझा सकें समझाने को था 
|. क्यों कि सारे कर्मचारी वर्ग में एक दो के सिवा किसी को अंग्रेज़ी आती नहीं 
थी । खूराक में हमारे अपने साथ मे लिये हुये दाल-चावळ को 
रसोइया पका लाता था । भात मे आधा-आधा पानी रह. जाता था 
। ओर दाळ की ‘ae बन जाती थी । उसमे आधा पोण्ड मसाला डाळ 
दिया गया होता था । ब्रेड ओर मक्खन के साथ दो! चमचा चावल 
' खाकर सायंकाळ का भोजन समाप्त किया ओर साथ मे लिये a 
फलों से शेष भूख को ga किया | 
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दूसरे दिन प्रातःकाल के नाइते के समय रात्रि की ही भाँति 
चला । १२ बजे कीसमायु वन्दर पहुँचा । इस वन्द्रगाह पर स्टीमर 
तीन ही घण्टे खड़ी होने वाली थी जिससे wet में जाने का समय 
नहीं था । तीन वजे स्टौमर, रवाना हुई । रात्रि के समय नाटक के 
पात्रों की भाँति 'डिनर' के लिए पोशाक बदलने का हमारा कयक्रम 
शुरू हुआ । नवीन रहन-सहन सीखने मे इतनी कठिनाई dr पड़ती 
ही है, परन्तु आज यूरोपियन पोशाक का पूरा-पूरा अनुकरण करके 
में समय से मेड पर उपस्थित हो सका, केवळ चमड़ी के STE रंग 
Bl quu कर गोरा नहीं कर सका। आज रात्रि की खूराक में 
Aa को हमने सिखाया था :इस लिये सूखी दाल और भात, 
तले हुये आलू, आदि थे । age की प्रसन्नता देने वाली हवा से 
आज भोजन कुछ ठीक भी लगा । रात्रि मे स्टीमर पर सिनेमा चालू 
था उसका आनन्द थोड़े समय तक लेकर सो गया । 

स्टीमर पर सारा प्रवन्ध वहुत ही सुन्दर था, सरख डेक, 
म्यूजिक सोलून, स्मोकिंग सोलून, खेलकूद, वाथ वगैरह aga अच्छे 
थे | परन्तु अग्नज़ी भाषा कोई समझता नहीं था । यह कठिनाई 
बहुत खलती थी । केनियाँ के अंग्रेज dex थे, उन्हे हमारे साथ 


' बोलने मे ga लगती थी । 


तारीख ११ वीं को हम लाळ समुद्र में पहुँचे। तीसरे दिन east 
नहर मे दाखिल हुये । cast से विशेष मोटर लेकर हम मिश्र की 
राजधानी करो देखने गये । 

कैरो यह संसार का अति प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है। 
जिस जमाने मे यूरोप जंगली देश गिना जाता था उस समय मे 
भारत, मिश्च, बेवीलोनियाँ, असीरिया आदि संस्कृति की चरम सीमा 
पर पहुचे हुये थे । तथा मिश्र की राजधानी केरा की पूरी समृद्धि 
थी । आज भी यह प्राचीन नगर अपने गर्भ में छिपाये शताद्वियों के 
इतिहास के साथ वेसा ही खूबसूरत खड़ा हे और पश्चिम के हाल के 
वातावरण ओर प्रबन्ध-सामग्रियों ले भरपूर बन रहा है p कैरेकी वस्ती 
इस समय २५ लाख मनुष्यों की है । विस्तृत पक्के माग, चाकचकय 
मय बाज़ार, मोटर ओर द्वामकी भरमार आदि वस्बई फाट के रास्तों को 
भुलवा द वसे देखे । मिश्र की रंग-विरंगी भिश्चित प्रजा के सुन्दर 
और बलवान्‌ पुरुषों, स्त्रियों और पाठशालावों में पढ़ते वालकों को 
मार्ग में उत्साह भरे हुये इधर-उधर आते जाते देखा । साढे ११ 
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वजे कैरो के विश्वविख्यात म्यूज्ञियम को देखने गया । मिश्र के 
पुरातन वादझाह gaa खामन के पिरामिड से निकाली असंख्य पुरातन 
वस्तुवों से यह म्यूज्ञियम तीस विशाळ कक्षां जितना भरा है ओर 
अभी तो भण्डार में से बहुत थोड़ा सामान हाथ में आ सका है- 
पेसा माना जाता है । स्वर्ण के असंख्य आभूषण, भिन्न faa 
प्रकार के शस्त्र, qfaat ओर ऐसी दूसरी अनेक वस्तुवो का वर्णन 
करने से उनका खरा झ्याल दिया जा सके - वेसा नहीं । 

पक होटेल मे भोजन करके डेढ़ मील ऊंट पर यात्रा किया । 
दो बजे विश्व के सात महान्‌ आश्चर्यों में एक आश्चयं मिश्र के 
पिरामिड को देखने गया । यहाँ पर हमारी टुकड़ी के सभी व्यक्ति 
एकत्र हो गये और सव ने एक साथ एक Uu फोटोग्राफ लेवाया | 
उसमे से केनिया के ‘azar’ महाशय अपनी रतां के साथ 
पृथक्‌ हो गये । भारतीयों के साथ एक पंक्ति मे खड़े रहने मे भी 
उन्हे वाथा आजावे खरी वात है न? 

विश्व के गोरवरूप माने जाते हुये मिश्र के पिरामिड का 
वर्णन अनेक यात्रियों के gardi, उपन्यास की पुस्तकों ओर इतिहास 
की पोथियों में लिखा हुआ है उसकी इस जगह पर पुनरुक्ति करना 
आवश्यक नहीं | यह मीनार ४०० फ़ीट ऊँची ओर coo giz चोड़ी 
वांधी गई है । इस पिरामिड की चुनवायी मे ३० वषं का समय 
लगा, उसकी चुनवाई के काम में लाखों शुळामों को लगाया गया 
जिनकी जान इस काम को करते हुये ही गई । असल रिवाज्ञ यह 
था कि जिस वादशाह के लिये पिरामिड वनाया जा रहा हो उसके 
मर जाने पर इन चिनाई के काम करने वालों को नाइल नदी मे 
डाल देने मे आता था । यह पिरामिड नाइळ नदी से एक मील के 
अन्तर पर आया है । वहाँ से नाइळ नदी के ऊपर दो सुन्दर 
ye को देखा । पुल के ऊपर ब्रिटिश सोल्जरों का मज़बूत चोकी 


पहरा रहता है । GI शहर की जनता स्वभावतः जोशीली होने से 


यात वात में मारा-मारी पर उतर पड़े ऐसा भय रहने से चारों 
तरफ़ शहर में सदा घोड़सवार हथियारवन्द पुलीस फिरती रहती = 
और योरोपीय पोशाक पर सिर के ऊपर तुर्की टोपी लगाये हुये यह _ 
पुलीस दिखावे में बहुत सुन्दर लगती है । जहाँ विशेष भय जेसी 
कोडे b लगे उस स्थळ पर सोल्जरों की चोकी रखने में आती Ed 

नाइल के किनारे आयी हुईं विख्यात मस्जिद, राजा का महल, 
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स्कूल, विश्वविद्यालय और बड़े बाजारों को देखा। छोटे गली- 
Sat मे भी मोटर फिराया | 5 ^ 
^ — Spr मे प्रतिवर्ष १७ से २० लाख गाँठ रूई पेदा _दोती है 
और वह समस्त दुनियाँ में प्रथम पक्ति की ऊँची से ऊँची रूई 
भिनी जाती है । सुडान में भी रूह की पेदावार एकाथ दशक में 
अच्छी हो जावेगी ऐसा अनुमान करने में आता है | पि 
मील के मील wea नहरों के पानी से खेती करने में आती ट और 
हरण्क स्थान पर रेळे का प्रबन्ध हो चुका है! 

इजिप्त अथवा मिश्र यह नाइल के पानी से सोना उत्पन्न 
करने वाला नम्दन-वन ही है । नाइलळ नदी का उद्गम युगण्डा मे 
प्रारंभ होता है परन्तु वहाँ उसका कोई उपयोग होता नहीं - कोई 
मूल्य नहीं - जव कि मिश्र के लिए नाइल नदी waa डुहने ay 
कामधेन के समान हो गई है । इस नाइल के पानी के प्रताप से ही 
मिश्च मे करोड़ों रूपयों की रूई पेदा होती है sa पर भी उसकी 
नहरों के ऊपर सुन्दर वृक्ष ओर रमणीय वगीचों के हारावलि की 
सुन्दरता आँख ओर हृदय को भी आनन्द मे an कर देती हे । 
युगण्डा की प्रकृति इससे भी अधिक मनोहर है, परन्तु मिश्र set 
स्वास्थ्यप्रद हवा अभागे युगण्डा के नसीव में लिखी नहीं है । 
मिश्र की जनता तन्दुरस्त, खूबसूरत और बहुत स्वच्छता से रहने 
वाली है । स्त्रियां मुंह पर जाली at gat डाळती हैं, केवल आखि 
खुली रखती हैं और सोना अधिक पहनती हैं । 

मिश्र देख कर वाद में स्टीमर में चढा । तीन दिन की यात्रा 
करके नेपल्स वन्द्र पर पहुँचा | नेपल्स के खुन्दर vu ओर fau 
यस ज्वालामुखी आदि स्थलों को देखा | 

नेपल्स मे विशेष देखने erra विसुवियस नाम की ज्वालामुखी 
€ । यह ज्वालामुखी समुद्र से चार मील की दूरी पर आयी है 
तथा पाँच हजार फ़ीट ऊँची है । उसके ऊपर चढ़ने के लिए तार 
की रस्सियों से wien रेलवे बनाई हुई है । उसमे वेठ कर su 
तो उस समय मानो नीचे सिर किये इये ऊपर जा रहे हों - एखा 
भासित होता है । आज से दो हज़ार वर्ष पूर्वे यह पहाड़ फटा तो 
इसमें पोम्पीयाई नाम का प्राचीन और अति aga नगर नष्ट हो 
गया था । आज दो वषे हुये पोस्पीयाई के खोदाई का काम चळ 
रहा है ओर उसमे से अनेक पुरानी चस्तुयें, मूत्तियाँ ओर धन” 
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जवाहरात निकल रहे हैं । थे सव वस्तुये नेपल्स के एक बड़े 
म्यूजियम में लाकर व्यवस्थित रूप में रखी गई हें । ये मूत्तियाँ 
पाचीन शिव्पकला की उत्तम कारीगरी के नमूने हें । नेपल्स में 
एक कहावत प्रचलित ze कि “ Sec Naples and die ”, अर्थात्‌ 
नेपल्स देख कर यदि वाद से ep हो जावे तो भी फिर कोई 
वस्तु ज़िन्दगी मे देखने को वाक़ी नहीं रह जाती । इससे इस शहर 
की सुन्दरता का ख्याल आ सकेगा । वहाँ से रेळे के रास्ते इटली 
की प्रसिद्ध राजधानी रोम मे हम जा पहुँचे । 

स्थापत्य ओर शिल्पकला में रोम समस्त विश्व का मुकुटमणि 
है। उसका वर्णन करने के लिए तो किसी कवि की लेखनी चाहिण। 

दिनो दिन देखा करें तव भी घवरायें नहीं | मानच मे परमेश्वर ने 
| केसी अनुपम शक्ति दी है उसका विचार रोम को देखते हुये आ 
| सकता EOD गोम के एक प्रख्यात चित्रकार राफेल के चित्र की 
| प्रतिलिपि की एक अमेरिकन ने पचहत्तर हज़ार de देकर खरीद 

क्रिया । कळा, कारीगरी ओर संगीत में रोम विश्वभर में सर्वश्रेष्ठ 

गिना जाता है । प्राचीनकाल में वहां बहुत से चित्रकार हो गये 

| हैं । सो फ़ीट gA ओर पचास फ़ीट ate खास बनाय्रे वस्त्र पर 
सोम चढ़ा कर उसके ऊपर चित्रकार चित्र करते थे। दो से दस 
| वषे तक एक चित्र के पीछे वे लगाते थे। उस समय के बनाये 
| 2a चित्र आज आठ सो वर्ष व्यतीत होने पर भी ज्यों के त्यों 
3 मोजूद हैं । उन चित्रों का रंग तनिक भी उड़ा नहीं है । 

रोम का प्रख्यात “ एम्फी-थियेटर ” इस समय तो खंडहर की 
अवस्था में पड़ा है परन्तु उसमें साठ हज़ार मनुष्य समा सकें 
ऐसी सुविधा है za मिनिट में साठ हज़ार मनुष्य प्रविष्ट हो 
सकें ओर इतने ही समय में बाहर निकल सकें ऐसी इसकी रचना 
है । इस स्थान पर पुराने समय में जानवरों का युद्ध होता था 
ओर रोमन लोगों की हाथी ओर सिंह के साथ कुश्तियाँ होती थीं । 
| इटली वीरपूजा का धाम है। किसी मनुष्य ने देशा अथवा 
धर्म के लिए वलिदान दिया हो तो उसका स्मारक कायम रखने के 
लिए उसकी बड़ी संगमरमर की प्रतिमा खुले रास्ते पर रखने में 
आती है ta वीर पुरुषों के पुतले रोम में जहाँ-तहाँ नजर मे 
bo हैं। इन की कारीगरी इतनी अच्छी ओर सुन्दर है कि मानो 
सजीव मनुष्य सामने खड़ा हो ऐसा भासित होता है। 


— 


PRAE 
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यह देख कर भारतवर्ष की वीरपूजा का मुझे BIST आया | 
अपने यहाँ गाँव-गाँव में वीर नरों की पालियाँ ओर सती स्त्रियों के 
स्तम्भ थे । 

रोम का ‘ave diet’ का देवालय यह एक भव्य इमारत 
है। मन्दिर २४० फ़ीट लम्बा, १८० फ़ीट चोड़ा और ९० फ़ीट 
ऊँचा है । उसमे विपुल समृद्धि भरी है । उसके शुम्वज में सीलिंग 
जड़ी हुई है । उसमे स्वर्ग और नरक का दृश्य खुदा हुआ है। 
इस गिरजे में fa खीस्त के पट्ट शिष्य ave पीटर की साढ़े सात 
फ़ीट की लोह-प्रतिमा रखी गई है । 

यहाँ आकर यात्री लोग इस मूत्ति के दाहिने पग को स्पर्श कर 
अपनी आँखो में लगाते हैं ओर चुम्बन करते Fl इस घकार के 
चरणस्पर्श से इस ufu के पेर का अंगूठा धिस गया Bl ऐसी 
फौलाद की मूत्ति का इतना घिसाव देखकर कितने अधिक मनुष्यों ने 
हस्तस्पर्श किया होगा इसकी कल्पना नहीं हो सकती | इस भव्य 
गिरजे के आँगण तो केवल संग्रह-स्थान ही हैं जिनकी क़ीमत exu 
तो अरबों पौण्ड होगी ओर उसकी सुन्दरता की तो वात ही क्या 
करनी ? गिरजे में प्रवेशा करने के साथ ही एक ऐसा वातावरण 
छाया हुआ लगता है कि हृदय मे भव्यता ओर झांति का भाव 
Ša उठता है । समस्त णिरजे मे संगमरमर के सिवा दूसरा पत्थर 
वर्ता नहीं गया है । संगमरमर के अनेक पुतले भी यहाँ पर रखने 
में आये हैं । वहाँ एक दूसरे सेण्टपाळ के गिरजे मे संगमरमर का 
७५ फीट का एक ऊँचा स्तम्भ है, जो एक पत्थर मे से ही काट कर 
निकाला गया है । इस गिरजे मे दर्शनार्थ हर वर्ष लाखों यात्री 
आते हैं, उसके कारण देश की रेलवे, स्टीमरें, होटलों ओर व्यापार 
मे पर्याप्त कमाई होती है। सरकार और प्रजा को काफ़ी 
लाभ होता Eg | 

सम्पूण इटली देश में जनता की सुविधा के लिए राज्य की 
तरफ से भारी खर्चा करने में आया है । चेसे ही परदेश से आनेवाले 
यात्रियों को भी कोई तकळीफ उठानी न पड़े इस लिए पर्याप्त साधन 
रखने मे आये हैं। सम्पूणे देश के सभी रास्ते पक्के हैं । दाहर-शहर में 
बिजली की बत्ती और ट्राम गाडियाँ हैं । शहरों में नीलाम उपवन हैं 
और उन में बेठने के लिए कुर्सियाँ रखी गई । तथा अन्द्र कारीगरी 
के नमूना रूप में अनेक मूत्तियाँ रखी हैं जिनकी सुन्दरता रात्रि मे 
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बिजली के प्रकाश में ओर भी चमक निकलती है । वग्नीचे और 
रेस्टोरेण्ट भी होते हें । स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय की गिनती 
नहीं | देश के युवक-युवतियां को सेनिक शिक्षा दी जाती है । उसी 
प्रकार गावों मे भी क्रपकों के वालकों को भी पढ़ने की सुविधा मिल 
सके इस लिए योग्य दूरी पर खुली हवा में छोटी-छोटी पहाड़ियों पर 
स्कूल के मकान बाँध कर सुविधा की गई हुई है । 

देश की जनता अतिशय परिश्रमी और अपने कार्य में संलग्न 
रहने वाली है, स्त्री और पुरुप लेग, छेटे और बड़े सभी काम करते 


हे । किसी आदमी को मेने काम के समय गप्प मारते देखा नहीं | 


अपने देश के लागों की अपेक्षा यहाँ के लाग कई गुना काम करते 
हैँ ओर वक्‍त की कीमत समझने वाले हैं । क्षण भर भी निकम्मा नहीं 
गॅवाते । रास्तेपर चलते हुये लोग भी दोड़ते से हों ऐसा लगता है । 
पक दूसरे की निन्दा अथवा चुगली करने का लोगों के अवकाइ नहीं | 
स्त्रियां ओर छोटी वालिकाये भी साइकिल पर छलम्बी-लम्वी यात्राये 
करती हैं और दिल में किसी का भय नहीं रखतीं । चाहे जा भी 
काम करना हो वे थोड़ से थोड़े समय मे अच्छी प्रकार कर सकें-- 
वैसा कर डालती हैं । 

इटली देश की वस्ती साढ़े चार करोड़ आदमियोां की है । 
देशमे मुख्य व्यापार रेयन सिल्क, गंधक, संगमरमर गरम कपड़ा और 
बिजली के सामान का है । सम्पूर्ण यूरोप में काफ़ी का व्यवहार बड़ी 
स्वतंत्रता के /साथ होता है । इस के अतिरिक्त देश में चमड़ा, तेल, 
काच के कारखाने तथा ऊन ओर सूत की मिलें भी हैं तथा कृत्रिम 
रेशम के कारखाने भी है । इस के उपरान्त SÉ के आटे मे से जिस 
प्रकार हम सेच बनाते हैं aa ही किस्म की अनेक खाने की वस्तुवों 
के बनाने के भी कारखाने हें । ये सभी कारखाने बिजली क्रे 
qa चलते हैं ओर बिजली पानी के प्रवाह मे से आने के 
कारण सस्ती पड़ती है । देश मे संगमरमर पत्थर और गन्धक इन दो 
खनिजं की पर्याप्त उत्पत्ति होती है ओर दुनियाँ act वहाँ का 
गन्धक सस्ते भाव में विकता है । 

योरोप से भारत को जैसे बहुत कुछ सीखना है उसी प्रकार 
यारोपीय संस्कृति की पेठ गई हुई कितनी ही वाते से दूर रहना है । 
h से आने वाले वहुत से युवावय के मनुष्य योरोपकी स्वतंत्रता 
के रंग में रंगे ह॒ये होकर अपने मन ओर इन्द्रियां के ऊपर से काबू 
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खो घेठते हैं । तथा उल्टे माग पर चले जाकर उसी प्रकार के ललचाने 
वाले साधनां के वशीभूत होकर अपने धन और उसी ही मल 
ज़िन्दगी की वर्वादी करते हैं । गाँव हो तो वहाँ गन्दगी हाती ही है 
ऐसी अपने में एक कहावत हे । इसी प्रकार जा पीला हो सभी सोना 
हा ऐसा नहीं होता । योराप मे भी जनता के जीवन का जैसे 
उज्ज्वल अचल है वैसे ही काला अंचळ भी है। दृष्टान्त रूप में 
योरोप में शराब का उपयोग मुक्तहस्त होकर होता है । नेतिक 
चारिञ्यके बन्धने! के AS होने से कमज़ोर wem मलुप्यों का चरित्र 
शिथिळ होते Bers नहीं लगता । परन्तु godt मनुष्या के सदा 
हर एक ठिकाने से जो अच्छाई AS उसे ग्रहण करनी चाहिए तथा 
खराव तत्त्वे से दूर रहना चाहिए | लाळच की gA बहुत हैं. ओर 


Seta की प्रजा की प्रकृति ऐसी है कि वह प्रत्येक मार्गसे जीवन का , 


आनन्द ले लेती हे । इस से गरीव अथवा अमीर, वृद्ध अथवा युवा 
सभी अपने को जैसा भावे वेसा आनन्द प्राप्त कर लेते हैं । वाद में 
मनुष्य का मन जितना उन्नत हो उतना ही uz आनन्द उच्च कोटिका 
और जितना हल्का हो उतना ही यह आनन्द हल्के प्रकार का हाता है। 

इस देशा में बूढ़ा दिखाई पड़ना पसन्द नहीं । विशेष कर 
स्त्रियां को ता नहीं ही है । किसी को geet आदमी कहें तो अपमान 
करना समझा जाता है । हमारे साथ गाड़ी में मुसाफिरी करते समय 
किसी की उमर पूछी नहीं जा सकती | कितनी ही वृद्ध उमर की 
feat थीं बे युवती दिखाई पड़ने के लिए घण्टे qed पर शीशा लेकर 
सिरका वाळ संवारती थीं ओर ओठों पर छाल रंग ळगाती थीं । मुख 
पर लगाने के लिए पाउडर - पफ आदि सामान की एक छोटी सी 


घेग वे सदा के लिए साथमे ही रखती हैं ओर मनुष्यों के समूह के 


मध्य मे भी होटल में खाना चालू हा उस समय भी औरं ऐसे ही 


अनेक स्थलां पर इस प्रकार की सुन्दरता प्रदर्शित करने. की क्रिया 
चलती ही रहती है । पुरुषों तथा स्त्रियों को कपड़ा पहनने का विचित्र 
शोक होता है | बिल्कुल मेला अथवा हल्का कपड़ा अच्छे समाज में 
चलता ही नहीं तथा गरीव और अमीर मनुष्यां की पहचान करना 
ANIA हो जाता है | 

इटली के शहरों तथा mat मे कला-कारीगरी, हस्तोद्योग, और 
प्राकृतिक सोन्दर्य देखते हुये तारीख ४ जून के दिन हम स्विटज्रलैण्ड 
की राजधानी जिनीया मे आ पहुँचे । 
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स्विटजरळेण्ड की प्राकृतिक रमणीयता की तुलना अपने देश मे 
कश्मीर के साथ करने में आती है । एक फार्सी का कवि कश्मीर के 
विषय मे कह गया है-- 

“ अगर फिरदेस वर रूवे Se 
हृमीनस्त, हमीनस्त हमीनस्त। ” 

अर्थात्‌ पृथ्वी पर यदि कहीं पर भी स्वर्ग आया हो तो वह 
यहीं पर है, यहीँ पर है वस यहीं पर है । मेने कश्मीर देखा है, 
कश्मीर अतिशय रमणीय हे | कश्मीर मे प्रकृति माताने मुक्तहस्त से 
सौन्दर्य प्रदान किया हे । परन्तु स्विट्‌जारळेण्ड में प्रा्तिक-सोन्द्य के 

साथ कळा ओर कारीगरी की मिलावट हुई है । 

| वफ के ऊँचे ऊचे पहाड़ों पर रेल्वे निकालने में आयी हैं । 
| १२ से १४ हज़ार फीट की ऊंचायी तक “ रोपरेब्वे ” दोड़ती है । 
ऐसी रेल्वे की वगळ में भूमिस्थ-ग्रह में पानी की मोटी धारा पड़ती 
रहती हे । उसे चलती गाड़ी से यात्री देख सके इस लिए विविध 
रंग की विजळी की ओर केण्डिल की वत्तियाँ रखने में आती हैं । 
इंजिनियरिंग का यह एक उत्तम नमूना है । 
| स्विद्ज़रलेण्ड का मुख्य उद्योग कण्डेस्ड मिल्क (जमाया हुआ 
| दूध) है । वहाँ इसके अधिक संख्या में कारखाने हें । यह इलेक्टिक 
| मशीनरी की बड़ी निकासी करता है | रेशम के कारखाने हैं । विशेष 
| बड़ा उद्योग घड़ियाँ बनाने का है । स्विस घ्रडियाँ दुनियाँ मे खराही 
` ज्ञाती हैं ओर होटलों मे सेवा सत्कार अच्छा है । गायो के पालन 
| ओर पोषण m लिए स्विट्जरलेण्ड बेजेड़ है । अपने देश में साधारण 
| agai को न मिल सके ऐसे ga ओर -खुविधायें वहाँ गायों के | 
| मिलती हैं । तथा उनकी देख-रेख रखी जाती है । गायां की नस्ळ | 
| gaa के लिए वैज्ञानिक उपाय वते जाते हैं । वहाँ की साधारण | 
| गाय प्रातः- सायं दाना समयों में ८० पोन्ड दूध देती है ओर एक | 


. गाय का मूल्य २०० पाउन्ड जितना कूता जाता है जब कि अपने 
| हिन्दुबां के गोमाता. के पूजक होते हुये भी इस देश में गायों का 
क़त्छ हाता है ओर जो जीती भी हो वह मरने की ही राह देखती 
हो ऐसी दुवेळ और कंगाल दह्या में रहती हे । 

अपने गो-ब्राह्मण प्रतिपाळ कहे जाते हैं, गोरक्षा के लिए 
eee बड़ी सभायें करते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं परन्तु अपने स्वयं | 
गायों को रिरका रिरका कर मारते हें । ग्राम मे अथवा शहर में 
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गाये हाइपिजर जेसी अवस्था मे रात-दिन Rat होती हें ओर 
उनके बाँधने के लिए मकान भी नहीं होता । 
खरे गो-ब्राह्मण-पालक तो योरोप के देश हैं कि जहाँ गाय 
का ठीक पालन हो रहा है और ब्राह्मण की पालना अर्थात्‌ विद्या का 
सच्चा प्रचार हो रहा है । वहाँ पर Heb का नाम निशान नहीं है । 
उन लोगों का मानना है कि भैस का दूध पीने से जडता आती È 
ऐसा मानने के aga से कारण हैं । गाय का दूध तो पवित्र गिना 
ही जाता है परन्तु गोबर और गोमूत्र भी पवित्र हैं। अपने तो 
गायों का नहीं बल्कि उनके नाम का पूजन करते हैं । जव कि सच्चा 
गोपूजन योरोप और दूसरे देशों की प्रजा करती है । योरोप, अमे- 
रिका तथा अफ्रीका मे एक एक गोपालक के पास ५० हज़ार से 
लाख गायें तक होती हैं । उनके दो दो हज़ार के यूथ वना कर 
चराते हैं । लाखों एकड़ भूमि गोचर के लिए रखते हैं । वहाँ प्रत्येक 
गाय प्रतिदिन पूरा पक्का एक मन दूध देती Bl एक गाय की 
क्रीमत १०० से २०० पाउण्ड़ तक ओर एक साँड़ की हज़ार पाउण्ड 
तक क्रीमत होती है । आस्ट्रेलिया के साँड़ों की तारीफ़ की जाती 
- है । सप्ताह में उन्हे दो दिन नहलाया जाता है ओर वालों पर ब्रश 
चला कर साफ़ रखते VOD उनके दुहने के लिए रवर का वेकुयम 
होता है। उससे गाय के स्तन पर ज़रा भी असर नहीं होता । 
जब कि अपने यहाँ उसका स्तन खींच खींचकर उसकी नस तक तोड़ 
डालते हैं । वहाँ पर दूध दुहने का काम जव चलता हे तव 
रेडियो का संगीत चलता होता है ओर शरीर पर ब्रश से खरहरा 
होता रहता है। गायों का मकान पूरा हवा डोर उजाले वाला 
तथा स्वच्छ होता है। तनिक भी वहाँ पर mest होती नहीं 
अथवा गोबर ओर मूत्र की दुर्गन्ध भी नहीं आती। 
ज़रा भी गन्दगी हो फोरन पानी डाळ कर साफ़ कर डालते हैं । 
उसकी खूराक के लिए ज्वार आदिका Ware, घास, भूसा, खोळ, 
TUERI आदि का भूसा करके सब मिला देते हैं ओर उसमे मात्रा 
मे नमक डालकर जाँच करते हैं कि जिससे गायां को गरम न 
पड़े ओर उसके पेट में किसी प्रकार का राग न होवे। जाडे और 
बरसात के लिए उस मिश्रित भूसे की $2 वना रखते हैं और 
आवश्यकता पड़े तो उसका चूरा बना कर गायों को देते हैं । 
अपने यहाँ सूखे ज्वार के डंठळ का ऐसा Fat ढेर वना रखते हैं कि 
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गायों के आधे दाँत जल्दी खराब हो जाते हैं, मुँह छोल उठता हैं 
और वरत सा भाग निकम्मा हो जाता है। वे लोग तो जैसे मनुष्य को 
खाना देने में पूरा ध्यान रखते हैं वेसे ही पुवे के खाना दन में भी 
पूरा ध्यान रखते हैं और उनसे करोड़ों रूपयों को पंदायश करते Zz । 
अमेरिका मे इतना अधिक दूध का उत्पादन होता है कि बड़ी मात्रा 
चह खपत से बँच जाता है । उसका पाउडर वना कर दूसरे 
मुफ्त भेजते E 

गोसंवर्धन के लिए अपने का स्विट्जरलेण्ड जैसे देशों से बहुत 
कुछ सीखने को है | 

योराप के सभी देशों में शिक्षा के पीछे कितना धन खर्चा करने मे 
आता है ओर कितनी जञ उठाने में आती है यह पाठकों GI 
अज्ञात नहीं है । rahe (जर्मनी) में हम एक उद्योगद्याला देखने गये 
थ्रे। उस मे पतीस सो विद्यार्थी अध्ययन करते हें । स्कूल के मकान 
र दद लाख पाउण्ड खर्च करने में आये है । ऐसी ता दूसरी व 
सी qatar वहाँ पर है । म्यूनिच की वस्ती आठ लाख का हं । 
शहर बहुत ही सुन्दर Ep वहाँ का म्यूज़ियम देखने cum है । 
उस मे इस्त्री सन्‌ की तेरहवीं सदी से लेकर आज तक की अगणित 
वस्तये संग्रहीत की गई है । उनके पीछे विपुळ धन खर्चा किया गया है । 

यहाँ की जनता में विवेक, विनय, ओर सभ्यता खूब है । उसमे 
विशेष कर यहाँ की पुलीस की प्रशंसा किये विना चले ऐसा नहीं | 
योरेप के देशां की पुलीस का तात्पर्य हे जनता का सच्चा सेवक | 
| पुळीस-विभाग का नोकर होने का अर्थ हैं Hle, अनुभवी, आर 
परापकारी मार्गदर्शक होना | स्थळ - स्थळ का परिक्षान अपने के 
| पुलीस दे सकती हे । ट्राम, तथा ट्रेने मे भीड़ होने पर यात्रियों ओर 
| पर्यटकों की वारवार देख-भाळ रखना ओर अपने स्वजनां को तरह 
i उनकी खातिर करना, कोई भूल हुई हो तो अति aa शाब्दा में क्षमा 
E माँग लेना और अत्यन्त मधुरता से वात करना । समस्त प्रजा की 
संस्क्रति इतनी ऊँची है कि, अन्य की सुविधा का विचार स्वयं पहले 
करते हैं और अपने स्वयं तक्कलीफ़ मे वेठकर भी दूसरे को सुविधा 

कर देते हें । वाणी अतिशय मधुर । “ थेक्र यू ” ओर “ बेग योर 

पाडन ” ये शब्द तो इनकी जीभ पर "निरन्तर रमते ही रहते हे । 
Smee. - प्रवासी यदि नियम का भंग करें तो योराप की पुलीस 
इतनी wea होती है कि इन का जीना भी दूभर हो जावे । इतना 


में 
में 
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नियम का भय ये देशा रखते है । 

दूसरी एक विचित्र वस्तु वहाँ देखने को मिली । आकाश के 
ग्रहों आदि को समझाने का स्थान (विद्वदर्शन-ग्रह प्लनेटोरियम ) 
देखा | इस मकान पर पक गुम्मट है । देखने आने वाले सब अन्दर 
प्रविष्ट हा जाते है इस लिण अंधेरा हा जाता है । पीछे विशाल 
गगन में जितने तारागण चमकते È वे सब गुम्मट रूपी आकाश में 
दिखाई पड़ते हैं और ग्रह किस गति से चलते हैं यह प्रत्यक्ष बताने 
में आता है । यहाँ उत्तरी wa ओर दक्षिणी भ्रुव भी दिखाने मे 
आते हैं ! प्राचीन समय में ऐसा मानना था कि पृथ्वी स्थिर है 
ओर सूर्य उस के आसपास घूमता है । परन्तु सच्चा अन्वेषण 
यह हुआ कि पृथ्वी सूये के आस-पास घूमती है । इस सिद्धान्त के 
अनुसार पृथ्वी, सूय, चन्द्र और ग्रहों का परिश्रमण किस प्रकार होता 
हैं यह सब बताने में आता है । उस समय सच्चा प्रकादामान सूर्य, 
चन्द्र, पृथ्वी आदि अपने समीप मे घूम रहे हों वेसा हम उन्हें देख 
सकते हैं । इसके साथ सभी ग्रहों का परिज्ञान भी जर्मन भाषा में 
दिया जाता रहता है। इसके उपरान्त म्यूजियम में चित्र, फोटो 
ओर दूसरी वस्तुबों का ism हुआ संग्रह रखा है । 

म्यूज़ियम देखने के पश्चात्‌ हम बाबेरिया के राजञा का aes 
देखने को गये । इस महल मे ४९० कक्ष हैं और उनमे वहुमुल्य 
ऊँची कारीगरी के फर्नीचर हैं । - 

म्यूनिच छोड़कर हम जर्मनी की राजधानी वळिन मे आये । 
बलिन चालीस लाख मनुष्यां की वस्तीचाळा व्यापारिक नगर है । 
जर्मनी हुनर और उद्योग-प्रधान देश है । उसके ग्राम-ग्राम मे कोई 
न कोई वस्तु बनाने का कारखाना आया है । उन मे पदान से आया 
हुआ क्रप का कारखाना विइवविख्यात है । इस कारखाने मे विज्ञान 
और इंजिनियरिंग विद्या के अन्तिम से अन्तिम अन्वेषण का लाम 
लेकर धूल मे से भी सोना बनाने पर्यन्तका काम चलता है-- ऐसा 
कहें तो भी चल सकता है । हम क्रप की मशीनरी के बड़े ग्राहक 
REA क्प के कारखाने के अधिकारियों ने हमारे लिए मोटर 

दे की सारी व्यवस्था कर रखी थी और उनका असिस्टेण्ड मैनेजर 

हमारे साथ धूमकर कारखाना ओर दूसरी देखने लायक्र जे वस्तुये 
थीं उन्हे बताने आया । क्रप के कारखाने की स्थापना १८१२ मे हुई 
है | उसमे इस समय ८५ हज़ार मनुष्य काम करते हैं उनके वेतन 
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का दो कराइ शिलिंग प्रत्येक मास मे दो समयो पर चुकाया जाता 
है । इस पर से पाठक ख्याल कर सकते हें कि वह राक्षसी कारखाना 
कितना विशाळ होगा । एक Aa कच्चा लोहा ओर कोयला 
कारखाने में दाखिल होता है और दूसरी तरफसे तैयार यंत्रकाम 
ent और रेल्वे में चढता जावे तब तक सारा काम अच्छी 
व्यवस्था के साथ चलता है। साथ ही किसी भी वस्तु के निकम्मा न 
जाने देना यह इस कारखाने की विशेषता है । वह भी यहाँ तक कि 
चिमनी मे से निकलने वाले st से गेस वनाकर उसे काम में लाया 
जाता है । कोयले की राख से भी टार निकालकर उससे अनेक 
किस्म के रंग बनाने में आते हैं । 

ऐसी aq की चार achat भिन्न भिन्न स्थानों में आयी Ed 
बलिन में कारखाने से लगी हुई साइन्स ओर इंजिनियरिंग पाठशालायें 
ङ्के । वहाँ के प्रत्येक स्कूल में मजदूरों के बालकों को वीस वीस 
हज़ार की संख्या में शिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 
बर्छिन के बिजली के कारखाने मे भी co हज़ार आदमी काम करते 
हें । जर्मनी और उसकी राजधानी वलिन का वर्णन करें तो एक 
पुस्तक भर जावे । कला, सोन्दर्य और कारीगरी में इटली आगे है- 
Sa ही जर्भनी विज्ञानचिषय में अग्रस्थान रखता है। जर्मनी मे 
हुन्नर-उद्योग अपार है । उससे देश के तमाम स्त्री पुरुषों को रोज़ी 
और रोटी मिल रही है । अन्तिम महायुद्ध के वाद जर्मनी थोड़ा 
निस्तेज हो गया है । 

जमनी की जनता मज़बूत, परिश्रमी और बहुत उद्योगी हे | 
इस देशा की हज़ारों ओर लाखों स्त्रियाँ भी प्रातः साइकिल के ऊपर 
काम करने को निकल पड़ती हैं और होटलों, कारखानों तथा दूकानों 
में काम करती नजर पड़ती हैं । उनकी शरीर का बफे जसा उजला 
in, खुगठित maa हाथ ओर पग, बड़ी आँखे. और मरदानगी से 
भरी हुई पोशाक को देख कर अवश्य ऐसा लगता हैं कि यह तेजस्वी 
और वीर्यवती जनता लड़ाई मे भले ही हार वेठी परन्तु हिम्मत तो 
नहीं ही हारी । जर्मन की जनता के diva, बुद्धि, शक्ति ओर 
हस्त-उद्योग मे बिल्कुल ही क्षति नहीं हुई Sl wet ही मशीनरी, 
रेशम, कपड़ा, चीनी का काम, कारपेट, यंत्रकाये आदि अनेक 
कारखाने, ग्राम ग्राम में स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय और प्रयोगः 
EEE अपने देश का उद्धार और उन्नति कैसे हो इस सच्ची हादिक 
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भावना से काम करने वाली वलवान्‌ और परिश्रमी प्रजा, यह सव 
देखते हुये अभी जर्मनी का ओज खूब प्रज्वलित दिखाई पड़ता हे] 
इस देश मे कुरान अथवा वेद का झगड़ा नहीं, जनता कर्म को ही 
अपना धर्म समझने वाली है । प्रत्येक मनुष्य परिश्रम करने d ओर 
उसके फल मे अपने मन को प्रसन्न रखने मे ही ज़िन्दगी का हेतु 
समझता है । अपने देश को सुखी करने के लिए ओर स्वयं सुखी 
होने के लिए शक्ति भर बुद्धि, बळ का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति कर 
रहा है । एकता ओर संघटन की तो जर्मनी की सात करोड़ की 
आबादी एक सुन्दर उदाहरण Eg i 
जर्सनी से होलेण्ड तथा बेल्जियम होकर हम इंग्लेण्ड पहुँचे । 
होलेण्ड के उद्योगों मे कपड़े की मिल मुख्य उद्योग हैं । होलेण्ड 
का मुख्य शहर ऐमस्टर्डाम समुद्र के तळ से १४ फीट नीचा है । 
इस लिए समुद्र के पानी से शहर की रक्षा करने के लिए समूचे 
किनारे को सीमेण्ट कंकरीट से वाँधकर वाद में शहर बसाया गया 
है । शहर मे मानो चारों तरफ नहर का जाळ बिछाया गया है 
और उनके आर-पार जाने के लिए चार सो जितने तो पुल हैं । 
दोरेण्ड बहुत श्रीमान्‌ देश है तथा योरोप मे रहने के लिए सब से 
wet मे महँगा देश है | 
` बेल्जियम काँच के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है । शीशा आदि 
कच की बस्तुयें वहाँ अधिक मात्रा मे होती € wh सारी दुनियाँ 
को पूरा करता है। रहन-सहन से दूसरी जगहों की अपेक्षा सस्ता है। 
फॉस की राजधानी पेरिस lta लाख की वस्ती वाला 
ण्क रोनकदार शहर है। पेरिस मे मौज-शौक के इतने अधिक 
साधन È कि उनके वर्णन के लिए कोई अनुभवी कलम चाहिए । 
प्राचीन ओर अर्वाचीन कला के सहस्तों मनोमोहक मकान, नाटक, 
आपेरा और सिनेमा के Gast आलीशान थियेटर हें । इसके 
आतिरिक्त संगमरमर पत्थर के बने कला के म्यूज़ियम, गिरजाघर, 
ERO morer होटल, वीर नरों की प्रतिमावो से 
बाग-वगीचे ओर घूमने-फिरने x vo qt d 
आनेवालों के मन को मोहित ते हें Pes x m Rs 
“ नाजरदाम ”, अनेक सकार थावों a i: ir 
किला ' ओर | विश्व के सात apy fate a E se 
र्या में एक आश्चर्य ' एफिळ टावर ? 
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ये सब पेरिस में आये हें । जगत्‌ भर में ऊँचे से ऊँचा यह टावर 
९८३ फीट ऊँचा Sl २४ घण्टे जीती-जागती इस नगरी में Aed- 
जनो के लिये दिवस रात्रि और रात्रि दिवस है । समस्त योरोप की 
सुन्दर रमणियों का पेरिस केन्द्रस्थान है ओर इन्द्रियों के यथेच्छ 
विलास के फलस्वरूप यदि नरक का दुःख एकत्र करना हो तो वह 
भी पेरिस में बन सकता है । पेरिस की जनता का विलास सीमा का 


उल्लंघन कर गया EI 


पेरिस से अपनी अंतड़ियों के उपचार के लिये में पुनः जर्मनी 
गया । इस समय की यात्रा में जेकोस्लोबेकिया, ae ओर 
हंगरी का निरीक्षण किया | इसके अतिरिक्त Beare, नोवे, स्वीडन 
ओर पोलेण्ड की यात्रा मे कर आया था। ये सभी देश उद्यमी 
ओर परिश्रमी E! 

डेन्मार्क में योरोप के दूसरे बहुत से देशां की अपेक्षा शिक्षण 
का परिमाण अधिक लगा | हम योरोप के ग्रामों में दो दिवस घूमे । 
वहाँ पर बड़ी उम्र के स्त्री-पुरुषो के स्कूल देखे । उन में दिया जाने 
वाला sis शिक्षण जीवन के हरणक क्षेत्र मे उपयोगी सिद्ध a- 
ऐसा था । हम लोग जिसको AFMS कहते हैं वेसी बड़ी शालाय 
डेन्माके में स्थान स्थान पर चलती हें । उनमे इन्हे सच्चे नागरिकों 
के कत्तव्य सिखाने में आते हें । लोकतंत्र राज्य मे स्वतंत्र नागरिक 
का जीवन केसा होना चाहिए इसकी शिक्षा दी जाती हे। जिस के 
पास जितनी जानकारी होती हे वह उतनी दूसरों को सिखाता हे । 
कला, कारीगरी, भाषा, गणित आदि विषय इस प्रकार वहाँ पर 
सिखाये जाते EG 

डेन्माकं मे निःशुल्क शिक्षण मिलता है । शिक्षण सादा ओर 
सस्ता है । यह देख कर हमे अपनी पुरानी पाठदाळायें याद आयीं । 
मैने गाँव की पाठशाला मे चार fea पढ़ी हें। चार वर्ष मे 
शिक्षण के पीछे केवळ छ रूपये कुल aa मे आये Al एक आने 
की पुस्तक ओर एक आने की कलम आदि फुटकर वस्तुये | मासिक 
दो आना, वर्ष मे डेढ़ रूपया ओर चार वष मे छ रूपये हुये । 
अपना देश दूसरे देशों की अपेक्षा गरीव होते हुये भी यहाँ शिक्षण 
खे का वोझ अधिक है | दिश्षणशास्त्रिया, राज्यशासनारूढ़ व्यक्तियों 
और समाज के नेतावों को इस वस्तु का विचार करने की आवड्यकता है। 

SS मे दिया-सळाई का कारखाना ओर समुद्र की सीप से 
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खिलोने, बटन, फ्रेमो आदि के बनाने के स्थानों को भी देखा। 
इस प्रंवास को दस दिन में पूरा करके में पोलेण्ड जाने के लि 
डंजिंग बन्दर पर उतरा । Reget नदी के किनारे आया हुआ 
पुराना ऐतिहासिक नगर वार्सा खूब ही सुन्दर है । एकादश दरवाजों 
वाला दुर्गयुक्त शहर पोलेण्ड को शोभायमान कर रहा है । पोछेण्ड, 
नोवे ओर स्वीडन की जनता हमें जर्मनी की जनता की अपेक्षा 
अधिक पुष्ट ओर गंभीर मालूम पड़ी। 

योरोप के कितने ही देशों मे कोयला विल्कुल होता नहीं, 
इससे नदी के वहते हुये पानी को लेकर उससे विद्युत-शक्ति प्राप्त 
कर रेलवे आदि चलाने में आती हें । योरोप में कोई भी देश 
नदी से दूर वाँधने में आया नहीं है इस लिए पानी की तथा 
नदी के बहाव की शक्ति की सुविधा खूब मिल सकती है । - इटली, 
स्विट्ज़रलेण्ड, स्पेन, जेकोस्लोवेकिया आदि देशों में कोयला और 
लोहा कम निकलता है । वे इस माल के लिये पड़ोसी राज्यों से 
खरीद करते है, परन्तु रेलवे चलाने में स्वीडन, नोवे, dave और 
स्विट्ज़रलेण्ड को बिल्कुल कोयले की आवश्यकता पड़ती नहीं, कारण 
यह है कि वहाँ के पहाड़ों मे से वहते अनेक झरनों मे से 'टरवाइन' 
लगा कर उनकी शक्ति से रेलवे चलाने में आती हैं । 
Mev से हम बलिन वापस लोटे तो उस समय छीपज़िक मे 
रंग के कारखाने देखे । जर्मनी रंग के कार्य के लिए विश्वविख्यात 
है । यहाँ की प्रजा कोयले के कचड़े में से सुन्दर रंगों के बनाने की 
कला जानती है! रंगों के कारखाने में सब मिल कर ३५ लाख 
आदमी काम करते हैं। यहाँ हरण्क कारखाने में मज़दूर के कार्य 
पर लगने और काम से छूटने की रिपोर्ट यन््रचना से मनुष्य के 
टिकिट पर छपती है | हर सप्ताह सब को वेतन चुकता करने में 
आता है। इस यांत्रिक योजना से दो घण्टे में ही सब का वेतन 
चुकता हो सकता है और इससे समय का, पैसे का और परिश्रम 
का पर्याप्त बचाव हो जाता है | 

योरोप के इतने देशों का दर्शन करके वर्लिन से gaa पर्यन्त 
आठ घण्टे की हवायी यात्रा करके सायंकाळ सात वजे जे ल्न्द्न 
आ पहुँचा | 

wes की यह हमारी दूसरे वार की यात्रा थी । जिन उन्नत 
गुणों के द्वारा अंग्रेज़ जाति महान्‌ स्थान पर पहुँची है उन गुणों 
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और वहाँ की प्रजा की समृद्धि देखने की मेरी जो आशा थी वह 
पूरी हुई । यह प्रजा स्वदेशाभिमान, निश्चयवल, अनुशासन, सदन 
P और विवेक से भरी हुईं है। यह ऐसे अनेक गुणों वाली 
प्रज्ञा है । वहाँ का हवा पानी लोकसुखकारी और अच्छा Èl 
ठंडे प्रदेशों मे बीमारी के जीवजन्तु अधिक नहीं पेदा होते । इस 
लिप स्पर्शजन्य रोगों की मात्रा बहुत मामूली होती है। इस के 
उपरान्त जनता स्वास्थ्य के नियमों को समझने वाळी और उसके 
अनुसार चलने वाली है । 

इस समय योरोप की कामकाज सम्बन्धी विज्ञापन देने की 


विच्चित्र पद्धतियां मे एक बात पर मेरा ध्यान विशेष गया है । यहाँ 
के देशा में अपने धन्धां का विज्ञापन देकर लोगों के मन को आकृष्ट 


करने का ही पक 'धंधा बन गया हे | तथा विज्ञापन पर लोग लाखों 
पाउण्ड का खर्च करते है । मे विज्ञापन सम्बन्धी एक नयी रीति 
देखकर aga प्रसन्न हुआ । एक Bret विमान हवा में एक मील 
जितना ऊँचा पतली हवा के स्थान में चढ़ जाता है और अन्दर 
गैस का gat भर रखता है और हवामे फिरते फिरते उस धुवे के 
द्वारा-प्रकाशमान अक्षर बनाता जाता है । इन अक्षरां में जो ज़ाहिर 
खबर देनी होती है उसका लेख थाजाता है । लगभग एक घण्टे तक 
ये अक्षर सारा शहर ala सके इस प्रकार हवा मे दिखायी पड़ा 
करते हैं और बाद में जैसे वादळ पथक्‌ होते हैं उसी प्रकार पक के 
चाद एक अलग होते जाते हैं । 

समस्त dup मे Mees की राजधानी area सबसे बड़ा 
और अधिक वस्तीवाला नगर है । vez की वस्ती कुल ८० लाख 
से ९७ लाखकी है । अनाज के ढेर पर जिस प्रकार चींटियाँ णकट्टी दो 
जाती हैं उसी प्रकार gaa के मार्गो पर हर समय अपार मानव 
आया जाया करते हें । पेदल रस्ते से एक मील चलकर जाना पडे ता 
यदि आधा घण्डा लगे तो मोटर मे az कर एक मील काटने मे एक 
घण्टा लग जाता है । भरपूर बस्ती वाले भागों में चली जाती हुई 
बहुसंख्यक मेटरों, गाड़ियों, ट्रेनां ओर साइकिलें आदि सवारियाँ के 
यातायात के वहाँ की पुलीस जिस कुशलता से चलाती है उसे 
देखकर चकित हो जाना पड़ता है । अपने देश की तुलना में योराप 
के सभी देशां की पुलीस का व्यवहार प्रेम ओर Aaa से अधिक 
भरा > या होता है परन्तु saa की पुलीस का तात्पय है योराप के 
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सभी देशों में अग्रस्थान रखने वाली पुलीस | पुलीस के आदमियों का 
कद्दावर शरीर और सम्मान पेदा करे ऐसी आकृति होती है। 
ASMA उन्हे शहर के एक एक रास्ते का, गली कूचे का, तथां 
मकान का पूरा-पूरा परिज्ञान होता है | पूछने वाळे को तनिक भी 
बेचोनी या ata दिखलाये विना वे अति नम्रता और शान्ति से 
हँसते मुख से सारी जानकारी देते हैं । पुलीस केवळ हाथ ऊँचाकर 
दे तो स्वयं शह शाह की मोटरकार भी एक इश्च खिसक नहीं सकती | 
aaa में अनेक अद्भुत वस्तुथे' देखने जेसी हैं । उनमे प्रथम 
वस्तु तो वहाँ की ट्यूब रेल्वे है । भूमि पर चलने वाली ट्राफिक के 
काई बाधा अथवा अड़चन न आते इस वास्ते विशेष, दक्ष कारीगरों 
और इंजिनियरों ने बुद्धि दौड़ाकर इस रेल्वे को भूमि के नीचे 
भूम्यन्तर में बनाया है | उनका कुल विस्तार लगभग ३०० सील 
जितना है । शहर मे एक स्थानसे दूसरे स्थान पर जाने के लिए 
लाखों आदमी हमेशा इस रेल्वे का उपयोग करते हें । आधे आधे 
मील पर स्टेशन रखने में आये हें । चलती गाड़ी में भूमिस्त-मार्ग 
मे यात्रियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे घेसी रचना करने मे आयी €*g 
स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को इस भूस्यन्तर स्थानसे ऊपर 
रास्ते पर जाने के लिए एक सीढ़ी रखने में आयी है कि जिस पर 
खड़े रहते हुये ही मनुष्यों को घूमती घूमती वह सोढ़ी विना किसी 
श्रम ऊपर के माग पर पहुँचा देती हे । भूमि पर Brae जैसी विशाल 
नदी वहती जाती हो और उस मे स्टीमरे भी चलती हों । उस नदी 
के नीचे यह ट्यूब रेल्वे दोडती. जाती हो-- ऐसी अद्भुत बुद्धि से 
काम किया गया हे । इस प्रजाने अपने मस्तिष्क के इतना कष्ट 
दिया है कि उसकी वजह से अव शरीर पर चइत थोड़ी . तकलीफ 
लेने के रहती Eg * x 5B 
ie T के समस्त देशा की देखने लायक तमाम वस्तुवर के 
ह ल NR कगहम oe जिसमे शह शाह रहते 
ब, asat आफिस के मकान आदि स्थलों 
का वर्णन करते पार मिले' ऐसा नही । यहाँ अत्यन्त — की 
निकल “मैडम EY की प्कज़हिविशन” नाम से जानी जानेवाली 
तो अच अच्छे देखने वाळे भी “भूल में . पड़जावें। 
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प्रदर्शन मे प्रविष्ट होते ही सीढ़ी के पास एक पुलीस का पुतळा रखा 
है । उसे बहुत से आदमी सजीव पुलीस समझ कर ऊपर जाने का 
रास्ता पूछते हैं ओर वाद में अपनी भूल समझ कर हँस पडते हैं । 
दूसरा पुलीस का पुतला सलाम करके खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है 
जिससे aga से आदमी उसके प्रत्युत्तर में सलाम करते हैं परन्तु 
थाड़ी दूर जाने पर फोरन अपनी की हुईं भूल का पता चळ जाता है | 
ळन्दन मे १५ दिवस व्यतीत कर हम डरवी up! डरवी मे 
मेससे जाज फ्लेचर एण्ड कम्पनी का खांड के कारखाने के लिए 
मशीनरी बनाने का वड़ा भारी कारखाना है । अपनी छुगाज़ी सुगर 
फैक्टरी की लगभग २० लाख रूपयों की तमाम मशीनरी हमने इस 
फर्म से खरीदी हैं । Raa जाज फ्लेचर. की मोटर हमे लेने के 
लिए gaa आयी थी ! उसमे वेठ कर हम लन्दन से डरवी जा 
रहे थे। रास्ते मे हमने मेमनों का झुण्ड देखा । उसमे चरवाह 
नहीं था । केवळ दो कुत्ते इस समूह को संभाळ रहे Al ae 
सड़क से गुज़र रहे थे । हमारी मोटर आती देख कर एक कुत्ता 
दौड़ता हुआ सामने आया ओर हमारी मोटर के पास फिरा । हमने 
मोटर साइड मे ली तो end TRA इधर इसके चारों ओर फिरने लगा। 
दूसरा कुत्ता अमुक प्रकार की आवाज़ करके भेड़ों को इकट्ठा 
कर रहा था। आणे से पीछे जावे ओर इस प्रकार मेमनों को 
जल्दी पार करने लगा । मोटर को रोकने वाला कुत्ता पीछे बराबर 
| देखता रहता था । जव सभी भेड़े gee गये तव इसका भकना 
| बन्द हुआ ओर वगळ में खड़ा रह गया । मानो कुछ हुआ ही नहीं । 
कुत्ते की इस कुशल चतुराई को देख कर हमे आश्चर्य हुआ । 
अपनी, तबियत को gaat के लिए में जर्मनी के वाज़ी 
सेनेटोरियम मे रहता atl वहाँ हमेशा प्रातःकाल में एक कुत्तागाड़ी 
आती थी । उसमे पावरोटी की पेटी रखी होती थी। कुत्ते के 
गले मे छोटी घण्टी wears रहती थी । यह घण्टी वजाता था कि 
हम लोग वाहर निकल कर पेटी में से पावरोटी ले लेते थे। कुत्ता 
इस प्रकार हरएक को रोटी पहुँचा देता था। 
| कुत्ते जेसे खामिभक्त ओर समझदार प्राणी का योरोप में ऐसा | 
| सुन्दर उपयोग होता है, जब कि अपने यहाँ कुत्ता भाररूप वना है। 
| गणे. और रोगी कुत्तों का उपद्रव शहर ग्रामों में दिन-दिन बढ़ | 
रहा है। उसका उपाय क्रिसी को सूझता नहीं । उनके मारने की 
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बात से सब भड़क उठते हैं, परन्तु कुत्तों का भय, उनके कारण 
फैलने वाले रोग आदि वस्तुवों का अपने का विचार करना चाहिए | 

जिसके गले मे पट्टा हो वही कुत्ता जी सके, ऐसा नियम 
योरोप मे है । वहाँ पट्टे विना कोई कुत्ता नज़र में नहीं आता | 
अपने यहाँ भी ऐसा होने की आवश्यकता है । 

अपने बहुत से भाई Rae प्राणहर aif को मारने मे भी 
हिचकिचाते हैं । aida से प्रत्येक वषे ३० हज़ार आदमी अपने 
यहाँ ucp पाते हें । aaa के हेनरी aza feo वाले मिस्टर 
मोरीख ने हमसे वात की कि तुम्हारे देश से एक चार स्टीमर मे 
पेडियाँ आयीं, उनमें से दो सपे निकले । कस्टम मे भगदड़ मच 
गई । जंगली जानवर, नीलगाय, बन्दर, सुवर, हिरण आदि से 
किसानो को खूब डर होता है। उनको हाँक कर निकाल देने अथवा 
चे उपद्रव कम करें ऐसे कठोर उपाय वतने में अपना मन मानता 
नहीं । इसमे वस्तुतः अहिंसा नहीं निबेळता है | 
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व्यापार के कामकाज तथा ज़िंदगी के दूसरे साहसों में किसी 
समय अनिर्धारित परिस्थिति उपस्थित हो जाती है ते मनको स्थिर 
रखना, कठिनाइयों मे से मार्ग निकालना यह मात्रा में सरळ है । 
| ` कौठुम्बिक आपत्तियों में धीरज रखना यह अधिक कठिन है । 
व्यापार के कार्य मे से माथा उठाने का समय नहीं था ऐसे 
| समय में कितनी ही कोटुस्विक आपतियाँ आयीं । सन्‌ १९२७ में मेरे 
पूज्य पिताश्री का देहान्त हुआ | इस समय वड़े भाई उनकी सेवामे 
उपस्थित थे । अन्तिम घड़ी. में पिताजी के दर्शन का लाभ नहीं मिला, 
इसका Ba मन मे रह ही गया । 
सन्‌ १९३१ मे मेरे वडे भाई का दारीरान्त हुआ | इस समाचार 
से मुझे भारी आघात लगा । फौरन कुटठुम्ब-सहित देश में गया | 
पूज्य माताजी ओर भाभीजी aga दुःखी थे । हमारे समस्त Hera 
को इस दुःखद घटना से भारी आघात लगा | 
बड़े भाई के स्वर्गवास का दुःख हल्का नहीं हो पाया था कि 
l इतने में इसी मास में मेरे चाचा के २२ वर्षके जवान इकलोते पुत्र 
भाई ओधवजी की ब्लेकवाटर - कालेज्वर से अफ्रीका में मृत्यु हो 
गई । जिस चाचाजीने मुझे युगण्डा वताया, जिसने मुझे साथ देकर 
भविष्य का उज्ज्वल माग दिखलाया उनके इस पुत्र को मेने अपने पास 
रखा था । पढ़ाकर उसे काम पर लगाया । उसकी इस प्रकार 
आकस्मिक Nep हाने से मुझे धक्का लगा | इस प्रकार के निरन्तर 
आघातों से चित्त में क्षोभ हुआ परन्तु ईश्वर की इच्छा के अधीन 
| बनकर भैय रखा | 
रहे सहे की पूर्ति करने अथवा आगमें waa डालने के समान 
| इस दुःख के समय में मेरे as भाईका चि० पुत्र गोपालदास गंभीर 
बीमारी में पड़ गया । सारा परिवार उसकी सेवामे रुक गया | मन के 
ऊपर चिन्ता का भार खूब रहा । प्रभु ने उन्हे आयुष्य दिया। घातक 
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बीमारी से वे उठ dE | एक दूसरे के ऋणानुबन्ध के कारण जा AW 
होता है उसे चुकाना ही पड़ता है । 

इस समय sigan कारणों से लम्बे समय तक देश में 
रहना हुआ । उस अरसे में सन १९३२ मे मेरे छोटे ga Rro 
महेन्द्र का जन्म पारवन्दर में हुआ | 

अफ्रीका से पत्र आते थे | वहाँ का काम-काजञ चलता था 
फिरभी मेरी उपस्थिति की आवश्यकता थी। खन्‌ १९३३ में मे 
अफ्रीका पहुँचा । 

सुगर फेक्टरी का कार्य अंब zi पर आगया था । जीनेरियों 
का कामकाज नियम के अनुसार चला करता था । इस लिए णक 
नया साहस प्रारंभ किया | युगण्डा मे नाइळ नदी के किनारे मशिडी 
We पर कपास का काम करती हुई हमारी “होइमा काटन 
कम्पनी” चलती है । (चार जीनेरियाँ हे) । वहाँ हमने सन्‌ १९३४ मे 
९९ वर्ण के पट्टे पर दशा हज़ार एकड़ जामीन ली। उसमे केतकी 
(साइसल) की खेती प्रारंभ की ओर वहाँ सन्‌ १९३८ में साइसल फैक्टरी 
डाली । हमने जब फेक्टरी शुरू की थी उस समय केतकी के रेशे के 


[a 
मशिडी पोट खाइखल "pm का नामदार गर्वनर के हाथों उद्घाटन 
एक सन का तीस पाउन्ड भाव था । बाद मे पन्द्रह पाउन्ड हो गया। 
१७, १८ पाउन्ड घर में पड़ता था इस लिए घाटा जाता. था । धीरे 
धीरे यह घाटा कम होता गया | 
इस देश मे योरोपियन लोग चाय की खेती : करते थे । 
भारतीये को चाय योने की छूट नहीं थी । मुझे यह वस्तु खटकती 
थी । अपने को चाय की खेती की स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए इसके 
लिये मेने लड़ाई की । सरकार के साथ पत्र-व्यवहार प्रारंभ किया | 
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युगण्डा सरकार ने पहले इनकार किया । हमार सारा मामला 
इगलैण्ड मे सांस्थानिक प्रधान के पास उपस्थित क्रिया । दे वरस तक 
ae | अन्तमे हमे चाय की खेती करने की सन्‌ १९२० में छूट मिली । 
भारतीयों के अधिकार के लिए ऐसी छोटी-मोटी लड़ाई वहाँ वारवार 
करनी पड़ती थी । आज भी लड़ना पड़ता है । 


` दी फेक्टरी-कसाकू (em) 
लुगाज़ी की वगळ मे हमने पहले से ही एक हज़ार पकड़ 
भूमि ले रखी थी । उसमे चाय की खेती प्रारंभ की । यह बोने के 


टी स्टेट-कसाकू (ur) 
वाद्‌ पाँच चष मे चुनने जेसी होती है । ये पोदे ५० वर्ष पर्यरत चाय 
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देते रहते हैं । इस समय लगभग एक हज़ार एकड़ मे चाय की खेती 
हे । उस मे ऊँची किस्मकी दश लाख पोण्ड चाय पेदा होती 
है । दूसरी एक हज़ार एकड़ भूमि लेकर चाय की खेती बढ़ाने का काम 
चाळू है | वहाँ चाय की बड़ी फैक्टरी डाली है जिसमे पाँच वषे पीछे 
वीस लाख पोण्ड चाय तेयार होगी । 
` इस प्रकार चाय और साइसलका काम-काज मेने प्रारंभ किया । 
नया कार्य प्रारंभ करने मे. ठीक ठीक मेहनत करनी WT! सुगर | 
फैक्टरी मे भी स्वयं देखरेख रखनी पड़ती थी । फैक्टरी में अधिक | 
समय तक रहने से स्टीम की गर्मी लगी । परिणामतः मुझे अर्श का 
44 हुआ । कस्पाला अस्पताल के सर्जन sto अल्बट कूक को | 
दिखळाया | उन्हें ने अर्श का आपरेशन कराने की सम्मति दी। | 
उनकी सम्मति के अनुसार में कम्पाला अस्पताल A दाखिल हुआ | 
इस अस्पताल में सोलह चारपायियों वाला एक इण्डियन वाड मेने 
पहले से वनवा दिया था | उस वाड में मुझे रखा । | 
आपरेशन सफल हुआ । परन्तु awe दिन पर्यन्त पेशाब नहों | 
उतरा । भारी पीड़ा भोगी । डाकटरां की सावधानी भरी देखभाल से | 
तबीयत सुधरी । अपनी इस बीमारी की सूचना किन्ही भी mcis | 
के नहीं दीथी । वे अपने पास हों ता उन्हे तक़लीफ हो, वे चिन्ता | 
किया करें, यह मुझे अच्छा नहीं लगता था । | 
मेरे जीवन में कितनी गंभीर बीमारियाँ आयी हैं. परन्तु इस | 
दुःख में किसी को भी भागीदार बनाने जेसा विचार मुझे आया नहीं । 
सहज मे ही कोडे उपस्थित हा गया ता भले ही। इस संसार मे 
अकेले आये ओर अकेले जाना है, यह वस्तु ऐसी बीमारी के समय 
विशेष याद आती थी । ` 
डाक्टर, न्स, साथीदार लोग मेरी बीमारी के समय खड़े 
सूखते थे । उन की प्रेमभरी सेवा मे कभी yar नहीं | किसी समय 
अन्तिम घड़ी समीप मालूम हो तवभी मनमे घबराहट होती नहीं थी | 
इश्वर की इच्छा होगी वहाँ पर्यन्त जीवगा, नहीं तो चला जाऊंगा, 
ऐसा विचार करके मन शान्त होता था । गीता, रामायण, भागवत, 
ऐसी धामिक पुस्तके बाँचता ओर प्रभु-स्मरण करता था | 
एक मास वाद चलने की शक्ति आयी | डाक्टरां ने हचाफेर के 
लिप बाहर जाने की सलाह दी । इस समय दक्षिण आफ्रीका मे पक 
बड़ा प्रदर्शन किया जाने वाला था । प्रदर्शन के संचालकों ने युगण्डा K 
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| सरकार Hr विशेष निमंत्रण भेजा, इससे सरकार के प्रतिनिधि के 
रूप में दक्षिण अफ्रीका जाने का विचार किया । 

दक्षिण अफ्रीका के सुन्दर और समृद्ध प्रदेश सब को देखने के 
मिलें इस लिए सकुट॒म्ब जाने का निश्चय किया । मेम्बासा से स्टीमर 
मे हम रवाना हये । रास्ते में आनन्द करते निर्विन्न दक्षिण अफ्रीका 
| के डबन वन्द्र पर पहुंचे | 
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$44 चन्दर पर वहाँ के अग्रणी भारतीय व्यापारियों और 
स्नेहियों ने हमारा उमंग भरा स्वागत किया । मेरी द्वितीय यात्रा में 
( सन्‌ १९०४ में ) जब में बम्बई से चला तो दक्षिण अफ्रीका जाने के 
लिए निकला था, परन्तु भाग्य . मुझे पूर्वे अफ्रीका ले गया । मेरे i 
बड़े भाई सन्‌ १९०५ में आये तव से इस सुन्दर agg देश को 
देखने ओर वहाँ वसने का मन था । एक प्रवासी के रूप मे दक्षिण 
अफ्रीका आते मुझे यह बहुत याद आया ओर इस भूमि को दृष्टि से 
देखते आनन्द हुआ | 

दक्षिण अफ्रीका में लगभग साढे तीन लाख भारतीयों की 
वस्ती है। भारतीय व्यापारी पेसे टके मे खूब सुखी हें, करोड़ पति 
हैं। वहाँ मासिक चालीस पाउण्ड से न्यून वेतन किसी का नहीं 
है । फेरी लगाने वाले भी महीने मे पचास से सौ पाउण्ड Fer 
करते हैं, परन्तु वहाँ पर रंगभेद aga है । होटल, सिनेमा, पोस्ट, | 
टेलीग्राफ, वेक, रेस्टोरेंट, ट्राम, रेळवे, हरएक स्थळ पर काले, पीले, 
गेहुंअरे रंग ओर गोरे के मध्य मेद हे । पाठशाला में साथ पढ़ा 
नहीं जा सकता । यहाँ जो हालत हरिजनो की थी वही हालत 
वहाँ अपनी है । 

पूज्य महात्मा गान्धी जी ने भारतीयों के अधिकार के लिए 
सत्याग्रह की लड़ाई चलायी थी, उससे अधिकार मिला था, परन्तु 
बाद में पहले जेसी स्थिति होती जा रही Ea 

पूज्य बापू जी ने जहाँ वर्षो पर्यन्त तपश्चर्या की उस फिनिक्स 
आश्रम को देखने हम गये । यात्री की दृष्टि से सभौ स्थळ Wr! , | 
एक दिन वहाँ रहे। पूज्य बापू के पुत्र श्री afters गान्धी फिनिक्स | 
में थे । उन्होने खूब प्रेम से सव कुछ वताया । प्रियोरिया और | 
जोहान्सवर्ग वे साथ साथ आये । यह सम्पूर्ण प्रदेश अतिशय सुन्दर 
है, फूल-फळ से भरा है | दक्षिण अफ्रीका मे खनिज सम्पत्ति पर्याप्त 
निकलती है । प्लेटिनम, aan कोयला, लोहा और हीरा तथा 
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सोने की वहाँ खाने हैं । व्यापार aga अच्छा चळता है । पेसा- 
टका से देश परिपूर्ण है 
हमारे अनेक कुठुम्वी-जन दक्षिण अफ्रीका मे वसते हें । 
श्री. ए. गोकळ ओर वि. गोकल, श्री राडिया aga आदि हमारे 
सम्बन्धियों की जमी हुई फर्म हैं। इनके उपरान्त त्यागी भाई 
सोरावजी, खान वहादुर क़ासम आदम काला आदि मित्रों की 
मुलाक़ात हुई । पोरवन्दर के रईस, सज्जनता की मृत्तिरूप श्री 
उमरभाई ज़बेरी से वार वार मिलने को मिला । श्री उमरभाई 
पूज्य वापू के साथीदार ओर प्रामाणिक व्यापारी थे । उनके ऊपर 
| बहुत वड़ा ऋण हो गया था । घी के व्यापार में घाटा हुआ इससे 
। स्वयं घी खाना दिया, ऋण न भर उठे तब तक वूट नहीं 
पहनना ओर मोटर मे नहीं azar- ऐसी प्रतिज्ञा ली । दस वर्ण 
मे ऋण पूरा किया ओर प्रतिज्ञा पूरी की। 
| मेरे वड़े भाई fo सन्‌ १९०५ से १९१० तक पाँच वर्ष दक्षिण 
| अफ्रीका में रहे । उनकी दूकान अच्छी चळती थी । इस समय में 
पूज्य महात्माजी की लड़ाई वहाँ चळ रही थ्री । उसमे उन्होने भाग 
लिया atl 
| दाक्षिण अफ्रीका में साढ़े तीन लाख भारतीय, छगभग दस लाख 
| मळायन, तीस लाख के o cia योरोपियन आर एक करोड़ जितने 
नेटियों की वस्ती है । वहाँ पर मेप-वृद्धि उद्योग बड़े पेमाने पर 
चलता है । आस्ट्रेलिया से दूसरे नम्बर पर आता हे । ऊन उत्तम 
प्रकार का ओर अधिक परिमाण A yar होता है । दुनियाँ का 
| ४० प्रतिशत सोना, ६७ प्रतिशत हीरा ओर ३० प्रतिशत तांवा दक्षिण 
अफ्रीका में से निकलता है । धन-धान्य Hehe आदि का पार 
` नहीं । अभी बहुत सा भाग विना खेती का पड़ा हुआ है । 
दक्षिण अफ्रीका मे हम जहाँ गये वहाँ हमारे स्नेही-सम्बन्धी 
मिले । सब ने भाव से भरा स्वागत किया । बहुत से कुटुम्बी 
| होने के कारण घर जैसा ही लगा । मेरी पत्नी के भाई लोग वहाँ 
| वर्षों से निवास वना कर रह रहे हैं। 
हम प्रदर्शन देखने गये । प्रदर्शन उदाहरणीय था। अनेक 
प्रकार की नवीन वस्तुयें उसमे देखने को मिलीं | 
दक्षिण अफ्रीका का जलवायु उत्तम होने से मेरा स्वास्थ्य 
एकद्म सुधर गया । नवीन रक्त आया, स्फूत्ति आयी । हमे अभी 
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केपटाउन जाने को था, इतने मे मेरी qu की तबियत नरम होने से 
हम पीछे वापस आये । 

मार्ग में लोरेन्जो माक आया । वहाँ के भारतीय व्यापारी 
भाइयों ने अत्यन्त प्रेमपूवैक स्वागत किया । वहाँ परमिट के बिना 
किसीको दाखिल नहीं करते थे । अंगूठा लगाकर परमिट निकळवाये 
तो प्रविष्ट हो सके । मेने अंगूठा लगाने से इन्कार किया । निश्चय 
किया कि अंगूठा की निशानी न ळें तभी में उतरूँगा। चक-चक 
चली । हम दृढ़ थे। वहाँ के भाई हमें उतारना चाहते थे | 
अन्त मे नियम की वारी आयी । युगण्डा सरकार के प्रतिनिधि के 
रूप में हम प्रदर्शन में गये थे। उन्होने विशेष सिफारिश की थी “मि 
मेहता हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित और प्रख्यात व्यापारी हें । उनके इन 
देशो में आगमन पर हमारे प्रतिनिधि के रूप में उन्हे उचित सम्मान दें।” 

हम इस प्रकार विना अंगूठे की निशानी लगाये ही उतरे । 
जगह जगह पर सभायें ओर सम्भेलन सम्पन्न होने में आये gd 
मानपत्र तथा उत्तम वस्तुवो की dE देने मे आयीं । इससे हमे किसी 
भी सभामें मानपत्र नहीं लेना है ऐसा निणेय (सन्‌ १९३६ से) किया। 

सम्मान करना यह एक वात है, मानपत्र द्वारा गुणगान करना 
. यह पृथक वात है । इस प्रकार के गाळत मान और अधिक विशेषणों 
से मनुष्य अभिमानी वन जाता है और उसका पतन हो जाता है । 
मनुष्य को केवल अपने सजेनहार के ही गुण गाने चाहिए । अपना 
सच्चा झूठा वखान मनुष्य को अच्छा लगता है परन्तु वाद मे वह 
स्वरं नीचा गिरता È | 

दाक्षिण अफ्रीका का अपना यह प्रवास मुझे जीवन-पयेन्त स्मरण 
रहेगा | यह मुझे एक कुटुम्ब-मेले के समान 'लगा । मेरा सारा 
प्रवास खूब आनन्ददायक रहा | 

इस प्रवास का वर्णन स्थान-संकोच को लेकर में संक्षेप में 
कर रहा हैँ । पोरबन्दर के आयंकन्या-शुसकुल ओर महात्मा mef 
कीत्तिमन्द्रि इन दोनो संस्थावों के विचार का बीजारोपण अफ्रीका में 
बिल्कुल अकस्मात्‌ हुआ था-इसका-चिवरण यहांपर लिखना उचित È | 

सन्‌ १९३५ में बड़ौदा आयकन्या-महाविद्याळय की विद्याथिनियें 
अपने संचालकों के साथ पूवे ओर दक्षिण अफ्रीका की यात्रा में 
निकलीं थीं । दोनो देशों के मुख्य नगरों में उनके व्याख्यान और 
व्यायाम. कै प्रयोग हुये। दोनो ही देशों में उन्होने खुन्दर छाप डाळी। 
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इस समय बड़ोदा के श्रीमन्त महाराजा साहेव सयाजीराव गायकवाड 
अमेरिका में थे । उन्होने वर्तमान पत्रों मे यह समाचार पढ़ा ओर 
धन्यवाद AAT दोनो ही स्थानों पर लगभग ढाई लाख का संग्रह zur 
खर्च निकाल कर दो लाख वचा । इस प्रवास मे गुरुकुल में पढ़ती 
हुईं मेरी एक पुत्री साथ थी । चे जिजा आये तो एक सभा मे- 
| “ ऐसे कन्यागुरुकुळ की काठियाबाड मे आवश्यकता हे” यह 
व्याख्यान हुआ । इसी सभा मे “ यदि काठियावाड में आर्यकन्या- 
| गुरुकुल स्थापित हो तो दो लाख रूपया देने की मैने घोषणा की । ” 


ee 4 


€53 | 
s 


| बड़ोदा आर्यकन्या-महाविद्यालय की वहनो का अफ्रीका का प्रवास (१९३४) 


| मेरी बड़ी पुत्री चि. सविता वहन तथा उसकी एक साथी-बहन चि. 
| मंज्ञळा बहन ने यदि ऐसी संस्था खुलेगी तो उसमे अपनी सेवा 
देने की विश्वस्तता दी । इख प्रकार ‘ पोरवन्द्र आयेकन्या-गुरुकुळ ' 
के विचार का बीज जिजा की सभा मे आरोपित हुआ, - वह व्रक्षरूप 
मे किस' प्रकार फूला-फला इसे दूसरे प्रकरण में दूँगा | 

दक्षिण अफ्रीका वाले लाडे हाफमेयर सेटेलमेण्ट के काम के 
विषय में भारत आये तो माननीय महाराणा साहेब के आग्रह से 
पोरवन्द्र आये Al उन्होने पूज्य बापूजी के जन्मस्थान को देख कर 
वहाँ पर स्मारक वनवाने का विचार उपस्थित किया । मेरे मन मे 
ऐसी भावना qd से dt थी । उसे इस विचार से वळ मिला l 
उसमे से कीत्तिमन्दिर की रचना हुडे । इसका विवरण स्वतंत्र 
प्रकरण मे देने मे आवेगा । 
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३१ 
आयेकन्या-शुरुकुल 


सेन्‌ १९३६ में आर्यकन्या-गुरुकुछ की नीव डालने मे आयी। 
पारवन्द्र शहर और वरडा पहाड़ के मध्य, खाड़ी के किनारे, शहर से 
एक मील दूर, राजवाडी उद्यान के समीप आयी हुई विशाल भूमि के 
ऊपर गुरुकुल के मकानों के वाँधने का कार्य प्रारंभ किया | छात्रालय, 
विद्यालय, सरस्वती मन्दिर, शि्षिका-निवास, पुस्तकालय, ओषधालय, 
` स्नानागार- इस प्रकार एक के वाद एक स्वच्छ, खुन्दर, सूघड़ ओर 
संपूर्ण सुचिधावाले मकान वनने टगे । आगे के मध्य द्वार ओर दो 
विशाल दरवाज़ों पर टावर लगाया | व्यायाम और wm के लिए 
मध्यमे भव्य og रखने में आया। सन्‌ १९४० क्रे वर्ष से 
go सविता बहेन अपनी शिक्षा पूरी करके आ गई | उन्हो ने पूर्व 
किये निणय के अनुसार गुरुकुल के! जीवन अर्पण किया । दूसरी दे 
स्तातिका वहने उनकी सहायता में आयीं। उनके सद्शुस te 
चेतरामजी अपनी सेवा देनेको गुरुकुळ में आ वसे । हमने लगभग 
२५ राख रूपये का टुस्ट करके संस्था को अर्पण किया। संस्था किसीका 
दान नहीं लेती । सरकारी सहायता भी नहीं लेती । 

aire कन्याशिक्षण मे विल्कुल पिछड़ा हुआ होने से प्रारंभ 
में शुरुकुल में केवळ छ कन्याये आयीं । चीरे धीरे संस्था का विकास 
हाता गया- कठिनाइयाँ दूर हाती गयीं | कन्यावों के संरक्षकों का 
विशवास दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा । आज चार खो कन्याये गुरुकुल 
में अभ्यास करती हैं । एस. एस. खी और गुजरात यूनिवर्सिटी की 
ची. ण. (स्नातिका) पर्यन्त feat की पढ़ाई चलती है । भारती 
श्रेणी पन्त पूरा पाख्य-क्रम है । agma संगीत, चित्र-कला, 
हस्तोद्योग, व्यायाम आदि का शिक्षण दिया जाता हे! ornare, 
बीमार की खुश्रूषा, तरना तथा ऐसी ही जीवन मे उपयोगी बातों की 
शिक्षा देने मे आती हे gee शारीर, उत्तम जीवन, निर्भयता ओर 
सांस्क्रारिता प्रे शुरुकुलकी विशिश्ताये हैं । 


~ 


हमारे Her के लिए गुरुकुल तीर्थस्थान के समान है, विशाल 
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कु. श्री. निर्मलाबेन नानजीभाई . मेहता 
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श्री सरस्वती मन्दिर का उद्घाटन : ना. राजप्रमुखश्री के वरद हस्तां से 
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आयेकन्या-शुरुकुछ २७७ 
घर जैसा वना है, कन्यावां के साथ प्रार्थना करना, भाजन करना, 
खेलकूद मे भाग लेना, बीमारी आदि में उनकी देख-रेख करना 
dz Taa के वड़े के रूप में हमारा कर्तव्य वन गया है । किसी 
समय oat समय वाद यात्रा से आते हुये अपने वाळके के देखकर 
जा आनन्द होता है, उन्हे मिलने के लिए मन तरसता रहता है, 
घैसा ही gege विषय में हमारा वना हुआ है | 
कन्या-गुरुकुळ में जिस आनन्द ओर पवित्रता की भावना से 
मन के जा शान्ति मिळती है, घेसी शान्ति हमने दूसरी अनुभव नहीं 
की । कन्याये एकाग्रता से अध्ययन करती हैं, मानवता की ऊँची 
भावना से काम करती हैं, यह देखकर हमारे मन मे माठशक्ति 
कितनी अदभत है-- उसका विचार आता हे । na मे जे 
महादाक्ति भरी इई है उसका विकास कर के बाहर लाने की 
आवश्यकता है । कन्यावों मे ग्रहण करने की शक्ति भारी है । चाहे 
किसी भी वस्तु का तत्काळ अनुकरण कर लेती हैं। हम चोकी में 
eat के लिण विद्यालय चलाते हैं । 
कन्याबों मे ललित morb के प्रति स्वाभाविक रुचि होती $— 
पोरवन्दर आयेकन्या-शुरुकुछ की कन्याये गरवा, रास, और खुन्दर 
` नाट्य-प्रयाय समय-समय पर किया करती हें । वे जब प्रवास मे 
जाती हैं तो भी अपनी इस अनोखी कला का लाभ देती हैं । बम्बई 
पूना, दिल्‍ली आवू को इन्हेंने अपने प्रयागों से मुग्य किया । भारत 
था ya और दक्षिण अफ्रीका के प्रवासा में कन्या गुरुकुल की यह 
कला खूब वखानी गई थी | 
आठ-दश वर्ष पर्यन्त कन्या-शुरुकुळ मे रहकर स्तातिका होने 
वाद अध्ययन पूरा कर के HA जब अपने घर जाती हँ तव 
ई का दृश्य aga करुण होता है। उनकी सहाध्यायिनियों, 
fiat, अध्यापकों और हम सवका हृदय भर आता है | 
सबके नेत्र से agai की धाराये वहती हैं । कण्व के आश्रम से 
विदाई लेती शकुन्तला का जा चित्र महाकवि कालिदास ने चित्रित 
किया 2— ऐसा चित्र गुरुकुछ में खड़ा होता है। ये कन्याये 
` संस्थाको कभी भूळती नहीं । बिवाहित होकर इवसुराळ में जाने के 
बाद उनके हृदय द्रावक पत्र आते Sl उनमे “हम संस्थाको 
कभी भूलेंगे नहीं, गुरुकुळ के दिवस हमें याद आते हैं, जीवन मे हमें 
यह वस्तु कभी मिलेगी नही” आदि शाब्दां को पढ़कर हमारा हृदय 


g sy 
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२७८ मेरी अनुभव-कथा 
द्रवीभूत हो उठता है | SU | 

ख्रीशिक्षा के अनुभव से मुझे ऐसा लगा हे-- कि कन्याये 
कुमारां की अपेक्षा अनुशासन, व्यायाम, स्वच्छता आदि में आगे 
पड़ती माळूम होली हैं । भरने-गँथने, संगीत, नृत्यकला आद्‌ में थे 
आगे हैं ही | बहना की तो हमने धनरूपी जड वस्तु से सहायता की 
है, जब कि उन्हाने चेतन्यरूपी अपना विकास सिद्ध कर, बताकर 
मुझे पूरा सन्तोष दिया है | 


* 


शिलारोपण-विधि 


T 


¢ 


महिला महावि 


> L 
रवन्दर 


गुरुकुळ के समस्त संचालक भी हमे ऐसे ही सरस ओर 
संस्कारी मिले हैं । इतने as सेवा-भावी भाई वहन हें कि किसकी 
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आयेकन्या-गुरुकुल ; २३१, 
प्रशंसा करू ओर किसकी न करूँ । सभी एकरूप बने हैं इनके नाम 
देकर सो पृथक क्यों करूँ। 
- Se को कन्याये घर जाने के वाद उनके जे 
ज्ञान गुरुकुल मे मिला है उसे पचा uk वैसे पति उन्हे 
मिलते नहीं; इससे उन के जीवन मे विसंवाद पेदा होता है । 
इस सम्वन्ध में कन्यावों का पत्र पढ़कर aga दुःख होता Eg 
आज-कल कालेज के विद्यार्थियों की चारों ओर से फरियादें आती 
हैं । मानवता समाप्त हो गई हे feet के यहाँ चेत जाने की 
आवश्यकता है । यदि भारतीय आर्य महिलायें परदेशीय सुधारों का 
| अन्धा अनुकरण करती जावेंगी तो भारत की dent का नादा 
| होगा | योरोप ओर अमेरिका का ग्रहस्थ-जीवन बिल्कुल सुखी नहीं- 
। जवकि जापान का अभी सुखी है । 
आर्यसंस्क्रति की रक्षा सच्ची ari-feat ही कर सकेंगी, | 
| ऐसी हमे श्रद्धा है, afta ही आयकन्या-गुरुकुठ जेसी संस्थायें | 
खड़ी करने ओर उनके पीछे तन, मन, धन Gad मे मुझे जीवन की 
' कृतार्थता लगती है। सोराष्ट्र मे कन्या-शिक्षण की, संस्थाये हैं 
) परन्तु उच्च शिक्षा के लिए gar महिला-विद्यापीठ नहीं हें । पू. 
महपि कवे जी की पूना की यूनिवर्सिटी के समान एक संस्था सोराष्ट्र 
में स्थापित करने की मेरी उम्मीद वहुत समय से थी। अन्त में 
हमारी यह इच्छा पूरी हुईं है । हमने १५ लाख रूपये का महिला 
महाविद्यालय रस्ट किया है । इस ट्स्ट की तरफ से पोरवन्दर में | 
आर्यकन्या gene के सामने विशाल भूमि लेने मे आयी है। 
इस स्वास्थ्यप्रद, आहादक वातावरण में महाविद्यालय तथा छात्रालय | 
। के मकान तेयार करने मे आये हैं । सन्‌ १९५५ से महाविद्यालय के 
quf को प्रारंभ करने का zem ने निणेय किया है। संस्था के 
छात्रालय में २०० से ३०० बहनों का समावेश हो सकेगा | 
महिला महाविद्यालय गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा है 
और उसमे एम. ए. पर्यन्त शिक्षण देने का प्रबन्ध है । कालेज के 
विषयों के अतिरिक्त धामिक शिक्षण, संगीत, कला आदि जीवनोपयोगी 
विषय सिखाने में आते हैं। 
उसमे एम. ए. पर्यन्त फिलहाळ शिक्षण शुल्क नहीं लेने का 
निर्णय किया गया है । आवश्यक पुस्तकें भी संस्था पूरी करती है। 
मासिक भोजन और पुस्तकों के लिए व्ययार्थ ४०) लेने मे आता है | 
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२८० मेरी अनुभव-कथा 


शेष सारा व्यय संस्था उठाती है। 

महिला-महाविद्यालय के मकानों को शिलारोपण-विधि सौराष्ट 
के माननीय मुख्य मंत्री, काँग्रेस के मनोनीत प्रधान श्री ढेवरभाई के 
वरद हस्तों से ता. ६-१२-५४ को सोमवार के शुभ दिन पर करने 
मे आयी थी'। इस अवसर पर सोराष्ट्र के माननीय मंत्रीगण, दीर्घा- 
युष्यमान्‌ माननीय युवराजश्री, सेठ श्री प्राणठालभाई देवकरण नानजी. 
आदि सद्ग्रहस्थों ने उपस्थिति दी थी । 

इस संस्था के मकान चार मास में सात लाख रूपये के खने 


` 


A में ~ 
से तेयार करने में आये थे । तथा इसका उद्घाटन सोराष्ट के 
राजपमुख जामनगर के महाराज श्री दिग्विजयसिंह के वरद हस्तो से 
itsrat bag ~ ५७ ओर - LI , 
मंत्रियों, शिक्षणझास्त्रियों ओर सोराष्ट्र के संमानित नागरिकों की 


उपस्थिति में करने में आया था । 
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महाराणा मिल 


कपड़े की मिळ का विचार सर्वप्रथम सन्‌ १९१० में मुझे 
अचानक किख प्रकार आया उसे आप लोग पहले प्रकरण मे देख 
चुके हैं, परन्तु इस समय यह केवळ एक तरंग थी । उसके वाद 
मुझे जव qag जाना पड़ता तव सदा सेठ मथुरादास की मिलो को 
'देखने जाता था । उनकी छ मिलें मैने देखी थीं । माधवजी मिल 
चाप-दादा के समय की पुरानी थी | भरूचा मिल, मथुरादास मिल, 
कस्तूरचन्द मिळ - ये सभी नयी थीं । मेरे मन मे बहुत वार विचार 
आता था कि पेखा होवे तो मिल करूँगा | मथुरादास सेठ भी कहते 
थे कि “मिल करो। ” 

^ अभी तो पेसा नहीं ” ऐसा संक्षिप्त उत्तर में देता था। 

खन्‌ १९२४ में भारत में मिळ करने का विचार आया । उस 
समय स्वर्गीय श्री पट्टणी साहेव ने आग्रह किया कि “ यहीं भावनगर 
में मिल करो। ” यह वात माननीय महाराणा साहेव के पास गई 
तो उन्हो ने कहा कि “ आप पोरवन्दर मे ही मिल करो। चाहिए 
जितनी उतनी सुविधा sm” भावनगर राज्य की तरफ से भी 
मदद करने का वचन मिला, परन्तु पिताजी और माता का आग्रह 
था कि ' दूसरी जगह जाना नहीं, हम दूसरी जगह पर नहीं आवेंगे । 
अब जो करो चह हमारी नजरों के सामने करो । अफ्रीका छोड़ कर 
सब यहाँ आजावो - थोड़ा मिलेगा तो थोड़ा खायेंगे। हम सब 
छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं, यह हमे अच्छा नहीं लगता है।' 
जो विचार उन दिनो में मेरे माता-पिता को आते थे वही आज 
हमको आते हैं । वृद्धावस्था के विचार जवानी में आवें तो दुःख 
न भोगना पड़े, परन्तु जब अपना समय वीत जाता है तव सूझता है। 

जो मति पीछे उपजे सो मति आगे होइ, 
काम न बिगड़े आप का जग हसे न कोइ। 

इस लिये माँ-वाप का कहना मानकर पोरवन्द्र मे ही राज्य के 
पास से ज़मीन ली ओर रहने के लिए मकान afi इस समय 
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युगण्डा रोड के ऊपर जो ज़मीन है उस ज़मीन की सभी कुटुम्बियों के 
लिए खरीद की। सन्‌ १९२५ से मिळ के मकान का कार्य शुरू हुआ। 
मेरे पुराने इञ्जिनियर ईश्वरभाई पटेल को यह कार्य सोंपा । सन्‌ 
१९२७ में काठियावाड राजकीय परिषद्‌ की चौथी mx स्व. श्री. 
ठक्कर वापा की अध्यक्षता मे पोरवन्दर में हुई । पू. बापू की हाजिरी 
में परिषद्‌ संपन्न हुई । मिल का मकान -तैयार था, यन्त्र ओर. 
मशीनरी अभी आये नहीं थे । इस लिए परिपद्‌ के मण्डप के रूप में 
उसका उपयोग किया गया । तपस्वियों के पग पड़ने मेरे साहस के 
सफल होने की निशानी थी । 
इस समय में मिल की अवस्थायें aga खराव थीं। बम्बई 
ओर अहमदाबाद मे aga सी. मिळे वन्द पड़ गयीं । जापान की' 
स्पर्धा के कारण कितनी ही fret का नीलाम हो गया । पचास 
लाख को मिल पाँच लाख मे गयी । मज़दूरों की हड़ताल के कारण 
मिल उद्योग Wate हुआ । अफ्रीका में आर्थिक . स्थिति विगडी । 
सभी स्थानों पर मंदी आयी - इससे तीन-चार. वर्ष fum चालू 
करने का. विचार स्थगित रखा | हे 
. सन्‌ १९३२ में देश में आया तो मिल की मशीनरी के लिए 
E p | दो वपे में धीरे धीरे. मशीनरी आ गयी । प्रारंभ में 
E MN M | सिप १९३४ मे मान्यवर महाराणा 
elgt के शुभ हस्तां से daha शुभेच्छुकों की 
उपास्थति मे बड़ा सम्मेलन करके मिळ खुली कराया परन्तु इस 
E पर मुझ से JS न जा सका | युगण्डा मे रूई की फसल 
मान्यवर महाराणा साहेब x y SE मे ही रह UA 
सरदार श्री जिभोवनदा “समय के daa ताजीमी 
A नभावनदास जे. राजा आदि ने अच्छी मदद की । 
aU में इस समय जो मिलें चलती थीं उन सब से. ऐसी ही 
नकली KS था ia चाले मनेजर थे परन्तु मिल के कार्य 
= भ | इससे चार चप घाटा आता रहा | 
fire & ति A देश में आया तो उस समय चार मास खासकर 
> रका । THe का निरीक्षण किया। घाटा केसे 
जाता है इसके लिए विचार f A Qu oM की 
; या । श्री इेश्वरभाई मिल के कार्य से 
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अनभिज्ञ थे, इससे हम सूती कपड़े नहीं तैयार कर रहे थे बल्कि 
समझो रूई तेयार कर रहे थे । (कपड़ा रूई के भाव विकता था 
इस लिए घाटा जाता था) भावनगर महालक्ष्मी मिल के मालिक 
सेठ श्री भोगीलाल भाई के साथ इस कार्य के Ep में सम्बन्ध 
जोड़ा। वे आकर यदा कदा मार्ग वता जाते थे। उन्होने मित्रधर्म निभाया। 
» अहमदाबाद की रोहित मिल वाले श्रीं सेठ वाडीळाळ भाई 
|` , तथा उनके बड़े भाई श्री चूनीलाल भाई के साथ भी मेरा fena 
सम्बन्ध था। उनके काँग्रेस के कार्यकर्त्ता होने से सन १९३२ से 
उनके साथ परिचय था । उनकी तथा' सेठ भोगीभाई की मिले मैने 
देखीं । वे तो मिळ उद्योग के निष्णात गिने जाते हैं । उन्होने हमें 
खूब मदद दी । गाड़ी थोड़ी रास्ते पर आयी । हमारे पास मशीनरी 
पूरी नहीं थी । कितनी वार तो मिल az करने को मन zat | 
आधी नयी और आधी पुरानी मशीनरी थी, परन्तु कारीगर अजान 
थे, इस लिए सब वरावर ही था। मज़दूर पूरे नहीं मिलते थे। बाहर 
से चुलाया। इस समय हड़तालों का ज़ोर था। वम्बई से मज़दूर लाये 
गये परन्तु वे वार-वार हड़ताल करते थे और भग जाते थे । वर्षः 
भर मे आठ-आठ ETGTZ | सन्‌ १९३०, १२६, '३७ तीनो वर्षों में 
छ-सात लाख का घाटा दिया। पन्द्रह लाख में मिल खड़ी को, 
उसके ऊपर इतना खोया ¦: सन्‌ १९३७ मे जदुराय भाई मैनेजर के 
रूप में आये । वे इस काम के जानकार थे। 
मिल में रेशम की विनाई भी प्रारंभ करने का विचार किया । 
भ्रिण्टिंग की अधूरी मशीनरी थी, उसे और उसके लिए maai 
लाने के लिए जापान जाने का निश्चय किया । जापान के उद्योग के 
निरीक्षण करने का हेतु भी था। k 
जापान की यात्रा का निर्णय होते ही हमारे साथ आने वाला 
मण्डल तैयार हुआ | सेठ श्री वाडीभाई ने कहां “पिताजी को 
अपने साथ ले जावो । उनकी तवियत ठीक नहीं रहती । आप हो 
इस लिए भेजता हूँ । ” इस प्रकार वाडीभाई के पिता जी सेठ श्री 
लब्लभाई तैयार हुये । सेठ चतुर्भुज भाई दोशी, श्री भोगीभाई के 
चि. वकुभाई तथा इनके मामा श्री गिधघुभाई कोटक के भाई पोपट 
भाई सकुड्म्व तैयार हुये । माननीय मोरारजी भाई देसाई के छोटे 
भाई अमुभाई, जो एक विज्ञ मेनेजर तथा वीविंग मास्टर हैं वे 
मशीनरी जानकार के रूप में श्री sez के साथ आये । रोहित 
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मिल के मेनेजर भगवती भाई भी साथ थे । इस प्रकार ३५-४० जनो 
की मण्डली तेयार हुई । मे भी Hera सहित जाने को तेयार हुआ। 
Gat मुहते देख कर हम जापान जाने के लिए रवाना हुये | 
हमारा जापान का प्रवास हमे भली प्रकार उपयोगी सिद्ध हुआ। 
मिल के काये के लिये जाने को सूझा परन्तु जापान जेसे प्रगतिशील 
देश के पास से हमे बहुत जानने को मिला । इस यात्रा का वर्णन 
पाठकों को भी उपयोगी होगा - ऐसा मान कर अब पीछे के प्रकरण 
में उसे विवरण सहित दूँगा | 

महाराणा मिल की एक 'महत्व की चात लिख कर में जापान 

की यात्रा पर प्रस्थान FETI | 
सन्‌ १९१० में सेठ मनसुखलाल भगुभाई की तेलिया मिळ 
देखने अपने मित्र शोभाभाई के साथ मे गया था। उस समय 
अचानक मेरे मन में मिल खड़ी करने की इच्छा हुई । इस समय 
तो शक्ति भी नहीं थी केवल: तरंगरूप ये विचार थे, परन्तु ईश्वर 
कृपा से मिल खड़ी हुई भोर संयोगवशात्‌ लड़ाई के कारण जमीन 
का भाव बढ़ जाने से यह तेलिया मिल विकने लगी और मेरे मेनेजर 
श्री जदूभाई को उसकी गशीनरी लेने को मेने सन्‌ १९४३-३४ में 
भेजा | मशीनरी का सोदा हो गया । मुझे देखने को वाक्की था । 
मे देखने गया तो मुझे मालूम पड़ा कि १९१० में जिसे देखा था यह 
वही मिल है और मशीनरी भी वही है, इस लिए फौरन सोदा पक्का 
किया ओर मशीनरी खरीद ली । मुझे पुरानी वात याद आयी और 
मन मे हुआ कि मनुष्य z भाग्य में क्या लिखा हुआ है, उसकी उसे 
यह प्रसंग ईइवर की दया का ine RE aata Ses 
एका ae भाने और [NUT उदाहरण है। सच्चे अन्तःकरण से 
स माग आर पुरुषार्थ करें तो वह वस्तु ज़रूर मिळती है। 
पूणे क्या. fs जिस मिल के E. ३४ वष मे d किस प्रकार 
मिल की मशीनरी ३४ वर्ष में जार पर बैठ कर ईच्छायें की थीं उसी 
मुझे अभी समझ नहीं प्ता । इस eS तील SUR ST गईं, यह 
आवे वह स्वाभाविकहै । इसी RR लाम E 
M m rr Sn का नाम प्रभु की दया ओर वांछित फल 
3 शंका रहती हो कि प्रभु नहीं तो उसका यह उदाहरण है। 
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pm जापान कौ यात्रा 
मुम्बई से विक्टोरिया स्टीमर में हम रवाना हुये | मित्रों ने 


l शुभ विदाई दी । तीसरे दिन सीलोन आया । सीलेन से तात्पर्य है 
wal | इस uuu और सुन्दर देश को पीछे लोटते समय शान्ति के 
साथ देखने के रखा । हमे सीलेन में Hewat बन्दर पर २४ घण्टे 

i रुकने के! था । इस समय में कोलम्बो! शहर की समृद्धि और व्यापार 

| देखा । दूसरे दिन स्टीमर रवाना हुई | हम सिंगापूर पहुँचे । 
सिंगापूर यह पूर्वेका समुद्री-प्रवेशद्वार माना जाता है । पहले 

बड़ा भारी फोजी पडाव था । युद्धपोत बन्दर के द्वार पर पड़े रहते 
थे । हम दो दिन वहाँ रुके । हमारा ओर अहमदाबाद मिल का माळ 
| वहाँ आता था, इस लिए बहुत से भारतीय व्यापारी परिचित मित्र 
| थे | खूब प्रेम से मिले । शहर देखा । यह पांच लाख की वस्तीवाला 

i सुन्दर शहर है । शहर की सजावट उड़कर आखोां को लगे ऐसी । 

. सिंगापूर से रवाना हुये । 

| सिंगापूर से मलाया स्टेट की राजधानी पिनांग जाया जाता है । 

j मलाया में विइच का ४० प्रतिशत रबर ओर एक अरब रूपये का टिन 

| उत्पन्न हाता है । इन्हें शुद्ध करने की फॅक्टरियां सिंगापूर में हैं । 


| बहुत सम्रद्ध देश है । वहाँ पर लगभग सात लाख भारतीय हैं | 
| हम सिंगापूर से फिलीपाइन गये ओर मनिला उतरे। अमेरिका 
| का यह टापू व्यापारिक तथा राजकीय दृष्टि से बहुत उपयोगी है । 


| मनिला टापू मे हेम्प साइसल की बड़ी मात्रा में खेती हाती है, उससे 
| नोका, स्टीमरों के लिए रस्से बनते हैं । मनिला टापू लगभग समस्त 
दुनियाँ के रस्सी और रस्सों की पूर्ति करता OD Pe की भी 
| यहाँ पर भारी खेती होती है । कारखाने में ददा लाख टन खांड 
i हाती है । सोने की खाने हैं ओर प्रदेश aga उपजाऊ है । पहले 
i यह टापू स्पेन के पास था । हमारे लिए ये Em वस्तुये देखने और 
j ope में उपयेगी थीं । दो रात्रि वहाँ पर ठहरे । सुन्दर तट और 
रमणीय नगर देखा । मनिला नगर की दश लाखकी वस्ती है । ऊँची 
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अमेरिकन ढंग की इमारते वड़े बाजार, अमेरिका की ashe अहाँ 
देखने को मिली । रात्रि मे स्टीमर पर आ गये । इस टापू से चीन, 
मलाया ओर जापान की मिश्रित प्रजा वसती है । छोटे छोटे aga से 
टापू वहाँ पर हैं । लगभग दे करोड़ की वस्ती होगी । वहाँ सानेकी 
खाने भी हें । समुद्र के मध्य-भाग मे टापुवें के आये होने से 
साइक्लोन ओर तूफान खूब होते हैं । लोग सामूहिक रूप में बहूत 
सुखी और साहस वाले हैं | à 
मनिला से mem हांग-कांग पहुंचे । वहाँ भी दा दिवस रुके | 
हांग-कांग यह एशिया का सुन्दर से सुन्दर शहर हे । चीनी लोगों 
को वहाँ देखा | हांग-कांग मे मिली जुळी प्रजा वसती È | हज़ारों । 
' चन्द्र गाहों का झण्डा हांग-कांग की खाड़ी मे फहराता È | वहाँ के | 
घरों . तथा स्टीमरों की रादानी के कारण रात्रि मे यह वन्द्र-गाह | 
अपूर्वे शोभा धारण. करता है ओर डुनियाँ भर के चन्दर गाहों की 
दिखावट में उत्तमरूप की इसकी गणना होती Eg 
_ हांग-कांग में aga से: सिख वसते हैं, जमीन्दार हे. और वहाँ 
के निवासी हें गये है । फौज़ से Raat होंकर वस्ती की है। 
कितनें ने वहाँ पर विवाह करलिया है । व्यापारी भी aga सुखी 
' है । हांग-कांग बड़ाभारी फोज़ी स्थान है हमे देखने के अतिरिक्त 
और कोई कार्य नहीं था । शान्ति से सब देखा | 
y सारे = दिन fice. [नया नया देखना, आनन्द करना; ओर रात्रि 
में स्टीमर में आकर सो जाना। हांग-कांग से आगे चले । स्टीमर मे 
अच्छी भोजन की व्यवस्था थी | साथ में रसोइया लिया था। 
समा, खेळ कूद के साधन आदि की बड़ी अलुकूलता थी । इन 
Fere HOS प्रवास का आनन्द किया वह जीवनभर से भूले ऐसा 
नहीं | pur मे भूख खूब लगती यी । दूना भोज़न खाया. जाता था । 
sora Ne RAS सिनेमा देखकर फाटक | 
S ets : Ne. था उनकी तबियत gat जञा 
अचानक खड़ी हो गई, इस लिए d E ES S sit र i 
a लोणार ET हमने वेटर x पूछा, 'स्टीमर क्यों 
ह्‌ जवाब दिया “asda है” । 
Lo oa समुद्र ही ऐसा है कि जहाँ पर वार-वार बड़े बड़े तूफान 
आते हे परन्तु हमारी स्टीमर २२००० टन की जवदेस्त स्टीमर थी | 


~x 
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एक घण्टे मे वीस नाट (२५ मील स्पीड) । चाहे कितना ही वड़ा 
तृफान आवे परन्तु इसे प्रभावित कर सके ऐसा नहीं था 
खो गये । प्रथम श्रेणी की केविने बड़ी ओर एयर कंडीशन वाळी था । 
गरमी जेसी वस्तु ही नहीं थी । मे सवेरे पहले ही पांच वजे जाग 
गया । वाहर डेक पर घूमने को निकला । $ 

चारों ओर समुद्र उछल रहा था । अभी अंधेरा था, इतने से 
मेरी दृष्टि सामने fast पड़ती वत्तियां पर गई। समुद्रमे ये 
वत्तियाँ किस की । कोई स्टीमर आती होगी ! परन्तु अधिक ध्यानसे 
देखा तो सामने की वज्तियां काडे सिग्नळ दे रही Zt, ऐसा लगा | 
मन में शंका हुई कि ऐसी वत्तियाँ तो लड़ाई के समय में युद्धपोत 
ही एक दुसरे को देते हें । नीचे आकर सेठ चतुभुज देशी, 
श्री पोपटभाई कोटक के जगाया ओर कहा कि “उठा तो लड़ाई 
जैसा लगता है! । उन्हा ने कहा “ आपको. तो लड़ाई का ही विगुळ 
asai रहता हे” | तथा वे ऊपर आये । देखा तो उन्हे भी विश्वास 
हुआ कि कुछ है तो सही, सभी पूछ ताछ करने लगे । स्टीमर को 
वायरलेस से सूचना जब तक न मिले तव तक आरो नहीं agar” | 
२० नोट (सवा मीळ की एक नोट) की रफ्तार से वेग से स्टीमर 
चली जा रही थी | हम नहा घोकरं चाय-पानी पी ने ऊपर आये | 
केप्टेन ने सूचना दी 'चीन, जापान के मध्य लड़ाई शुरू हो गयी हे । 
शंघाई पर वास्वमार चल रहे हैं । हमे आगे बढ़ने की मनाही है । 
वायरलेस आवेगा तभी अपने आगे चल सकेंगे | 

पानी, शाकभाजी आदि वस्तुवों में पचास प्रतिशत कटोती कर 
दी गई । समुद्र में कहाँ तक रहना पड़ेगा, इसकी कोई ख़बर नहीं 
थी । हमे कोई वस्तु पूछने को भी नही रह गई । नव वजे पायालेट 
आया ते! हवा ओर समुद्र तेज़ थे । शंघाई केवल ४० मीळ दूर था। 
झाहरसे घे अखवार ले आये | हमने अखवार में समाचार पढ़ा “ चीन 
ओर जापान के मध्य फूट निकला युद्ध: जापान द्वारा किया गया 
यस्वाड, चीनी वस्ती के वदले peur ब्रिटिश ओर मिश्र वस्ती मे 
गिरा awa: आठ सो आदमियों की मृत्यु: वारह सो घायळ,” पढ़कर 
सब विचार में पड़ गये । मनमे हुआ, अपशकुन हुआ । उसी दिन 
सायंकाळ वायरलेस आगया “ शंघाई से चार मील दूर रहना” 

समुद्र मे तूफान था | पायोलेटने रस्सी वाँधकर ऊपर चढ़ाई | 
स्टीमर चार मील दूर पर ठहरी | झांघाई चीन का मुख्य बन्दरगाह 
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और साठ छाख की वस्ती का शहर है । पांच जाति की जनता वहाँ 
पर वसती है-- फ्रेज्च, ब्रिटिदा, अमेरिकन, जापानी और चीनी mur 
हर एक की कोट अलग अलग है । कोई किसी के रज़ा के विना 
पकड़ नहीं सकता। पांच हिस्सा में शहर वसा है | सन्‌ १८७० में | 
चीन के साथ लड़ाई इई तव से भाग पड़ गया है | वन्द्रगाह प्रथक | 
पृथक्‌ और चुंगी भिन्न भिन्न । शंघाई बन्दरगाह से यांगसेक्यांग के | 
नदी मे मीलों पर्यन्त स्टीमरें अन्दर जा सकती हैं । नदी के दे भाग | 
पड़े हैं । चुंगी भी वहाँ पर चुकानी पड़ती है। हमे उतरने की | 
अथवा Tet के पास जाने की मनाही थी | | 
दूर से शहर दिखाई पड़ता था । वमवर्षक चाळू थे । बड़े बड़े | 
राक्षसी मकान जोर से जल रहे ये । जापान के युद्धपोत सेना ओर 
वारूद गोले भरभर के आ रहे थे ! चीन सामान्यतया गरीव देश È | 
शख्त्र-सामग्री नहीं मिळती-। हांग-कांग और दूसरे रास्ते से यूरोप की | 
जनता उसे साधन पूरा करती है । सन्‌ १९३१ मे इसी प्रकार चीन 
के साथ जापान की लड़ाई हुईं | इस लड़ाई में जापान ने मंचूरिया के 
ले लिया | यह प्रदेश बहुत समृद्ध है । समस्त ऐशिया में जापान 
बहुत सम्रृद्धिशाली राष्ट्र गिना जाता है | मंचूरिया पर विजय करने 
| . के वाद उसका विचार यूरापियनां के निकाल कर अपना आधिपत्य 
जमाने का था । जापानी स्टीमरों मे से भयंकर वमवर्षा चाळू थी | 
हमारी ओर दूसरी स्टीमरों की वत्तियां पर नाम लिखा था कि “यह 
तटस्थ देशकी स्टीमरें है ” 0 किसी भी स्टीमर के पीछे लेजाने 
अथवा जापान लेजाने की रज़ा नहीं थी । हमारी स्टीमर चार मील > 
दूर पड़ी थी | दो दिन तक वहाँ खड़ी रही । तीसरे दिन जापान 
और चीन के ate ने मिलकर निश्चय किया कि छ घण्टे लड़ाई 
बन्द रखना ओर परदेशी लाग विना कारण मारे न जायें इस लिए | 
जिन्हे शंघाई छेड़ आना हो उन्हे खाड़ी मे पड़ी हुई स्टीमरें में जाने 
देना चाहिए । जिन्हे जहाँ जाना हो उन्हे वहाँ जाने की सुविधा 
कर दी जावे । 

छ घण्टे युद्ध वन्द रहा । dem से लाइटरे और दोडियाँ 
छूटीं । उसमे भर भर कर यात्री आने लगे । सब को केवळ एक 
हैण्डबेग लेने की छूट थी । हमारी स्टीमर से अठारह खो $ 
आये | खड़े रहने की जगह नहीं मिलती थी । इसी प्रकार २४ स्टीमरे 
सवारियों से भर गई । दो दो दिन के भूखे प्यासे स्त्री-पुरुष और 
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चाळक भाग निकले । किसीने भारत का तो किसीने योरोप का 
रास्ता लिया । हमारी स्टीमर को जापान की तरफ़ आगे बढ़ने की 
मनाहीं हुई । aga सी स्टीमरें हांग-कांग की ओर को वापस छोटीं। 
हांग-कांग तटस्थ चन्दर था । हांग-कांग की वस्ती पांच लाख की 
थी, उसमे दूसरे पांच लाख आकर भर गये । कितने ही पेदळ रास्ते 
से आये । हमारी स्टीमर बन्दर पर ठहरी । इस लिए हुकुम मिला 
जिसको उतरना हो वह तीन घण्टे मे उतर जावे।” हम खिन्न 
हुये । कहाँ जावें ओर कया करें? मेरे मन मे एक निश्चय था कि 
इतनी दूर आने के वाद पीछे नहीं. फिरना। ' हमारे दल मे भेद 

पंदा हुआ । हम लगभग २० व्यक्तियों ने आगे जाने का निश्चय 
किया । मरना तो भी साथ ही और जीना तो भी साथ - ऐसा 
निश्चय करके हम नीचे उतरे | 

हांग-कांग मे कहीं पर जगह नहीं मिलती थी । एक होटेल में 
रोज का पचास रूपया देकर एक हाल भाडे पर रख लिया । उन में 
से श्री segue तथा श्री अमूभाई को एक रूम में रखा | 

हमारा सामान नीचे उतारा गया । मे सामान पर वेठा था 
इतने में एक आदमी पुकारता हुआ आया “ नानजी कालीदास मेहता, 
नानजी कालिदास मेहता, इसमे कहाँ हैं ? ” अपना नाम सुन कर में 
खड़ा हो गया । मेने पूछा ' तुम कोन हो?? में पूरी तरह अंग्रेज़ी 
जानता नहीं था । वह हिन्दी नहीं जानता atl इतने मे श्री पोपट 
भाई आये । उन्होने अंग्रेज़ी मे बातचीत की । पहले भाई ने क 

मे मिसेस ओर मि. मेहता को लेने आया हैँ । मेरा नाम इस्माईल 

है । मोम्वासा मे हमारे बहुत से अढ़तिये हैं । उन्हे में माळ Anat 
हूँ । fro खीमजीभाई मेहता पहले आये Al उनका तार “है । 

श्री पोपरभाई ने हमारा परिचय कराया | मेने उनका आभार 
माना । श्री पोपटभाई कुटुम्ब सहित उनके अपने पारसी मित्र 
डाक्टर के यहाँ गये । भाई इस्माईल ने कहा “ हमारे यहां दो रूम 


है, बरान्दा है, समा सको तो सभी आवो। ” हमने भाडे पर लिए 


हुये कमरे मे तीन आदमियों को रखा ओर हम इस्माईल के यहां गये। 
बिल्कुल अज्ञात देश में अचानक परिचय निकला, उससे स्नेह-सम्बन्ध 
और मानवम्रेम क्या वस्तु है? इसका ख्याल आया । इनके पिता जी 
कच्छी थे, दो भाई और दो बहने थीं । 

भाई इस्माईल के यहाँ दो बड़े कमरे थे । दोनो ही खण्ड 
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आनन्द के थे । वे दो भाई ओर दो वहन उनमें रहते थे। सभी को 
पश्चिम के सुधार का रंग चढ़ा हुआ था । परन्तु aga सेवा-भावी 
थे ।‹ बरान्दे मे चटाई बंधी थी । वर्षा चाळू थी, हमारे साथ बहने 
थीं । उन्होने हाथों-हाथ रसोई की । दो चीजें बनायीं। रसोई 
तैयार Es, इतने में हम नहाने गये । टट्टी की व्यवस्था थी। mW 
और रसोई भी गन्दे थे- घर स्वच्छ और वस्त्र सुन्दर । स्वयं आज्ञाः 
कारी, नम्र ओर ईमानदार । चोरी का नाम भी नहीं जानें । सच्चा | 
सेवक कहें तो चल सकता है | हमने तीन दिवस वहाँ पर बिताधे। | 
हम नव जने वहाँ पर उतरे थे । | 
हम कावळोन में रहते थे । भाई इस्माईल की दुकान हांग- | 
कांग मे थी । हांग-कांग पूर्व मे पहाड़ों पर आया हुआ रमणीय | 
शहर हे । इसे पूर्वे का पेरिस कहें तो ठीक होगा । गड़रियों की | 
झोपड़ी जेखा गोलाकार टापू है । मार्ग गोलाकार | रोपरेळवे बनायी 
हुई है, एक ऊपर जाती है दूसरी नीचे आती है । अंग्रेज़ों का भारी 
स्थान है । सामने के किनारे पर चीन की सीमा है। इस समय 
नानकिंन ओर मंचूरिया तक रेळवे जाती है। mec में जगह की 
तंगी की ane, से लाख दो लाख आदमी समुद्र में किरती के मकान 
में रहते हें । फ्री पोट है । काबलोन से हांग-कांग २०० फेरी बोट 
जाती हैं ओर २०० आती हैं । दस मिनट का रास्ता और दस 
सेण्ट भाडा | ५ यात्री बोट में खड़े रहते हैं और झट सामने के 
किनारे पर पहुँच जाते हैं । चीन का यह बड़े से बड़ा बन्दर है । 
चीन का बड़ा व्यापार वहाँ से चलता है । वगळ मे मकाऊ बन्दर 
है। बह हवा खाने का स्थळ हे Wester का यह वड़े से बड़ा 
बन्द्रगाह है । फ्रान्स के. प्रथम मोण्टेकालो Sur ही यह रमणका । 
एक बड़ा स्थान है । यहाँ सभी किस्म के दुर्गुण देखने को मिलते 
el तथा इन सब को देखने वाले को ऐसा ही माळूम होता है कि | 
कोन जाने यह एक बड़ी नरक की खान हो ! योरोप की प्रजा चीनी 
लोगों के असंघटन ओर कमज़ोरी का लाभ लेकर वहाँ घुस गई है। 
चीन की ६० करोड़ की बस्ती ओर ये ही दो तीन बन्दरगाह हैं - इस 
el क चळता है । भारत : बहुत से | 
— पर व्यापार ह स 
दरगाह पर व्यापार चलता Sl हमें चन्द्रगाह पर ज्ञाने की 
मनाहीं थी फिर भी मोटर पर गायों को देख आते थे । भाषा "Å 


y 
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जापान की यात्रा i 
n आनन्द डोता 
समझ नहीं पड़ती थी। लोगों के मिलने जलने से बहुत ar M 
भरा । हांग-कांग में मिलें mel सूत भारत से आता E प ad 
घनने का काम होता था | हांग-कांग और झांघाई मे अप गा क 
ही बाड़े व्यापारी ई. डी. साखुन, सर दोराव टाटा और ie j 
कर्मे थीं। पहले अफीम का बडा भारी व्यापार था NES: i k F 
हआ बाद मे सूत ओर दूसरे माल भेजने लगे i: सन्‌ १९१ ee | 
लड़ाई हुई तब तक व्यापार खून था अन भी चाळ, 
जापान ने अपना उद्योग खिला हुआ किया तब सालका प o 
जापान, चीन, और दूसरे विदेशियों की मिलें शंघ्राई में पड़ी ह 
Red की खूराक में मछली ओर चावळ dd. या 
aes हैं । मछली का वडा व्यापार चलता a \ प 
कारण मजदूरों का शरीर कमज़ोर = | VUA dL 
लड़की के सिर पर धवल वाल दिखाई पड़ता है | T bd SES 
होते इये भी मजदूर खूब सचेत हैँ । काम करते हॉ «3 s 
zia d खड़ा नहीं रखते । आस-पास गन्दी T Tu i = 
समय बेकारी गहुत थी | «trit का पार नहीं E | Nd 
बे कार्य में खूब ही ध्यान रखते थे । छुट्टा द देंगे id et 
Wer उन्हे डर रहता था । लगभग RA प्रतिशत कि aa q i 
चना कर रहते थे । हांग-कांग की गगर के टापू में फोज़ रर s: 
aq लगा रखी थीं, ब्रिटिश लोग जहाँ पर राज्य करते है वह 
— रखते हैं कि दूसरा घबड़ा जावे | ge 
हांग-कांग में भारतीयों की ES सी फर्म हें E ह as 
आदि शहरों के साथ व्यापारिक pe ees I f uet m 
पन्त वहाँ रुके । पाँचवें दिन कैनेडा-प di s RS E 
अपना पैलेज बुक कराया । दूनी टिकिट चेठी | प ल 
वडी स्ट्रीमर थी । हम इस स्टीमर में जापान ज्ञाने को रवा ines 
और चिना किसी विघ्न के जापान के नागा-साक्की बन्दर पर उत 
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जापान को यात्रा (चालू) | 


नागासाक्की यह जापान का एक मुख्य वन्दरगाह है जिसके 
ऊपर अमेरिका ने एटमबोम्व फेंका था और Ar भस्म हा गया था। 


हम हांग-कांग से चार दिन रहे थे । उस समय हांग-कांग मे कालरा | 


चल रहा था इस लिए हमारी डाक्टरी जांच हुई । टट्टी पेशाब की | 
परीक्षा हुई । तीन घण्टे की सख्त जांच के वाद हमें छोड़ा । 
हमारी Ris वहाँ २४ घण्टे रुकी । प्रातः चळ कर हीराशिमा होकर 
दूसरे दिन हम कोचे पहुँचे । प्रातः नव वजे जापान के किनारे पर 
पग रखा । भारतीय और जापानी मित्र सामने लेने को आये थे । 
युद्ध का समय था । स्टीमरों में फौजिया की भक्ती होरही थी और 
Ee चढ़ाये जा रहे थे । युद्धपोते चीन की ओर रवाना होने 
x eo हो रही थीं। दो aur मे अपना सामान उतरा कर 

टन साहेब के घर पहुँचे । श्री लल्ळूभाई सेठ ने अपने लिए 


m i a ही कोवे. होटल में प्रबन्ध करा रखा था। वे 
E इस As वहाँ रहे | होटल मे भारतीय भोजन की व्यवस्था 
सक हो नकर इजेक्शान दे जावे वैसी व्यवस्था रखी थी | 
त eel में पक पकार की खास विशिष्टता है ग्राहकों के 
m LOT चाहिप वेसी किस्म का खाना वे वनाकर देते हैं । 
हर E की संस्था चलती EO उसमें जापानी Raat 
पेसा सुन्दर कार को वानगी बनाना सीखती E । देश को भूल जावें-- 
जा gd भोजन बनाकर देते हैं । हमारे साथ श्री कोटक 
cS भाई SET सहित आये थे । इनके आग्रह के कारण हम 
उनके घर गये । क कारण ह 
श्रीमान्‌ ओर सत्ताधीश EE wol itu 
अथवा अमीर जा कोई अपर तो भी भूल नहीं कर सकता है | | 
Tate अपराध करता है उसका नाम बद्नाम हो 
जाता है । साथ ही अपराध के बदले मे सख्त दण्ड CM €* । 
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श्री गीघुभाई कोटक की पत्नी के इस समय देदा मे आये हुये होने 
के कारण जापानी बाई रसोई बनाने वाली के रूप मे भी काम करती 
थी | हम चाय-पानी पीकर वेठे थे, इतने मे वह वहन आयी । उसने 
तीन वार नमस्कार करके श्री गीधूभाई को पूछा “ थायसो ने 
ओकसान ? (सेठ सेठानी अपने घर उतरने वाले हैं और भोजन करने 
वाले है)” । 

थी गीधूभाई ने हाँ की, इस लिप पूछा “कितनी रोटी 
may गे ?” 

श्री गीधूभाई हमारे सामने देखकर हसने लगे । मैंने पूछा 
कया चातचीत चलती है 2” 

“ आपसे कहने जेसी नहीं, इज्जत जावे ऐसी है” मेने कहा 
अपनी आवरूह साथ ही है-- कहो तो सही ” बाई की नजर नीचे 
ढली हुईं थी । जापान में feat आँख में आँख मिलाकर बात नहीं 
करतीं-- एक तो आँखे Set ओर आदत भी ऐसी ही पड़ गई है । 
पति-पत्नी मे भी यही मर्यादा है । 

अपने देश में आँखो मे जा चंचलता है वैसी हमें वहाँ देखने 
में नहीं आयी | 

at गीधूभाई ने मुझे कहा “ यह पूछती है कि मेहमान कितनी 
रोटी खावे गे ?” | 

मेने कहा “क्या उत्तर दिया? ” 

“ नहीं दिया” 

“aa कहें कि हम बहुत दिनो तक घरकी खोाराक खाना 
चाहते हैं, इस लिए आज ज्यादा करे, तुम्हारी रोटी केसी हाती है-- 
यहा आज देखकर कल feat went” 

श्री गीधूभाई ने इसे जापानी भाषा में मेरी वात कह aari, 
इस लिए यह हंसती हँसती चली गई । 

श्री गीधूभाई ने कहा कि “ इतनी ज्यादा. सचेतता रखने का 
कारण देशकी रारीवी है | जूठा नहीं छोड़ना चाहिए | जूठा छोड़ने 
चाळा पापी गिना जाता है, ओर देश का अपमान करना गिना जाता 
है” । यह सुनकर मुझे हुआ कि कितनी ज्यादा मितव्ययिता, 
कितनी सावधानी । अपने देशकी बेदरकारी, अनाजका कितना बिगाड़ 
हम करते हैं । जैसा कि यदि अनाज साफ करने, भरकर रखने, 
फसल को काटने के समय पर, वारियाँ भरने में सम्पूर्ण देश में 
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२९७ 
खराब होनेवाळे अनाज का यदि हिसाव करे ता लाखा का छुकसान 
होता है, ga पड़े, खराव हे जावे, चूहे खावे Ta जावे | 
इसकी कोई परवाह नही । अन्न विना लाखा मनुष्य तड़पते हैं, भूखे 
मरते हैं-- इस की काई परवाह नहीं । जापान में अन्न का दाना 
' पड़ा हो ता उठा लेवे, पतीछी घिसकर खा जावे । ___ 
बाई ने रसोई dum को-- हम भोजन करने asl उसने 
भोजन परसा । हम भोजन कर रहे थे इतने में vitet में हाथ मे 
पहना हुआ कड़ा ठपकाया । मेने पूछा “ यह सिग्नल किसका हुआ 
श्री गीधभाई ने कहा-- यहाँ यह प्रथा हे कि पतीली खड़ के कि 
ज्ञानना चाहिए कि भोजन समाप्त है । इस लिए माँगना azi y 
अपने देश में खाते समय छोटे बड़े सव माँग करते हैं att न 
खाना हो तो भी आग्रह करके खिलाते हैं । विना मागे परसते हैं, 
जूठन पड़ी रहती है और इतना खिलाते हैं कि बीमार Tess d'ou 
तरीका जापान में नहीं है । मेने बहुत से देश देखे परन्तु जापान 
जैसी मितव्ययिता वाळा कोई देश देखा नहीं | 
स्नेही मित्रों के यहाँ पारी-पारी से खाने का चाळू हुआ । 
जापान के हाटल भी सस्ते हैं, यूरोप जैसे Sat नहीं । सात से दश 
रूपये में रूम और भेजन मिळता है । जब कि यूरोप में २५ से ४० 
रूपये पड़ते हैं । ज्ञापानी बाई अपने घर पर खाती-पीती है और 
रसोई पानी करती है, कपड़ा घाती है, वतन माजती है, बत्ती करती 
है, गरम पानी करती है और परसती है तथा उसका वेतन १८ a 
३० रू० मासिक है । जापानी feat मे ऐसी प्रथा है कि जब जब 
घरमे पति अथवा सेठ आवे तब तब वह घर के द्वार पर्यन्त sud 
सामने आती हैं । तीन बार नमन करती E, छतरी, कोट जा भी हो 
उसके लेकर GA पर लटका देती है । वाहर जाना हा ता उसकी 
ओर TSH मुंह कर दे । इसकी नम्रता मनुष्य को शान्त कर देती 
है । सारे घर घरमे इसकी इष्टि चारों तरफ फिरती ही होतो है । 
घरकी वस्तु को संभाल कर रखती है, एक धागा भो खराव या 
निकम्मा नहीं जाने देती । बिजली अत्यंत सस्ती है तिस पंरभी उसके 
नुकसान नही जाने देती हैं। आवश्यकता नहो ते फौरन बत्ती 
बुझा देती है । दरा मिनट बाहर जावे तो भी वत्ती वुझाकर र| 
बूठ पर पालिश करती हैं, कपड़ा सीती है, घर साफ़ करती है, 
रसाई करतो हें-- एक ही बाई घरका सारा काम संभाल लेती है। 
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सूघड-पना, स्वच्छता, नम्रता, ईमानदारी, और मितभाषिता 
ये पाँच जापान के महा गुण हैं । चोरी, आठ, अथवा भय के at 
चहाँ के लोग जानते ही नही ! जिसके घर में नोकरी करे उसका 
परम सेवक वन कर रहती है | उनकी ऊंची भावना देखकर अपने 
A गदगद हें जाते हे । Hp मे रहनेवाळे लगभग हज़ार 
भारतीय परिवारों में जापानी स्त्रियाँ ही रसोई वनानेवाळी और धायी 
के रूप में काम करती हे । ये स्त्रिया अपने बालकों की जिस प्रकार 
देखभाल करती हे उसे देखकर ताज्जुव d पड़जाना होता है 
जापानी धायी में प्रेम खूब होता E । अपने वाळक उन्हें ही माँ कहते 
हे sak ऊपर माँ की अपेक्षा विशेष प्रेम रखते हैं । 

आठ दिन के वाद एक विशेष मोटर लेकर हम देदा मे घूमने 
निकले । 

सन्‌ १९२१ से जिन जापानी मित्रो के साथ मेरा व्यापारिक 
सम्बन्ध था उन सभी के साथ कोटुम्बिक सम्बन्ध qo गया था। 
' टोयमैका केशा ' कम्पनी, ' गो सोका वुशी केशा ', ' जापान काटन 
शेडिंग कम्पनी ', ' मई टु वी शान ', उसके मेनेजर मि. टावुची करके 
अफ्रीका में थे । उन्हे जंजीवार में टायफाइड हो गया atl उसने 
सब से पहले अपनी बीमारी के समय मुझे तार करके बुलाया और 
मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा “ मि० मेहता मुझे कुळ 
हो जावे, और इस बीमारी से में उठ न वेट तो मेरे लड़के को आप 
संभालना ” इतना अधिक विश्वास इन मित्रों का मेने संपादन किया 
था । यह और इसकी पत्नी अफ्रीका में दस वर्ष रहे बे हिन्दी 
और अफ्रीकी भाषा अच्छी जानते थे । 

इन. जापानी मित्रों ने मेरे जापान आने का समाचार जापानी 
जनता को समाचार. पत्रों द्वारा बताया। उनमे मेरा परिचय 
देते हुये लिखा - 

“fo नानजीभाई मेहता जापान में सव से पहले अफ्रीका की 
रूई सेजने वाले, हमे अफ्रीका ले जाने वाले, रूई का व्यापार करने 
वाली जापानी कम्पनियों के मार्गदर्शक, जापान के कपड़े के व्यापारियों 
को सुविधा देने वाले, जापान के मित्र ओर युगण्डा के कपास के 
व्यापार के बड़े व्यापारी EO) जापान देश के ऊपर इनका बहुत 
बड़ा उपकार है । वे जापान में आये हैं । इस समय युद्ध का 
काल है अतः अधिक तो नहीं परन्तु जिस होटल में, कारखाने में 
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अथवा रेलवे में जावें वहाँ उनको हरएक प्रकार की सुविधा दी जावे 
ऐसी हमारी अभ्यर्थना है । मि० मेहता जापान के परम मित्र हें” , 
इस प्रकार हरणक वतमान पत्र मे छपाया ओर अपनी एजेन्सियों मे 
लिख डाला । 
ud प्रथम हम क्योटो गये azi पर सभी सुविधा मिली । 
कोई चाज नहीं लिया । नांगोया मे भी ऐसा ही हुआ। हमे लगा कि 
यह उचित नहीं, इस लिए हम छोटी छोटी होटलों मे उतरने लगे । 
बड़ी प्रसिद्ध होटलों मे तो हमारे वास्ते पहले से ही सव व्यवस्था 
हुई रहती थी । बड़ी फर्मो के मैनेजर हरणक प्रसिद्ध शहर मे' हमारी 
राह देख कर हमारे स्वागत करने की तैयारी करके aS होते थे। | 
हम लोग हमारी किसीको ख़बर न मिले इस लिए विल्कुल अज्ञात 
छोटी होटेल मे अपना उतारा कर लेते थे। उसके वाद ही दूसरोंको 
मिलने जाते थे । सेठ zam ओर हमने मशीन खरीदने का | 
घारंभ किया । रेशम विनने की चार सौ mz सेठ लल्लूभाई ने 
लीं ओर दो सो हमने लीं । योरेप की अपेक्षा मशीनरी वहत सस्ती 
थी । ब्लीचिग, डाइंग और प्रिण्टिग के प्लाण्ट लिए । दूसरी भी 
बहुत सी मशीने लीं । कितनी ही श्री कोटक एण्ड कं. के द्वारा 
और कितनी ही सेठ चतुर्भुज दोशी की मार्फत लीं । लगभग दस 
लाख के सामान की खरीद a 
~ जापानी लोग अपने घर मे खूब सादगी रखते हैं। चाहे | 
कितना भी धनी ET फिर भी घर मे अधिक फर्नीचर नहीं Brat 
धान के पयाळ से भरी हुई, चमड़े से मढ़ी हुई सादी चार गददियाँ 
रखते हैं । धनी लोग पयाळ के वदले मुलायम रेशम जैसी एक 
मकार की रूई भरते हैं । कपोक रेशम जेसी एक मुलायम रूई है। 
मळवार के किनारे, अमेरिका और अफ्रीका मे यह पेदा होती है। | 
मेहमान आता है तो उसे बैठने के लिए गादी देते हें । कुर्सी | 
अथवा सोफा कहीं पर देखने को न मिलेगा । घर मे भगवान्‌ बुद्ध 
की एक am होती है । खुदाई का काम किया हुआ एक सुन्दर 
नाजुक Wet भी रखते हैं । अतिथि अथवा घर का स्वामी वाहर से 
आवे तो सामने oot घुटनो पर बैठ कर तीन बार नमस्कार करती 
है । उसका जूता लेकर किनारे पर रखती है ओर घास के रेशे ‘| 
` निमित स्लिपर पहनने को देती EG जिससे घर साफ रहे । कपड़ों 


N 


Hm ar को ES ` T पहुँचने E: 
में वे ओवर कोट जैसा पेर पर्यन्त पहुँचने वाला कपड़ा पहनते हैं, 
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` इसे वे ' कीमेनो ” कहते हैं । फुलवारी जसा रंगीन कपड़ा होता Él 


हाफपैण्ट और उसीमे वनी हुई कमीज होती टै। सिर का I 
अच्छी तरह संवारते हें । पीछे वाल विगडे नहीं इस वात का ध्यान 
रखते हैं । स्त्रियां विवाह मे पितरिकथ के रूप में जो गहना मिला हा 
उसीको पहनती हें । डर 
सम्पूर्ण जापान की मुख्य खूराक मछली ऑर चावल 
मूली का अचार बनाते हैं । जापान मे मूळी zd मोटी होती ह 
उसे तिळा बोलते हैं। लकड़ी की चार फीट की मोटी अंचारदानी मे 
अंचार बरसों तक रखते हैं । मूली को राई के पानी मे zat रखते 
हैं. । भोजन करने वेठते हैं तो लकड़ी के चिम्मच से मूली की miu 
। दो चीज़ से अधिक नहीं 


€ 
[Cn 
ET 


«d 
ala का डुकडा ले M 
का हेर उठा लेते हैं । हरफ्क वस्तु का उपयोग होता है । किसी 
वस्तु को निकम्मा नहीं जाने देते। ४. : j 
अपने गायों में दो चीज़ें खाने में होती हैँ । शहर के AAT 
भोजन में ज्यादा चीजें खाकर वीमारी बढ़ाते हें | यात्रा मे यात्री 


की सुविधा खूब सावधानी से देखी जाती €! रेलबेगार्ड सारी 
उन से फिरा करता है । एक छोर से दूसरी छोर पयन्त यात्रियों 
को पूछता रहता है कि “ आप को कोई तक़लीफ Zi कोई TREN 
हो तो at केबिन मे आइयेगा। ” एक वार मिलिटरी के आदामया 
को पेसेंजर-ट्रेन में जाने को था । तीसरे दजे मे भीड़ शी -za लिए 
गार्ड, ने कहा “ तीसरे वर्ग के fep मे बहुत भीड़ हे । दूखर वर्ग के 
यात्रियों को हरकत न हो इस प्रकार सव दूसरे वर्ग में am जावो | ” 
थोड़े स्टेशन गये, तीसरे वर्ग मे जगह हुई; za लिपि फिर सूचना 
दी गई कि “ अव तीसरे वर्ग में पूरी जगह हो गई € | कृपा करके 
सब वहाँ पर पहुँच जायें । ” सव शान्ति से दूसरे वग से उतर कर 
तीसरे बगे में चले गये । 

जापान मे एक दूसरा रिवाज़ az है कि पुरुष जव तक खड़ा 
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हो तव तक खी नहीं बैठती - इतनी मर्यादा रखती है। हमारी 
यात्रा में एक छोटा किस्सा हमने देखा । एक जापानी परिवार 
हमारे डिब्बे में आया । स्त्री-पुरुष ओर वाळक आदि थे । Rte 
जगह न होने से वे सव खड़े थे । मे अपनी पली के साथ सामने | 
की सीट पर बैठा था । इस जापानी वहन और वाळक को किनारे | 
पर घेठा देख कर मे खड़ा हो गया और अपनी पत्नी के वगळ में 
उनके लिए जगह कर दी ओर उस वहन को वहाँ वेठने को कहा। | 
यह बहन वच्चे को लेकर दो घण्टे से खड़ी थी, थकी हुई थी, | 
तिसपर भी विनयपूर्वक बैठने से इन्कार किया ओर कहा-“ मेरा | 
पति खड़ा है इस लिए मुझ से नहीं ast जा सकता । आप उसे | 
जगह देंगे तो उपकार होगा । ” ऐसा कह कर वह वहन खड़ी ही | 
रही। पति-पत्नी के मध्य ऐसा सद्भाव देख कर मुझे आनन्द हुआ। | 

जापान मे सरकार के क़ानून से सव aga डरते Fl कोई | 
आदमी कितना ही बड़ा क्यों न हो, परन्तु अपराध में हो तो उसको | 
सख्त सज़ा होती EO गाड़ने किसी समय भूल की हो तो 
हाराकीरी ( अपघात ) कर लेता है। सरकारी नोकर अथवा प्रजाजन 
गंभीर गुनाह में आ जावें तो पकड़े जाकर दण्ड भोगने में zu 
मानते हें । इसकी अपेक्षा अपघात करके मर जाना उत्तम मानते 
हैं, इसमें गोरव मानते हैं । भारी अनुशासन वाली और स्वाभिमानी 
प्रजा है | | 

हम कितनी ही फेक्टरियों में गये । वहाँ पर पति-पत्नी दोनो | 
ही डाइरेक्टर होते हैं ! वे भी मज़दूरों के साथ ही काम करते हैं। ' 
AAR के साथ कार्य करने में छोटापन नहीं मानते | हम कारखाना 
देखने गये तो मजदूरों के साथ काम करते हुये संचालक दम्पती 
काम करने का कपड़ा Haz कर हमारे साथ आकर asl खाते | 
समय केण्टीन में मज़दूर से लेकर डाइरेक्टर पर्यन्त सभी साथ ही 
aed हैं । गन्दी का नामोनिशान नहीं मिळता । स्वर्ग जेसा । 
वनाकर रहते हैं । | 

अपने देश में एक मजदूर आदमी ४ से ८ ओटोमेटिक लूम 
चलाता है जव कि जापान मे एक मजदूर ऐसे ३२ लूम चलाता है। | 
पुरुष २० प्रतिशत और feat ८० प्रतिशत मिलो में ओर फैक्टरियों 
में काम करती हैं । 

ग्रह-उद्योग में जापान को कोई नहीं पहुँच सकता | हरएक कें 
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घर में छोटा मोटा ग्रह-उद्योग होता ही है । संध्या समय पर्यन्त 
पक से दो एन पैदा करते हैं. और इतने से ही सन्तोष मानते ZI 
कोई बेकार नहीं बैठता । मधुमक्षिका की भांति सारा देश उद्यमी 
है que और रहन-सहन सादे तथा सस्ते हें । जीवन बिल्कुल 
खर्चाळू नहीं | नहाना हो तो प्रत्येक स्थान पर स्मानग्रह | एक सेण्ट 
में नहाने को पानी मिलता है । नहाने जाने के लिए प्लेटफार्म के 
पास की भांति एक सेण्ट डालना पड़ता है । तव दरवाज़ा Beat 
हे । तौलिया और साचुन के लिए पांच सेण्ट है । ( बारह आने का 
एक पन ओर एक पन के सो सेण्ट ) सब पेटी मे Ave डाल कर 
स्नान कर आते हैं । अपने यहाँ घर में प्रत्येक को गरम पानी करना 
पड़ता है । कितने ही पानी विना महीनों पर्यन्त नहाते नहीं । ऐसा 
वहाँ नहीं | ड्राम भी सस्ती । रेलवे सस्ती । सिनेमा घर भी सस्ता, 
तीस सेण्ट मे सिनेमा-नाटक देख सकते हें उसमें पाँच सेण्ट 
सरकार को कर जाता है, सिनेमा में वर्ग प्रथक्‌ नहीं, हरएक साथ 
Wear है । एक शो पूरा होने पर भी erp रहे तो इसी टिकिट मे 
दूसरा झो भी देखा जा सकता है । उठ कर बाहर जावे तो दूसरी 
टिकिट लेनी पड़ती है । मोटर सस्ती है । एक मील का ३० Gel 
बिजली भी सस्ती है । जीवनस्तर सामान्यतया वहुत सस्ता है । 
aa कि अपने यहाँ दिन प्रतिदिन महँगा होता जाता 2 । 

जापान मे उच्च शिक्षा की प्रथा अपने यहाँ जैसी खर्चोली 
नहीं । वहाँ ऊँची उम्र के विद्यार्थी अपने शिक्षण के खर्च के लिए 
कमाई के साधन खड़े करते हैं । विद्यार्थी कालेज मे नाटक तैयार 
करते हैं. । व्याख्यानग्रह मे नाटक के प्रयोग तेयार करते हैं । उसमें 
नाट्यकला के जानकार स्त्री-पुरुष भी मदद करते हें । पढ़े लिखे 
लोग विना पुरस्कार नाटक लिख देते हैं as शहरों में ऐसी ही 
मंडळी के नाटक करने की परवानगी मिळती है । इसमे से रक्कम 
पैदा हो उसमे से कालेज का खर्च निकलता है । हाईस्कूल और 
युनिवर्सिटियाँ चलती हैं । सरकार पर वन सके उतना कम भार 
पड़े - उसकी सावधानी हरण्क विद्यार्थी रखता Èl धर्मादा भी 
सरकार के ही देते हैं । व्यक्तिगत संस्था चलायी नहीं जा सकती | 
मंदिरों का mer सरकार के पास है, उसमे पुजारी के वेतन 
मिलता है । बारह वष पर्यन्त के वालकें का प्राथमिक शिक्षण जापान 
की मातावों के हाथ मे ही होता है arse, सरल, नरम ओर 
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प्रेमपूण होता है । इस लिए वाळक के पालन-पोषण का काम चहाँ 
feat ही करती EOD प्राथमिक शालाबों मे शिक्षिकायें ही पढ़ाती 
हं । बहाँ खेलकूद के साधन रखने में आते हें । जापानी वाळक वारह 
at का हो जावे तो उसके अनिवार्य रूप मे वन्दूक चलाना सिखाने 
में आता है । अंग्रेजी पढाई का वहाँ विल्कुल मोह नहीं । एक 
जांपानी मित्र से मेने पूछा, ' तुम्हारे मक्खी की cia IA अक्षर 
हैं तो अंग्रेजी लिपि क्यों नहीं अपनाते? ' उसने मुझे उत्तर दिया 
४ माता कुरूपा भी हो तो भी अपनी ही होती है । वैसे ही अपनी 
लिपि अपनी है । हम अपनी लिपि और भाषा मूल जावें तो गुलाम 
बनें । आप इसीसे गुलाम बने ED 
* उत्तर सुन कर मे चुप हो गया। पाँच प्रतिशत अंग्रेजी शिक्षण 
है और ९५ वे प्रतिशत मातृभाषा सीखते हैं । | 
चाळक स्कूल आते हैं तो उनके गले मे एक पुस्तक dut 
होती है । उसमे उनके मा-वाप का पता लिखा होता है । स्कूल 
के दरवाज़े पर नसं दवा लेकर dr होती Bl वह आारीर की 
परीक्षा करती है, नख, दाँत, कान, आँख, वाल, जीभ इस प्रकार 
- खव देखती है। इन मे मेळ हो तो साफ कर देती Si यदि | 
माँ-बाप के ध्यान देने मे कुछ न्यूनता हो तो पुस्तक मे नोट करके | 
सूचना देगी, कि आपने अमुक भूल की है । इसे ध्यान मे रखना। 
एक दो-वार सूचना देती है, तीसरी वार यदि भूल करें तो छ मास 
अथवा बारह मास उनके वाळक को घर रखने की सज़ा देती है। | 
समाचार पत्र में छपता है कि ' अमुक वहन ने वाळक का भ्यान ' 
नहीं रखा इस लिए वाळक को इतने मास की सज़ा हुई है।' | 
| 
| 
| 


oe ee 


समाचार पत्र में आता है इस लिए clea होते हैं । कितने ही 
अपघात भी कर लेते Sl भारत की जनता वालकों की इस प्रकार 
परवरिश कर नहीं सकती । जापान मे स्त्री-शक्ति इतनी अधिक 
जाग्रत है कि वहाँ के महिला-मण्डल की सदस्य संख्या तीस से 
चालीस लाख की है । एक एन. वार्षिक फौ रखी है afer 
मण्डल के पास करोड़ों एन का फण्ड है। दुःखी ओर अशक्त 
स्त्रियों की उसमें से सहायता होती है । महिला-मण्डळ की अनेक 
शाखायें = | 

जापान की प्रजा मितभाषी है । विना आवश्यकता किसी के 
साथ बोलती नहीं | बाज़ार में भी आवाज़ और चिल्ली-पो नहीं i 
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रात-दिन अपने कार्य के अतिरिक्त ओर कोई वात नहीं । से सी 
Sat की डायमंड मिल देखने को हम गये थे । वहाँ पर ८० प्रातशत 
बाइयाँ काम कर 'रही थीं | हमने बहुत से यंत्र देखे परन्तु किसी 
वहेनने हमारी तरफ़ नहीं देखा । सब अपने काम में संलग्न थे । 
अपने यहाँ तो सीटियाँ, हल्लागुरुला और फजूल दूसरों की बातों का 
aing बनाने के कारण कार्य में एक सूत्रता नही है । मेनेजर अथवा 
सेठ मिल देखने निकले तो सीटी से चेतवनी दे देते Fi सेठ 
जान सक्रे कि सभी काम कर रहे हैं । लापरवाही के कारण काम में 
हानि पईँचती हे । दसरी एक प्रथा बह देखी कि यदि मा-बाप को 
पेसे की आवश्यकता हो at अपनी लडकी को Tas के काम में 
भेजते हैं और दो वर्ण का वेतन अग्रिम लेते हैं । मिल मे होस्टेल 
चांधी हाती है थोर वहाँ पर वह 'रहती है । वह वहाँ खावे-पीवे, 
सख्त काम करे और मा-वाप के मदद करे | 

एक वार जापानी माल पर ब्रिटिश कालोनी में अधिक चुगी 
पड़ी | ऐसा उपाय रचा कि ब्रिटिश कालोनी में जापान का माल न 
विक सके । दनियाँ के बाजारों के साथ स्पर्धा हुई । जापान के इसके 
सामने टिके रहना था । जञापानियों मे देशभावना, क्रियाशक्ति ओर 
ईमानदारी होने से मज़दूर सरत काम करने लगे। एक घण्टा 
अधिक काम विना मउादरी के करने का ठहराया | तथा अपने वेतन 
मे ददा प्रतिशत अपनी मर्जी से कटोती करवा दी । मडादूरों की 
ऐसी देशभक्ति थी । मालिक लोग भी जव अधिक उत्पादन. होता है 
और नफा रहता है तो ददा से २० प्रतिशत यर्यन्त मजदूरों का 
Sau दे देते हें । किसी प्रकार का कचकच नहीं, हल्लागुल्ला नहीं 
प्रत्येक Rr संतोष और आनन्द है | हर पक उद्योग के; कारखाने 
के वहाँ के लोग देश की सम्पत्ति मानते हें । इसी उद्योग के ऊपर 
उनका जीवन है । 

ब्रिटिश ने जव जापानी माळ पर भारी चुंगी डालदी तो 
सम्पूर्ण जापान के मज़दूर एकट्रे हुये । उन्हाने विचार किया कि 
देशकी प्रतिष्ठा संभालनी चाहिए । इस मे ही जापान की जनता की 
हिफ़ाज़त है । आठ घण्टे का इण्टर नेशनल मज़दूर एस्नीमेण्ट का 
क़ायदा था । इससे कम काम होता है ज्यादा नहों | मज़दूरों ने 
निणय किया कि दद प्रतिशत चेतनः कम लेंगे ओर अधिक मज़दूरी 
विना लिए हुये एक घण्टा अधिक काम करेंगे fate चुंगी 
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प्रतिशत अधिक लगायी गई तो मजदूरांने ३० प्रतिशत फ़ायदा कर 
दिया इससे उद्योग-धन्धा टिका रहा । हिन्द में ऐसी बात हो जावे 
ता उद्योग ही टूट जावे | 
देशभक्ति ओर एकता यह जापान का सच्चा चळ हे । जापान 
में काडे भो अन्यदेशीय आकर वसा हे ते उसके घरमें काम | 
करने वाली वाई इसके रहन-सहन ओर आचार विचार के ऊपर 
नज़र रखती है और पुलीस मे जाकर उसकी रिपोट लिखाती है । | 
इतना अधिक अपने देश की ये वफ़ादार होती हैं । ये लाग बहुत ही 
सचेत और बुद्धिशाली हैं । ऊपर की इष्टि से देखते इये अपने को | 
ऐसा लगता है कि कुछ समझते नहीं परन्तु वास्तबिक रूप में छोडी ' 
से S बात इन के ध्यान में होती है | इनको रात दिन एक ही 
चिन्ता रहती है कि, “अपने देश की उन्नति केसे हो ? 
जापानी स्त्रियां कलाकार होती हैं । किसी भी वस्तु के झटसे | 
ग्रहण कर लेती है । सरकार ने नई वस्तुवां के सीखने के लिए जगह 
जगह पर निष्णात रखे है । जिसके जा सीखना हो उस मोहकमे 
के मुख्यव्यक्ति को वह फोन करे । लहाँ से निष्णात आता है ओर 
दो दिन रहकर काम बता जाता है । वहाँ के असोसिथेशान ओर 
सरकार देना ही इस विषय में खूब ही जागरूक हे । जापान में 
चमड़ा बहुत होता नहीं, इस लिए जापानी लोग लकड़ी की चट्टी 
पहनते है और घास के मोटे रेरे में से भी चप्पल बनाकर पहनते | 
है । वे अपने देश की ही वस्तु इस्तेमाल करते है । | 
, वहाँ पर वेतन का मानदण्ड अपने यहाँ की अपेक्षा काफी 
न्यून है । वहाँ वीविंग मास्टर के Er सो एन मिलते हैं-- अपने 
यहाँ पांच सो से लेकर हज़ार रूपये । } 
जापान के लोग अपने के सूर्यवंशी कहते हे । उनके ध्वज मे 
सूर्यका चिन्ह है । हर एक बालक के हाथ में यह ध्वज होता है । 
लड़ाई के समय मे “जापान की विजय” यह इनका राष्ट्रीय नारा है। | 
विद्यार्थी लोग चाँद रखते हैं परन्तु उसमें भी सूर्य लटकाते है। | 
जापान की जनता सूयेपूजक गिनी जाती है । | 
चीन के साथ लड़ाई में शंघाई से आगे जापान की फौज़ पीछे | 
हटने लगी | चीनियों का ज़बदेदत दवाव पड़ा । इस समय सरकार ने | 
प्रजाके योग्य संदेश भेजा- ' देश के लिए gia लाख shar की | 
| 


जरूरत है । कोवे तथा नागासाकी देने बन्दरो से युद्धपोत रवाना 
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हागे | जा देशरक्षा के feu बलिदान देना चाहते हों se उस 

स्थळ पर पहुँच जाना चाहिए ” | 

हवा के वेग से ata पहुँच गया । अठारह से V^ वष 
पर्यन्त के पुरुष जा भी सवारी मिली उसी में र 

गाड़ी, रेल्वे, घोड़े, वाइसिकल से, अथवा वाद 
घण्टे में पाँच के बदले दश लाख सोनिक 

शहर की दश लाख की वस्ती थी | उसमें 

आ पहुँचे । उन्हे खिलाया क्या जावे? रखे wal? 


सरकार विचार में पड़ गई। फोरन्‌ ही उसने जनता के 
ग्राम्य झाहरी nadi से विनती की तथा रेडिया से जाहिर किया wur 
सिर पर संकट है, लड़ाई चल रही ठे । चीन जेसी बड़ी जनता के 
साथ लड़ाई है । पाँच लाख आदमियों की मांग की थी परन्तु ददा 
ara आ गये हैं । अपनी पितृभक्ति की यह निशानी है । परन्तु इन 
सवके कहाँ रखे ? दाहर की वहने इन सबके दा दिन अपने घर में 
रखे ऐसी विनती है | जिन के घर मे समावेश हा सके वे ले जाचें। 
रोजा दो दों लाख आदमी मेज खकेगे । इतनी मदद माताये करं | 
तीन घण्टे अपना काम वन्द रखे | मेहमान के संभाले । ” स्त्रियां ने 
फौरन काम बन्द रखा । जा सैनिक जहाँ मिले वहाँ से एक दो 
करके अपने घर ले गई | उन्हे सांभाळ छिया | 

पांच दिन में पांच लाख मनुष्यों को मोचे पर भेज दिया । 
दसरे पांच ळाख के अपने अपने घर जाने को कहा । आवश्यकता 
पड़े at फिर से gam का विश्वास दिलाया | उन सवका पता लिख 
लिया | जहाँ ऐसी देशभावना हो वही देश स्वतंत्रता का उपभोग कर 
सकता है और वही देश ऊँचा उठ सकता है। इस भावना “को 
अपनाने की अपने देश को ज़रूरत है । 

जापानी जनता की ऊँची भावना ओर नीतिमत्ता का माप इस 
प्रसंग से निकल सकता है | 

इन दिवसों मे ग्रली-कुँचे तक लड़ाई” अर्थात्‌ जापान की 
जीत का नाद गजता था । कागज के aires से aga झण्डा 
फहराता था | ठिकाने ठिकाने पर वहने रक्षा-वधन करती at | 
हज़ारों वहने इज़ारो सोनिको को शुभायीर्वाद देती होती थीं । 
सभो सोनिकों को कोई न कोई वख्शीश देती शीं । इस समय 
हर्लाशोर होने से सरकारी कार्य में विक्षेप हुआ । रेडियो द्वारा 
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विनती की गई “शान्ति रखो ” । एक दम शान्ति हा गई । लड़ाई” [0 
के अतिरिक्त और दूसरा कोई उच्चार नहीं था । झण्डा लेकर स्टेशन Si 
पर विदाई देने जिसे जाना हो वह जाता था । y 

ये सैनिक स्वयंसेवक के रूप में जा रहे थे । उनके GET के 
निर्वाह के लिए वे जहाँ पर काम करते होते थे वहाँ से आधा चेतन | 
मिलता रहता था । वहाँ सैनिक वेतन नही लेते । देश सेवा मुफ्त | 
देते हैं । कुछ थोड़े वेतन लेने वाले होते हें । केवळ १५ सेण्ट | 
सिगरेट के लिए मिलता हे । इस प्रकार पाँच लाख HAR रवाना | 
हा गये | | 

जापान मे हमने तीन मास व्यतीत किये । थोड़े दिन शेष रहे ' 
तब मित्रों बिदायी समारंभ का आयोजन किया । इण्डियन | 
असोसियेशन की कळव थी | उसमे १२०० से १५०० आदमी वेड सके | 
पेसा बन्दोवस्त था । इन वन्धुक ने हमे भोजन दिया । एक हजार | 
भाइयों के मिले | उन में साढे तीन सो जितने जापानी मित्र थे।बे | 
बडी बड़ी फर्मो के मालिक थे। सब के साथ are व्यापारिक 
सम्बन्ध था । युक्तप्रास्त के fro वाहेज कर के एक विद्वान भाई | 
समाचारपत्र निकालते हैं । वे लोग जापानी भाषा मे बोलते थे! हम | 
हिन्दी में बोले । वे उसका अनुवाद करते .गये | इस प्रकार मित्रों से 
मिलने का अवसर मिला इस लिए आभार माना | वाद में मेने कहा | 
४ जापान सूयवंशी है । भारतने जापान ओर चीन को धर्म तथा 
संस्कृति दिया है | जहाँ पर अन्धकार था वहाँ पर घ्रकादा दिया है | 
qa ही हमसे भी aga से सूर्यवशी हैं । इस प्रकार घामिक aga | 


E 


है ओर जाति aeger है । भगवान्‌ बुद्ध ने हमारे देश में जन्म लिया 
परन्तु उनका धर्म यहाँ और चीन मे टिका हुआ है । एशिया भरमे 
जापान शक्तिशाली प्रजा है । हम आपके पास से दूसरी कोई TG 
नहीं माँगते हें परन्तु हम स्वतंत्रता के लिए शांति की जो लड़ाई कर 
रहे हैं उसमें आप सहायता दे । आप के देश मे भारतीय व्यापार 
करते हैं, उनके लिए आप जा प्रेम और सम्मान रखते हैं तदर्थं | 
आभार मानता हृ । जापान कर्मशील प्रजा है । स्त्रियां की उन्नति के | 
लिप जापान जगत्‌ भरमे प्रसिद्ध है-- ऐला हमने सुनाथा, उसे इस | 
अपने प्रवास में अपनी आंखां खे देखा । आपकी जनता वीर जनता | 


€— उद्यमी ओर इमानदार है । अनुशासन और व्यवस्था यहाँ पर 
उदाहरणीय है । आय के पास से हमे aga कुछ सीखने को हे । | 
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E मेरे कथन के प्रत्युत्तर में fro टावुटी केशा के मंनेजर मि० 
सासा कुरा, जा बम्बई मे aga वर्ष रह गये थे वे बोले ' भारत 
परिया का अंग है । परन्तु परतंत्र है इस से दुःख होता है। हमारे 
व्यापार को देझा देशान्तर मे खिलाने में ओर अफ्रीका की रूई इस 
देश में भेजने मे जा व्यापार हम विल्कुल ही नहीं जानते थे उसमें 
भारतीया ने. हमारी मदद की है । उसके वदले में जापान आप 
सवका आभार मानता है | हम आप के देश की मदद जरूर करें गे । 
आप हमारे देश में आये इस से हमे aga आनन्द हुआ है । इस 
प्रकार अनेक सम्मिळन ओर पार्टियाँ हुई | जैसा उत्साहभरा स्वागत 
किया घेसी ही भावभिनी विदाई भी दी । 
टोकियो मे राजा महेन्ट्रप्रताप रहते थे। वे एक महान 
क्रान्तिकारी पुरुष हैं । शहर से छ मील दूर पर पक ग्रहखण्ड बांध 
कर वे रहते ai विद्यार्थियों को वे अपने घर रखते थे । जापानी 
| भाषा सिखाते थे । वे पन्द्रह रूपये मासिक ट्यूडन लेकर अपना 
शुद्यारा चछाते थे । उन्हे इंडियन असोसियेशन की ओर से सहायता 
मिळती थी । खन्‌ १९११ में दिल्ली मे बम फंका तव से वे विदेश 
| चले गये । इनकी सम्पत्ति से व्रुंदावन मे “ प्रेम महाविद्यालय " नाम 
की बड़ी संस्था चलती है । उनसे भेट अखोसियेदान मे हई। उन्होंने 
। अपनी जीवन-कहानी कही । वे साइबेरिया के मार्ग से रूस गये । 
वहाँ से जमनी और इटेली गये थे हिटलर और मसोलिनी को 
मिले थे । भारत में वे अपराधी गिने जाते थे । भारत स्वतंत्र हुआ 
| उसके वाद वे देश में आये । अपनी समस्त जागीर तीन गाँव को 
उपज का zx वनाकर संस्था के अर्पण कर दिया है । वयोवृद्ध 
तपस्वी की भांति वानप्रस्थ जीवन विताते हें । वे अनेक भापायें 
| जानते हें । उनकी भेंट से मुझे खूब आनन्द हुआ । 
| मि. Braet मेरे मित्र थे। उनकी माता का देहान्त हो गया | 
उनकी अफ्रीका में फर्स थी । वे अपने देश की ही भांति सूतक 
मनाते हैं । मरणोत्तर क्रिया के समय एक से सो एन पर्येन्त चांदला 
के रूप में रक्कम देते हैं । अपने यहाँ पहले काल मे रक्षाबन्धन 
भेजते थे । वही प्रथा वहाँ पर भी है। aha आदमी भी यहद 
उत्तर-क्रिया कर सकते हैं । जैसे यहाँ सप्ताह sat है aa ही 
वहाँ पर भी घेठाते हैं । अपनी जैसी ही प्रथा है । मेने कागज मे 
wo एन भेजा । आश्‍वासन का तार किया । एक छोटी पार्टी भी दी । 
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एक छोटा सा मनोरम प्रसंग यहाँ देता हू । 

अपने साथ हम एक वढई ले गये Al मिल 
डालने का लकड़ी का जो काडे आता है, उसमे का यंत्र 
चलता हो तो नकाशी होती Eg वूटे-कसीदे के काम में भी उपयोगी 
होती हे । उसके देखने के लिए उसे ले गये थे। मिस्त्री बहुत 
धर्मकट्टर था । इस लिए उसने रास्ते मे कुछ खाया नह । वन्दर- 
गाह पर उतर कर किसीके घर भोजन किया । रास्ते मे गोल पड़ी 
और चने के बेसन की वनी पपड़ी खा लिया । इससे दाढ़ मे सख्त 
ददे था। aeui के सेठ शामजी कालिदास सवानी एण्ड क॑. के 
आफिस के सामने एक वगीचा था | उससे मिस्त्री गाळ पर हाथ | 
रख कर Bara! अचानक पुलीस की दृष्टि गई | fret के इस | 
प्रकार बैठा देख कर वद्द उसके पास गया ओर उसे पुलीस स्टेशन | 
पर ले गया । मिस्त्री घवराया | भाषा नहीं समझता Up! पुलीसने | 
पूछा “ सेठ कोन? ” मिस्त्री को एक दाब्द आता था। थायसो का 
अर्थ सेठ है - इस लिए वह बोला “ सेठ दोशी। ” पुलीस ने दोशी 
को फोन किया : “ आप का आदमी यहाँ पर अपघात कर रहा है। 
जल्दी आवो । ” हम फोरन मोटर लेकर वहाँ ais गये । मिस्त्री 
वेठा था । हमें देख कर वोळा “ae aga ददे कर रही थी। | 
वग्नीचे मे दाढ़ पर हाथ रखकर में वेठा था। वहाँ से यह पकड़ | 
लाया है। हमने पुलीस के पूछा इसे किस लिए पकडा है?” | 
पुलीस ने कहा “ दाढ़ पर हाथ रखकर बैठा था । ” | 

“ परन्तु इससे क्या हो गया?” | 

“ हमारे देश मे अपघात की यह निशानी गिनी जाती है। 
जो आत्महत्या करने वाला होता है वही दाढ़ी पर हाथ रखकर 
बैठता है |”? 

हमने हँस कर कहा “ हमारे यहाँ तो सारा देश गाल पर 
हाथ रखकर वेठा है । हमारे देश में दुःख अथवा थकावट की यह 
निशानी है । बाद मे लिख कर छोड़ दिया । 

जापान मे जगह जगह पर ate मन्दिर आये हैं ।. एक नारा 
नाम का गाँव है । वहाँ बुद्ध की वेठी हुई प्रतिमा है, बड़ा - भारी 
घंटा लटकाया हुआ है । एक लम्बी लकड़ी से रस्सी खीचें तो त 
बजता है । यह घंटा जो वजा जावे उसे पीछे वहाँ आना ही पड़े 
ऐसा कहा जाता है । मन्दिर अधिकांश में सरकार के हाथ में होते 
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हैं। पुजारी के वेतन मिलता है । बड़े घड़े H चुटकी से. नमक 
डालकर, तीन ताली देकर नमस्कार करते हैं । घुटने पर वेठ कर 
पार्थना करते हैं । मंदिर में अपूर्व शान्ति | इस प्रकार दर्शन कर 
जाते हैं। फौज़ी आदमी लड़ाई में जाने के पूर्वे भगवान्‌ के 
नमस्कार करके जाते हैं । इस देश में अनाज कम होता है। 
इसलिए तमाम जनता मांसाहारी है । फिर भी. भगवान बुद्ध को 
खूब मान से पूजती है । 

हमने नागोया के वुद्ध-मन्दिर में खुन्दर ger देखा । पीला 
वस्त्र पहनकर अपने यहाँ जैसे देवदासी का e. होता है वेसा 
नृत्य था । नत्तेकियाँ जापानी भाषा में मंत्र बोलती हैं । साध्वी 
ज्ञेसी लगती थीं परन्तु ये साध्वी नहीं थीं । गृहस्थ थीं। नाच-गान 
पूरा होने पर भगवान्‌ की Aha के सामने लम्वी पड़कर नमन किया। 
आँख पर हाथ रखकर विना किसीको देखे चली गई | अपने ऊपर 
इनकी भावना की गहरी छाप पड़ती है । ये ईश्वर के साथ एकतार 
सा हुई हों ऐसा लगता है । उनके साथ दो साधु थे । उनके पास 
छोटा सा वाद्ययंत्र था । इस वाद्ययंत्र के ताल पर उन्होंने aA 
| o0 किया । 
जापान जैंसी कलाकारीगरी मैने भारत में अथवा योरोप में 
। नहीं देखी । हरणक वस्तु अत्यन्त कलामय फिर भी सस्ती । ये 
| किस प्रकार बनाते E और विक्री किस प्रकार परते पड़ती होगी, 
zz एक असमाधेय पहेली है । 

विद्यार्थी लोग अभ्यास करते करते मॉ-बाप के ऊपर भार न 
हो जावें इसलिए वे भी कमाई करते हैं । विद्यार्थी पक तीन पहिये- 
वाली साइकिल रखते हैं । उसमें बैठने और पीछे के भाग में माल 
भरने की सुविधा होती है ae ट्रायसिकिल लेकर वाज़ार में खडा 
| रहता है । दूकान पर जाकर सेठ को बिनती करता È फक एन 
का काम दीजिए | ” चाहे जिस किसी भी आदमी का माल स्टेशन 
| . पर पहुँचाबे अथवा बन्दरगाह पर गोदाम में लेजावे। १६ से १८ 
| वर्ष पर्यन्त के बालक यह काम करते हैं । एक एन दो इसलिए खुदा 
हो जावे Am अथवा स्टेशन पर बुकिंग आफिस में जाकर 
कुर्क को विनती करते हैं “हमारा विद्यालय का समय, होने को 
आया है । आप ज़रा जल्दी पार्सल कर दीजिएगा । में विद्यार्थी 


w 


हूँ । ” पेसा कहता है इसलिए कुक जल्दी पूरा कर देता है। | 


| | 
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“खस्ते में उन्हे माल चढ़ाने में अथवा आफिस में मार उतारने में 
हरएक आदमी उनकी मदद करता है । सायंकाळ तक में दो पन 
पदा कर लेते है। खच एक एन आता है । इस प्रकार ये अपने 
माँ बाप ओर अपने लिए उपयोगी बनते हैं । | | 
एकबार हम सेठ शामजीभाई सवानी के आफिस में वेठे थे। | 

उनके भागीदार श्री दलीचंद सेठ को चाहर जाना atl इसलिए | 
अपने जापानी eam को सूचना दी कि “ आज आपर सबं रात्रि के 
दस बजे तक काम करियेगा | चिल dare करियेगा, यहीं पर भोजन 
करियेगा । आप सव को बहुत सुन्दर भोजन दूँगा । मछली, मांस, 
अण्डा, चावल, चाय (जापान की बिना दूध-शक्कर वाळी) सब 
मिलेगा ” ऐसा कहा इस लिए सवं ने उठकर तीन बार नमस्कार 
किया और बोले “ आप का आभार ! हमे सुन्दर , भोजन मिलेगा । 
पाँच घण्टे का कार्य मिलेगा । काम उपरान्त एक एन का भोजन। 
पुनः उपकार! ” ऐसी नम्रता, सभ्यता ओर अनुशासन हो तो राष्ट 
आगे आ सकता Ed i 
सन्‌ १९३७ मे मेरे लड़के जापान की यात्रा पर गये थे va 

समय का एक दिलचस्प प्रसंग यहाँ पर देता हृ । घे हमारे मैनेजर 
'के साथ घूमने गये थे । एक वार कोबे के एक बगीचे में सव dX 
थे । किसी कार्य के लिए जेव से मनीबेग बाहर निकाला, वह भूलसे 
बेश पर पड़ा रह गया । घे हाटल में चले गये । वाद्‌ मे agar बाण 
के रखवारे के हाथ मे आया । वहाँ से रखवारे ने पुलीस को फान 
किया “ किसी का agar यहाँ वाग मे पड़ा रह गया है । उसके 
अन्दर बहुत बड़ी रक्कम है। ” पुलीस ने रखवारे को आज्ञा दी कि 
यहाँ पर दे जाबो ”। रखवारे ने फौरन पुलीस थाने पर पाकेट 
पहुँचा दिया। पाकेट में नाम पता आदि थे । जापान में कोई भी 
परदेशीय आवे ता उसका उल्लेख पुलीस विभाग में होता है। 
समाचार पत्र में भो इसकी सूचना देने. में आती है । पुलीस ने नाम 
स्थान देखकर उतरने का स्थान ढूँढ़ निकाला । और होटल के 
मेनेजर को फोन किया । Bee के मेनेजर ने पता लगाया ता लड़के 
सो गये थे । पुलीस को उत्तर दिया कि “ये गृहस्थ हमारे यहाँ हैं 
परन्तु सो गये हैं । सबेरे खबर देँगा.।” सबेरे लड़के उठे. और 
चाय पीने d$ तो वेटर ने पूछा “आप का मनीवेग कहाँ है? 
जेब देख लें । ” लड़कों ने जेव देखी । पाकेट नहीं था। चिन्ता 
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| पाकेट में ३५ हज़ार एन, थामस कूक का चेक, fren टिकिट 
र नोट थे । होटल के मेनेजर ने पुळीस को फोन किया । पुलीस 
उत्तर में पूछा कि “ये सज्जन यहाँ आकर ले जावेंगे कि पुलीस 
के साथ भेज दे? ” “ यहाँ आकर आप लोग दे जावें तो उपकार | 
। पुलीस पाकेट लेकर आये । लड़के प्रसन्न हुये और पुरस्कार के 
रूप मे सो एन देने लगे । उस समय पुलीस ने कहा “आप का 
आभार मानता हैँ, परन्तु हमें aeui दे रहे है इससे हमारे 
l देशा का अपमान होता है । सेवा, यह धर्म है, फर्ज है। बाहर के 
च यात्रियों के लिण सावधानी रखनी चाहिए - जिससे हमारा दोष 
कोई निकाल न सके । हमारे यहाँ किसीको तक्रळीफ पड़ी पेसा 
नहीं लगना चाहिए, यही हमारी देश सेवा Sl हमारे देश की 
प्रतिष्टा विदेशों में बढ़े यही हमे देखना है। ” ऐसा कहकर नमस्कार 
कर JAA चला गया | 
इस प्रकार कोई वस्तु नाटकाला अथवा सिनेमागृह में गुम 
| हुईं हो तो वह प्रुलीस के age होती है । महीनों पर्यन्त उसकी 
जाहिरात दी जाती Eo: (o कृपा करके जिसकी हो वह लेजाबे।” 
इसके लिए पृथक विभाग है । अल्मारी में नाम लिखकर रख रखते 
हे. - मालिक होना सावित करके ले जा सकता है। छः मास राह 
देखकर, ग्राहक न मिले तो पुलीस उसे नीलाम कर देती है और 
इस रक्कम को वाळ-सेवा-ग्रृह में भेज देती है । 
योरोपियनों ओर अमेरिकनों ने जापानियों की परीक्षा लेने के 
लिए वाज़ार में नोटें फेकीं । गिन्नी, गहने और पेसे जहाँ तहाँ डाल 
इन्हों ने मन में सोचा की जापानी लोग इन्हें उठा लेंगे। परन्तु 
इन्हो ने चोरी का नाम तक भी खुना नहीं है । उन्हें जो पेसे मिले 
उसे पुलीस में सोंप देते हैं । इस प्रकार जापान की ईमानदारी का 
उन्हे विश्वास हुआ | 
जापानियों को नृत्यकला का विशेष शोक है । बड़े नाख्यग्रहों 
में अमेरिकन, इटेलियन, भारतीय JA - इस प्रकार के तमाम Fat 
के sa सीखने में आते हैं । 
| परदेदा के यात्रियों पर जापान की सभ्यता, स्वच्छता और 
स्वास्थ्य की सुन्दर छाप पड़े, इसलिए पासपोर्ट देने से पूर्व हरपक 
की शारीरिक जाँच करते हैं, ga ही भाषा, रीति-रिवाज़, कपड़ा 
आदि हरण्क वस्तु जाँचने में आती हैं - जिससे विदेश में उत्तम | 


" s, 
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आदर्श उपस्थित हो सके | ँ 

जापान की प्रतिष्ठा जगत्‌ में किस प्रकार बढ़े - इसका विचार 
प्रत्येक जापानी करता है । दुनियाँ में जापानी जहाँ जहाँ जाते है, 
उनकी सुन्दर छाप पड़ती है । अपने लोग तो स्टीमर Ed उतरते 
भी हल्ला ET कर डालते हैं । दक्षिण अफ्रीका में, मेडागास्कर में, 
अपनी रहन-सहन के कारण तथा रास्ते पर भी गन्द्गी करने की 
ऐसी आदत है कि इसके कारण अपने लोगों को अमुक रास्ते पर 
चलने की भी मनाही करने में आयी है । दुनियाँ में अपनी इन 
गन्दी आदतों के लिप अपनी बेइज्ज़ती हुईं है HIST, घर, दूकान, 
भाषा, सभी स्वच्छ हो तो एक संस्कारी प्रजा के रूप में जगत्‌ में 
भारतीयों की प्रतिष्ठा फेले । 

जापान में फोज़ी तालीम अनिवार्य होने से स्वच्छता, ay 
शासन, नियमवद्धता और स्वार्पेण के गुण Hea हैं । अपने यहाँ भी 
१४ वे वर्षे से सेनिक-शिक्षण अनिवार्य करने की आवश्यकता È | 
तथा साथ ही स्त्रीरिक्षा को उत्तेजना मिलनी चाहिए । mart 
तैयार हो ऐसी शिक्षापद्धति के प्रबन्ध की आवश्यकता है । 

जापान में झूठ नहीं बोला जाता ऐसी प्रथा है । झूठ बोलने 
में वे महापाप मानते हैं । जापान के विद्यार्थी छोटेपन से ही साहस 
ओर देशप्रेम सीखे वेसा पाठ्यक्रम बनाने मे आता है। स्कूल में 
साहित्य, इतिहास-भूगोल, विज्ञान, नाश्चप्रयोग, सिनेमा आदि प्रत्येक 
मे देश की उन्नति हो - ऐसी दृष्टि रखने मे आती हे। सिनेमा के 
चित्र भ्रष्ट ओर अनीति की प्रेरणा न देनेवाले नहीं होते । 
ऐतिहासिक, धार्मिक ओर देशभक्ति फैले पेसे चित्र वहाँ दिखळाने | 
आते E i 

_ टोकियो मे हमने संग्रहस्थान देखा, उसमे जमनी और रूस 

से भट मे आयी हुई बड़ी तोप थीं। ये तोपें जापान ने जव रूस को 
हराया तब सन्‌ १९०६ मे वहाँ से लायी गयी थीं । ये dU 
जापान का सामर्थ्य प्रकट करती Eg 


'पूवे ओर पश्चिम का भेद देखने को मिलता है । पश्चिम की 


संस्कृति की अपेक्षा जापान मे अपने को उल्टा देखने को मिलता है। 
अमेरिका में भागविलास, स्वेच्छाचार और उड़ाऊपना है, जब कि 
जापान में सादापन, मितव्ययिता, इमान्दारी, नीति, .धर्म और 


ग्रह-उद्योग है । 
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पूरे तीन मास हमने जापान में व्यतीत किये aga देखा, 
जाना और बहुत ar अनुभव प्राप्त किया । मित्रों ने खूब प्रेम प्रदर्शित 
किया | हम जब यंत्र खरीदने गये तब अपनी पत्नी को णक गाँव के 
होटल में अकेले रखा । उसने साड़ी पहनी थी , उसका नया वेदा, 
नया चेहरा, जुदी बाली को देखकर गाँव की स्त्रियां को बहुत नवीनता 
मालूम पड़ती थी । उसे गाँव मे घूमने को लेगयीं | उसके साथ 
मिसेस टावुची थीं । एक स्त्री-ड्राइवर गाड़ी ले आयी | इस गाड़ी में 
मेरी पत्नी के प्रदर्शन की भांति घुमाया | बहुतसा माळ खरीदा | 
साडियाँ di, और कहा कि पहनना वतळावो। दो दिन होटल में 
रहीं तो उन्होंने रक्षण किया | आनन्द आया | भाषा नहीं समझ में 
आती थी । अपने घर बैठने के लेजावे, मोटर में सारे गाँव में 
घुमाया । ऐसे तो ये प्रेमीजन हैं । 

जापान में गाली जैसा कोई शब्द नहीं aga क्रोध में आवे 
तो कहे “तुम जापानी नहीं हो” | उसके ये लोग भारी अपमान का 
शब्द मानते हैं | 
i मेरे जापान की यात्रा के दिन खूब आनन्द में बीते । मित्रों से 
विदायी ली और जिस से गये थे उसी ही इटेलियन स्टीमर में रवाना 
हुआ | अधिक रुकने की इच्छा थी परन्तु युद्ध के कारण नहीं 
रुक सका । 

लड़ाई चाळू थी । अमेरिका ओर जापान के मध्य मतभेद खड़ा 
हो गया था । जापान का इरादा यूरोप की प्रजा के निकाल कर 
अपनी सत्ता जमाने का था | टाकिये! यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने मुझे 
कहा “हमे एशिया के निवासियों की एकता करनी *€"I 

लड़ाई का ज़ोर प्रथम जैसा ही था । फौज़ ओर गोला-वारूद 
लेकर युद्धपोत चीन की ओर बढ़ते जा रहे थे । हम हांग-कांग 
पहुँचे । वहाँ थोड़े समय रुके । वहाँ से रेशम तथा दूसरी वस्तुओं 
की खरीद की । हांग-कांग से चलकर सिंगापूर होकर सीलोन आये | 

,सीलेन के कोलम्बो बन्दरगाह पर उतरे | इस समय सीलोन 
देखने का हमारा विचार था | मोटर लेकर अंदर के भोग में गये । 
सारे दिन घूमकर स्टीमर पर पीछे वापस आया । सीलोन का अर्थ 
cur है । यह लंका वही रावण की eat लंका होगी अथवा नही 
यह कौन जाने । परन्तु चाय, काफ़ी और गरम मसाले की पेदावार 
से साने की बनी E dea में a ओर घने जंगल तथा 
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नव हज़ार फीट ऊँचे पहाड़ हैं । चाय, काफ़ी, गरम मसाला और 
नारियल से घिरा हुआ यह टापू हरियाली से भरा है। जंगलों में 
हाथी के यूथ फिरते हैं । रवड़, चाय, काफ़ी पर्याप्त होते हें | 
अत्यन्त wu ओइ रमणीय देश है । इस दृष्टि से लेका सुचणी- 
भूमि है। | | 
सीलोन से सीधे बम्बई उतरे । सवा तीन मास की यात्रा 
करके हमारी मण्डली सुख के साथ अपने देश में आ गई | दीवाली 
नज़दीक थी । बम्बई का दीपोत्सव, रोशनी ओर खाना-पीना gem 
जाता है - इसलिए हमने बम्बई में दीवाली करने का निर्णय किया। 
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ant विश्वयुद्ध का प्रभाव 


जापान से वापस आनेपर उसी वर्ष अपने वडे पुत्र चि 
खीमजीभाड और अपने भतीजे झीणाळाळ का विवाह aag मे 
किया । विवाह के प्रसंग में किसी प्रकार का फजूल खच नहीं 
किया | Raw ७२ रूपये में निपटाया । चांदला की प्रथा वन्द की। 
भोजन बन्द किया । नयी प्रथा डाळी | wa में जितना खर्च करना 
था उतनी रक्रम दान मे दे दी | नया Rast चलाया । दुनियाँ की 
स्वतंत्र प्रजाओं मे विवाह के अवसर पर ऐसा अंधाछुंध खर्चे कोई 
करता नहीं । अपने यहाँ दो चार मास पहले से तेवारियाँ प्रारंभ 
हो जाती हैं । हज़ारों ओर लाखों रूपयों का चक्कर तथा समय का 
अपव्यय होता है । व्यर्थ का दिखावा, समय की वरवादी, अन्न का 
बिगाड़ - देखादेखी से रुढ़िश्रस्त ATT स(रासारता का विचार भूलजाता 
है। इसमे कष्ट भी होता Eg 

चम्वई भे विवाह का कार्य पूरा करके पोरवन्द्र आये । 
महाराणा मिल मे नवे यंत्र लगाये मिळ मे जाने वाला घाटा 
बन्द हुआ । मिल जो रूई का सूत वना रही थ्री अब उसके बदले 
कपडा होने लगा | श्री. भोगीलाल भाई सेठ ने अच्छी मदद की। 
मिल बन्द करने का तरङ्ग-तुक्का चन्द हुआ । माननीय महाराणा हाराणा 
साहेव स्वस्थ हये । नयी मशीनरी आने से मिल का कार्य ढर्‌ 
पर आया | मिल का काम-काज रास्ते पर लाकर अफ्रीका जाने को 
रवाना हुआ । 

अफ्रीका जाकर इस समय साइसळ फॅक्टरी पर विशेष ध्यान 
दिया । साइसळ का भाव २० पाउण्ड टन था । इसका युद्ध मे 
२५० पाउण्ड हो गया था । (हाळ मे ७० पाउण्ड है।) साइसळ 
कायं सट्टा जसा है । Baal के अन्य भागों को अपेक्षा पूव ARTA 
मे अधिक से अधिक केतकी होती है । वर्ष मे डेढ़ से दो लाख 


d 


` टन रेशो का उत्पादन है । हमारे प्लाण्टेशन मे दस हज़ार एकड़ मे 


araz की खेती थी । अढ़ाई से तीन हज़ार टन रेशा तेयार 
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होता था। हमारी जीनेरियों और amas के काम को भाई 
बल्लभदास संभालते थे । उनकी तबियत ढीली cedi थी, मुझ से 
पहुँचा नहीं जाता था, इससे साइसछ फेक्टरी ओर पाँच जीनेरियाँ 
बेंच डाली, उन्हे केवळ चार जीनेरियो का काम-काज सोपा । जव 
जीनेरियाँ aati तो उस समय रूई; कपास और QAS का भाव 
quiz था - बाद में wet! 

सन्‌ १९३९ में लड़ाई शुरू zat! 

सन्‌ १९४० में इटेळी की सेना wd अफ़ीका के नज़दीक आने 
लगी । इसका प्रभाव युगण्डा पर भी पड़ा । कम्पाळा आदि शहर 
ब्लेक आउट करने लगे । इटली का आक्रमण लगभग मोम्वासा | 
पर्यन्त पहुँच चुका था । पूवे अफ्रीका में अंग्रेज़ी फोज़ थोड़ी शी। 
फिर भी अंग्रेज़ दृढ़ता से टिके रहे । पूर्व अफ्रीका में वसने वाळा 
प्रत्येक अग्रेज़ अपने व्यापार, खेती ओर दूसरे काम-काज को छोड़कर 
लड़ाई के मोच पर जाने को तत्पर हो गया atl छाखोंकी | 
सम्पत्ति छोड़कर देश के लिए तेयार हुये । देश पर आपत्ति आवे 
तो ala का त्याग करने की शक्ति प्रत्येक स्वतंत्र ssp में होती | 
है । अपने को भी स्वतंत्रता के चालू रखने में इन gut को धारण 
करना पड़ेगा । | 

इटली की सेना ज्यों ज्यों समीप आती गई त्यों त्यों सब के | 
मन में दहशत gs कि ये छोग वमवारी करेंगे, शहर ओर फेक्टरियों | 
को तोड़ डालेंगे । सरकार को खांड की ज़रूरत थी। बाहर से. | 

ड आ सकती नहीं थी । इसलिए सरकार फेक्टरियों के रक्षण पर 

विशेष ध्यान रखती थी । ada अन्घेरा ही था। 

धीरे धीरे पूव अफ्रीका में अंग्रेज़ी सेना बढ़ने लगी । दक्षिण 
अफ्रीका ओर भारत से कुसुक आयी | waa पीछे हटे । एवि- 
सीनिया पर वाद में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित zat) इंटेलियन 
azai को पकड़ कर केनिया-युगण्डा में लाने में आया । सभी 
भयमुक्त हुये । दो लाख कैदी इस्ट अफ्रीका में आये । उनके द्वारा | 
तार-कोळ का पक्का रास्ता वनवाया गया | | 

हमारे मोम्बासा के मकान का सरकार ने आफिस आदि | 
कार्यों के लिए अपने प्रयोग में लाने के अर्थ कब्जा ले लिया d l 
इसलिए HW परिवार को घर में छोड़ आने का विचार किया और 
बच्चों के पढ़ने का प्रवन्ध cent सें किया । 
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सन्‌ १९४१ के मई मास में में देश में आया | महाराणा 

मिळ का काम ठीक चळ रहा था। उसमें रेशम की मिल चालू 

की । सन्‌ १९४१ से मिल में पैदाय होने ळगी | इस समय Wu में 

अधिक समय व्यतीत करने का मेने विचार क्रिया । युगण्डा में तर 

इचा के कारण छो-ब्छडग्रेशर रहता था । तबियत ठीक नहीं रहती 

श्री । जापान की यात्रा में मिला हुआ वजन घट गया था । लुगाज़ी 

के काम-काज को भाई खीमजीभाई ने थोड़ी आनाकानी के साथ 

| मंजूर कर लिया था । भाई वल्लमदास की वीमारी बढ़ने से वे 

| देश में आ गये और उनके काम-काज को हमारे भतीजे झीणाळाळ 
| ने संभाल लिया । छुगाज़ी की बरळ मे ही युगण्डा टी इस्टेट [uo | 

| नाम की चाय की फैक्टरी शुरू की थी। अफ्रीका के काम का 
पोड़ा बहत भार मन पर रहा करता था । फिर भी हवा परिवतन 
और व्यापार उद्योग के निरीक्षण के लिए थोड़े समय तक देदा में 

रहने का निश्चय किया | 

भारतीय महासागर से अफ्रीका जाती हुई स्टीमरें जापान के 
ae में पड़ने ड॒वाई जाने लगी, इस लिए छः वर्ष पयन्त अफ्रीका 

जाया नहीं गया ओर किसीसे वहाँ से आया नहीं गया । 
सन्‌ १९४२ में पोरवन्दर से जलवायु के परिवतेन के लिए में 
दार्जिलिंग गया । अपने देश मे हवाखोरी के स्थलों मे दार्जिलिंग 
| उत्तम गिना जाता है । दाजिलिंग की पहाड़ियों पर से हिमालय की 
| नन्दा देवी और गोरीदांकर ( माउण्ट ण्वरेस्ट ) शिखर दिखाई पड़ते 
} हैं । बीस से तीस हज़ार फीट पर्यन्त ऊँचाई पर आये हुये इन 
| हिमाच्छादित उत्तुङ्ग शिखरों का cw अद्भुत है । 

| 

| 


बरह्मदेश देखने की बहुत समय से मेरी इच्छा थी । इसलिए 
इस समय के प्रवास मे ब्रह्मदेश जाने का विचार किया । कलकत्ता 
से विमानमार्ग से वर्मा गया । वहाँ अफ्रीका रह गये हुये कई 
| जापानी मित्र मिले । भारतीय व्यापारियों ने प्रेमपूवेक स्वागत किया। 
केवळ दस दिन के लिए ही वर्मा गया था - इसलिए उतावल मे 
| रंगून, माउले ओर दूसरे मुख्य मुख्य स्थळ देख लिए | जापानी 
l मित्रों ने मुझे अकेले मे कहा “ जापान लड़ाई में उतरने को है- 
bo 4m जल्दी पीछे वापस जाइयेगा। नहीं तो यहीं पर फॅस जावोगे।” | 

रंगून एक सुन्दर शहर है । वहाँ का ate मन्दिर विश्वः I 
प्रसिद्ध है मंदिर एक ऊँची पहाड़ी पर आया है । साढ़े तीन सो | 
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फीट ऊँचा इसका शिखर सोने से मढ़ा हे । इसलिए इसे “ शवेडेगोन 
पेगोडा ” कहा जाता है। वाजार ओर मकानों की रचना चइत 
आकषक है । विशाळ ओर स्वच्छ मार्ग यात्रियों के ध्यान को खींचते 
हैं । वहाँ व्यापार मे स्त्रियाँ आगे बढ़कर भाग लेती Sl The 
की फॅक्टरी देखने की इजाजत नहीं धी परन्तु रिफाइनरी पाँच चण्डे 
पर्यन्त देखी | सायंकाळ वहीं पर रहे ओर भोजन किया D भारत 

` अन्तिम मोग्रल बादशाह शाह आलम को जहाँ पर रखा गया था 
उस स्थान को देखा । उनका रोजा देखा । वर्मा टिस्वर की सा 
मिलें देखीं, राइस मिलें देखीं तथा व्यापार-चाणिज्य देखा । मन पर 
भारी प्रभाव हुआ । मन में हुआ कि “ इस देश मे व्यापार खिलाने 
जसा EIU देश aga उपजाऊ ओर रमणीय है परन्तु लड़ाई पास 
थी, जापान तेयार था । आज आवे कि कल आवे ऐसा डका वज 
रहा था इसलिए मोटर मे माडले पर्यन्त जा आया। माडले में | 

' जहाँ पर लोकमान्य तिलक महाराज ओर लाजपतराय आदि देशभक्त 
रखे गये थे, उस राजा मिन्दमान के राजमहल ओर किले को देखा । 
मित्रों ने सम्मान मे सभायें आयोजित कीं, सस्मिळन किये और 

वर्मी नृत्य का प्रवन्ध किया । वर्मा के प्रधानमंत्री मि० ऊसो को 
देरानिकाला किया गया तव वे युगण्डा मे आये थे। उन्होंने खूब | 
भाव व्यक्त किया । मित्रों ने मानपत्र देने की तेयारी की ca को 
पहले से ही मेने इन्कार कर दिया । किसी स्थान पर मानपत्र दिया । 
गया तो उसे सभा मे ही वापस दे frat 


3 


मेरे मित्र, कोपले के व्यापारी सेठ casts ओझा ने वह | 
| 


पर सुगरफेक्टरी की है । उन्हाने कहा “हमारी गेरजानकारी से घाटा 
जाता है, इस लिए आप देखलो और केाई मार्ग निकाले | म उसकी 
फॅक्टरी देखने गया । फैक्टरी देखा, जगह देखी, मनमें zat कि 
इस में साहस करने जेसा हे” फेक्टरी अधूरी थी। जमीन ओर 
खेती में दूसरे २० लाख रूपये डाले जावे तब चल सकती थीं । 
नहीं तो घाटा बढ़ता जावेगा ओर aad Kah चन्द करनी पड़ेगी । 
भाई अमृतलाल ने कहा “इसमें मेने छः लाख रेका हे” । इतने का 
शेयर मे GL, शेष आप लगाव और फेक्टरी संभाळ लो” | मे 
फक्टरी संभाळता तो दूसरे मित्र शेयर लेने को तैयार थे परन्तु | 7 
कहा अभी WT तीन मास ठहरे । जापान आने की तैयारी में है। ' 
साथ ही विकास में दा तीन मास जावे गे? । इस प्रकार यह वात 
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वहीं पर रह गई-- तिसपर भी वर्मा में व्यापार करने जेसा लगा । 

खांड के कारखाने के उपरान्त दूसरी व्यापार की अनेक a वहाँ 

खुली थीं । चावल की मिळे, ओर टीम्बर तथा तेल का काम भी 

बहुत था । सन्‌ १९२२ से वर्मा के पथक किये जाने के वाद सारा 

व्यापार अपने हाथों में आते ऐसा प्रयास अग्रेजो ने प्रारंभ किया था। 

वर्मा में ८० लाख टन चावल पेदा होता हे । उसमें वर्मा 

४० ळाख टन वाहर देशान्तर में भेजता हे | टिम्बर और तेल 

का भी ऐसा ही है । खपत कम ओर पेदावार अधिक इस लिए बहुत 

| अधिक भाग परदेश के जाता है । रूई भी डेढ़ दा लाख nis हाती 
हे | वहाँ कई एक जीनेरियाँ हें परन्तु अधिक : जिनेरियां के लिप 
गु जायश मालूम पड़ी । समय थोडा था za लिए थोड़ा जांच 
पड़ताल कर, थाड़ा आँख से देखकर तथा थोड़ा पूछ पाँछ कर 

हकीकत प्राप्त की | 

हमें वर्मा व्यापार की दृष्टि से ओर रहने की दृष्टि से वहत 

पसन्द आया | कुदरत की हर दृष्टि से यह देश उन्नत है । इरावती 
जेसी बड़ी बड़ी नदियाँ वहाँ बहती हें । वर्मा लोग मात्रा में मोजी 
wat | खाना-पीना, मंदिरों मे वक्तियाँ करनी, नाचगान ओर मोज 
मज़ा करने आदि में अधिक समय वे ain विताते हैं feat घर 
और दूकान देने का काम संभालती हें । वहाँ स्त्रियां विवाह करके 
agua नहीं जाती हें । शिक्षण अधिक है | लोग dhe धर्म का 
मानते हैं । हर एक आदमी के एक समय 'फुंगी' (साथ) हाना ही 
पड़ता है | पोळा कपड़ा पहन कर छः मास tee देशा में श्रमण करे 
आर बाद मे गृहस्थाश्रम मे प्रविष्ट होवे । वर्मा की जनता मांसाहारी 
है | हाथसें वड़ा छुरा रखती है | aca पीने मे आगा पीछा नहीं 
देखते । चावल की खेती बड़ी मात्रा में होती हे । यह खेती-बारीं 
सुखरूप में उड़ीसा ओर विहार के लोग करते VO) अपने यहाँ से 
लाखों भारतीय मज्ञदूर छः मास के लिए वर्मा जाते हैं ओर खेती 


= 


काम करके देशसें वापस आते हैं । वहाँ भारतीयां की सारी वस्ती 


^N 


| लगभग १४ लाख की है । वर्मा में अपने देश से गये हुये भुसल्मानांने 
| Tal को स्त्रियां से विवाह किया ओर उनमें से कितनी स्त्रिया के 
aam भी देदिया | उस मिश्रित प्रजा की संख्या m un हो रही है। 
ऐसी ही हक्कीकत मुझे जानने के मिली । मुसल्मान ओर वर्मी प्रजाकी 
संकर जात का वहाँ वरजादी कहा जाता हे । इस प्रजा में धर्म- 
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सहिष्णुता बहुत है.। परिवार के लोग बौद्ध ईसाई अथवा चाहे = 
धर्म पाले परन्तु इसमें किसी को कोई वाधा नहीं । एक करेड़ ३ 
६० लाख की कुळ बस्ती है । 

वर्मा बहुत wate का देश है । अभी बहुत सा भाग खाली 
पड़ा है । बहुत से उद्योग feat जा सकते E— ऐसी शुंजाइदा है | 
बर्मा से जापानी मित्रों से मुझे सूचना मिली कि जापान युद्ध में पड़े 
ऐसा संभव है । इसलिए वहाँ के भारतीय भाइयों को यदह बात मने ` | 
बतलायी । अतः वे सचेत हो गये और बहुत सा पेसा tay 
भेज दिया । | 

में आठवे दिन हालेण्ड के विमान भें वेठकर कलकत्ता आया। 

कलकत्ता से में विहार प्लाण्टेशन और सुगर फॅक्टरी देखने | 
गया | उसमे से कितनी ही वस्तुये जानने के मिलीं । वहाँ से मे | 
. जगन्नाथपुरी दर्शन करने गया | ; 

अपने पूर्वजों ने चारा दिशाओं मे यात्रा के चार धाम रखे हैं। 
इस मे बहुत लम्बी दृष्टि है । चारी घामों की यात्रा करनेवाले को , 
सम्पूर्ण देश का दर्शन हो जावे यही याजना उसमे है। साथ ही 
बहुत देखने ओर जानने को भी मिलता है । उत्तर में बद्री - केदार, 
दक्षिण में रामेश्‍वर, ga मे जगन्नाथपुरी ओर पश्चिम में द्वारका | 
इन चार महा तीर्थो के मध्य अड्सठ तीर्थ समा दिये हैं । | 

जगन्नाथपुरी मे हमने कोढियों, रक्तपित्तियां, और अस्थिपंजर । 
जैसे लागों को देखा | वहाँ असह्य गन्दगी देखी । मंदिरांमे आसपास | 
की मूर्तियों मे बीभत्स मूतियाँ देखकर बड़ा दुःख हुआ | मिस मेयो 
Stat विदेशी देवी को ऐसी ही वस्तुये देख कर टीका करने का 
अवसर मिला । भारतभूषण go पण्डित मदनमोहन मालबीयजी 
महाराजने इन मूर्तियां को दूर करने का aga परिश्रम किया | पूज्य 
महात्माजी इन सूतियों को देखकर बहुत ही नाराज़ हुये । वे दर्शन 
किये विना पीछे वापस आये, तिस पर भी ये मूतियाँ अभी उसी डी 
दशा मे देखने मे आती हैं । 

पुरी से दक्षिण मे हम aga गये । वहाँ पर मीनाक्षी देवी 
का प्रसिद्ध मंदिर देखा | यह मंदिर प्राचीन शिल्प-कला का उत्तम 
नमूना है । इसकी भव्यता ओर सुन्दरता दक्षिण के समस्त मंदिरों । 
मे बढ़ती हे । मदूरा से रामेश्‍वर गया | भारत माता के E में 
वहाँ तीन समुद्र एक होते हें । ये हें-अरव सागर, हिन्द महासागर 
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और बंगाल की रवाड़ी | यह दृश्य अद्भुत है । रामेश्‍वर से ट्रावनकार 
गया | वहाँ रवर तथा शाक्कर का कारखाना देखा । त्रावन्क्रोर से 
२ माइल दरी पर कन्याकुमारी का अपूवे प्राकृतिक स्थळ हें जह 
पर स्वामी विवेकानन्द को समाधि लगी थी | उस स्थान का दर्श 
किया । पूज्य बापूजी ने भी वहाँ पर प्रार्थना की थीं |! दक्षिण के 
प्रवास से पीछे लोटते इये हमे सूचना मिली कि जापान मे 
सम्मिलित हो गया है । वर्मा में इस की अफवाह हमे मिल चुकी थी । 
हम चम्वई होकर देश मे आ गये । 
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३६ 
हिमालय यात्रा (बदरी-केदार-उत्तर काशी ) 


Wen यह भारतवासियों के लिये आत्मा की शान्ति का 
मंदिर है। हरणक भारतवासी के हृदय में हिमालय वसा हे । 
हिमालय का स्मरण होते ही संसार का सुख-दुःख भूल जाता है | 
आत्मा की परम शान्ति याद आती हे । हिमालय के सभो तौर्थ- 
स्थानों में श्री बद्रीनाथ धाम सव से बड़ा और पवित्र माना जाता 
है । हिमालय में अनेक ऋषिमुनियों ने हज़ारों वषे तप करके इस 
स्थान को पवित्र बनाया है । सामान्य दुनियाती चीडों प्राप्त करने में 
अपने को कितनी मेहनत पड़ती हे? तो फिर आत्मखुने देने वाले 
इस परम धाम की यात्रा विकट हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या? 
मेने यात्रा की कठिनाइयों को Hera के सामने उपस्थित किया । 
श्रद्धालु यात्रियों की भांति सव कुछ कठिनाई हो, सहने को तैयार 
हो गये । परिणामस्वरूप मेरी धर्सपली, मेरे पुत्र चि. धीरेन्द्र तथा | 
चि. महेन्द्र तथा मेरी पुत्रियाँ चि. सविता वहन तथा निर्मला बहन | 
यात्रा में आने के लिये qun हुये । हमारे साथ ' शारदा ' मासिक | 
के तंत्री. श्री रायचूराजी तथा छत्रावा के रईस गढवी मेरुभा भो | 
सम्मिलित हो गये | 

पोरवन्द्र के माननीय महाराणा साहेव, सगे सम्वन्धियों और 

- मित्रों की शुसेच्छावों के साथ तारीख २५ वीं मई १९४४ गुरुवार के 
दिवस पोरवन्द्र से हम रवाना हुये । वम्वई, दिल्ली होकर तारीख 
पाँचवीं जून को हरह्वार पहुँचे | हरुद्वार यह तपोभूमि वद्री-केदार 
का मुख्य द्वार है । वहाँ गंगा स्नान के लिये सदा हज़ारों यात्रा 
आते हैं। आखिरी quier वर्षां में cura यात्रियों के लिए 
बहुत सी सुविधायें हुई हैं । सुन्दर मकान, आकर्षक बाज़ार, गंगा के 
किनारे पर सुन्दर घाट, अनेक धर्मशाळायें हरद्वार के यात्रियों को | 
सुविधा और आनन्द देते हैं। सब से अधिक सुविधा वाळी at 
शाळा  भाटिया-भवन › के नाम से प्रसिद्ध थी। उसमें हमारा 
उतरना हुआ | 
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हमारी इस यात्रा का विस्तृत वर्णन “ तपोभूमि बद्री-केदार ” 

नाम की मेरी लिखी पुस्तक में दिया गया है। इसलिए Braa | 

पाठक सूक्ष्म विवरण उसमें से प्राप्त कर सकते हैं । यहाँ पर तो | 

प्रवास वर्णन की केवल उड़ती पड़ती झांकी कराऊँगा । हरद्धार से | 
Mize मोल मोटर के रास्ते से हम ऋषीकेश पहुँचे । ऋषिकेश में 
* खर्गाश्रम * ओर ' कालीकमली वाला ' ये नाम प्रसिद्ध हैं । हिमालय 
के कालीकमली वाला ' की सेवा मानी हुईं हे zak सदावत, 
थमशालाय, ऑपधालय, पानी-प्याऊ आदि प्रवृत्तियो के द्वारा इस 
संस्था का नाम सारे भारत में प्रख्यात है । इस संस्था को देखने 
दम लक्ष्मण-झूला के आगे गंगास्नान कर स्वर्गाश्रम में गये । दोनों 
किनारों पर वृक्षों की खुन्दर पंक्तियाँ और मार्ग में थोड़े थोड़े अन्तर 
पर आये हुये argi के कुटीरों को देखते हुये हम वहाँ पर पहुँचे | 
| azi जाने के वाद हमने जाना कि ' कालीकमली वाले ' के दो शिष्यों 
de उनकी सेवा-प्रत्रत्तियों का दो भाग डाळ लिया था। एक के 
| ks RC uy iss के हिस्से मे सदावत, धर्मशाळायें 
, ऋषिकेश से देवप्रयाग, कीतिनगर होकर हम आगे वढे । 
| ज्यों ज्यों हम केदारनाथ जाते गये त्यों त्यां हिमालय के हिमाच्छादित 
| सुन्दर शिखर दूर दूर से दिखलाई पड़ते गये । गोरीकण्ड ( गरम 
| पानी का कुण्ड ) से सात मील तक मार्ग चारों तरफ बर्फ के ढेरों से 
| ढका हुआ था। हिमालय का पहाड़ कितना विकट है अनुभव 
*॥ हमें वहाँ पर ही हुआ | ak के मार्ग से आगे बढ़ते” ou bis 
| केदारनाथ ' ‘sia वदरी विशाळ ” का नाद यात्री करने ॐ | _.४ 
जय वद ठ का नाद्‌ यात्री करते थे। जहाँ 
जहाँ हमारी दृष्टि जाती थी वहाँ वहाँ रूई के ढेर जैसे बर्फ से zh 
हुये शिखर ईश्वर की महत्ता का ध्यान दिला रहे थे | प्रातः नव 
वजे फाटा से निकल कर सायंकाळ चार वजे गंगा के किनारे पोने 
| दो सो मील डोळी मे और tee चळकर १ १,७९० फीट की ऊँचाई 
| पर हम केदारनाथ में आ पहुँचे । 
| इन अन्तिम दख वर्षों मे रास्ता काफ़ी सुधरा है। प्रत्येक 
| वर्ण पक लाख यात्री जाते हैं । हमारा डेरा नेपाळ की रानी के 
| बंगले मे था । मंदाकिनी के तट पर यह बंगला आया * बहाँ 
१... —— USE को सुविधा थी । हम थके-थकाये रात्रि को शान्ति से 
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ठण्डी सख्त थी । प्रातःकाल उठते ही ठण्डी के कारण हाथ- 
घेर सूज्ञ गये । गर्मी के लिये लकड़ी का ढेर लगाकर उसे सुळगाया 
तब शरीर मे स्फूत्ति आयी | 

सूर्योदय समय मे केदारनाथ के पीछे दृष्टि की तो सूर्य की 
किरणों से आच्छादित वफ का भव्य पहाड़ देखा । यह ही सुमेह 
पर्वत है जहाँ पर महात्मा काकभुशुण्ड ने गरुडजी को श्री राम कथा 
सुनाई थी । साढे ग्यारह हज़ार फीट की ऊँचाई पर हम खड़े थे 
और वहाँ से लगभग दस हज़ार फीट की ऊंचाई पर मेघ के साथ 
मिलता हुआ सुमेह पचेत देखा । जीवन का यह पक सुलभ्य 
अवसर था । (न 

स्नानचिधि पूरी करके प्रातः दख वजे के लगभग हम केदारनाथ 
का दर्शन करने गये । भारतवर्ष के बारह ज्योतिलिङ्ग मे केदारनाथ 
भी गिना जाता है । लाखों यात्री वहाँ पर दर्शन करने आते हैं। 
हम भी दर्शन करके अपने डेरे पर आये | पूजा में हमें दो घण्टे | 
ठगे । शारीर ठण्ढे वरफ Hat हो गया। रक्त जम सा गया। | 
केदारनाथ से वदरीनाथ जाते. हुये. रास्ते में ओखीमठ नामका | 
पहाड़ी गाँव आता हे । चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ४५०० 
फीट की ऊँचाई पर आया हुआ यह सुन्दर स्थान है । पहाड़ों के | 
मध्य घूमती और कलकल करती हुई गंगाजी । बंगले m चोक में | 
अपने आप समाधि लगे ऐसा स्थान है | | 

हिमालय में इस प्राकृतिक सौन्दर्य के मध्य गंगाजी के किनारे | 
मुझे जो उच्च विचार उठे वैसे किसी भी स्थळ पर आये नहीं । 
अभी भी यह स्थान मन से हटा नहीं है। जव जव जगत्‌ की 
तरफ से आंख को खींच कर मन में इस स्थान का विचार ज्र करता 
हुँ अथवा मन से इस शान्ति के परम धाम में पहुँच जाता हूं उस 
समय अनेक विचारों से हृदय घिर जाता है । में हैँ अनपढ़ मनुष्य ! 
- किसको समझाऊँ ? ३६ करोड़ हिन्दुओं में किस को कहूँ ? खुलगती 
भट्टी लेकर इस डुनियाँ से एक दिन विदा होना है । सुख ज्ञसी 
वस्तु की छाया भी अभी भारतवासी को मिली नहीं । जहाँ देखो 
वहाँ दुःख की पुकार सुनाई देती है सुख का मार्ग बताने वाला 
बता रहा है परन्तु वर्षों से दुःखी प्रजा हृदयवल खो चुकी €! 
उसे अपने हृदय की चात किस प्रकार समजाऊँ ? E. के 
उच्च शिखरों को नमन कर, ईश्वर को स्मरण कर आँखुओं से मन at 


—— 
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शान्त किया। ईश्वर सब का मार्गदर्शक है ऐसा विचार कर 
डाकबंगले में वापस आया | 
अळखनन्दा नदी के सामने के तट पर वाणाखुर का किला 
खण्डहर की अवस्था में खड़ा है । गाँव का नाम शोणितपुर है, 
जो अभी भी टूटी Het अवस्था में है । थोडे झोंपड़े हैं । 
ओखीमठ से जोशीमठ ओर वहाँ से बद्रीनाथ की तरफ हमने 
प्रस्थान किया । ज्यों ज्यों आगे बढ़ते गये त्यों त्यों वफ के पहाड़ों के 
मध्य घोर जंगलों को पार कर हमें जाने को all रास्ता बहुत 
| विकट था । तिसपर भी आसपास के अद्भुत दृश्य विचित्र शान्ति 
दे रहे थे । पहले कभी नहीं देखा था ऐसा दृश्य देखकर ala | 
zzxdt नहीं थी । चारों तरफ विविध रंग के वनस्पति पहाड को | 
घेर कर खिल निकले थे । एक पहाड़ तो ऐसा आया कि जिसके | 
| पास जाते ही सेकड़ों प्रकार के इच एक साथ ही महकते हों, इत्र | 
| का मानो फोवारा पड़ता हो - ऐसी खुगन्ध फल रही dtl ऐसी 
| अपूवे सोरभ कहाँ से आती हे, इसकी जाँच पड़ताल करने पर पता 
चला कि इस पहाड़ के जंगलों में कस्तूरी ous रहते हैं ओर वहाँ 
पर ऐसे वनस्पति हें जिनमें से दिन-रात सुवास निकलता रहता 
है। रास्ते की हमारी सारी थकावट इस नेसगिक दृश्य ओर 
सुवास से उतर गयी । पाताळगंगा का पहाड़ इस प्रवास का एक 
भयंकर रास्ता था | यह पहाड़ स्लेट थोर राख का वना हो ऐसा 
दिखायी पड़ता था । रात्रि में वर्षा की पक भी झाटा आजावे तो 
वहाँ से गुज़रने में ज़िन्दगी का वीमा हो जावे । रात्रि में बरसात में 
यह पहाड़ फटकर अव Fa पड़ेगा यह कुछ कहा नहीं जा सकता | 
अनेक यात्रियों ने वहाँ पर जीवन को खोया है । पर्वत के तंग 
मार्ग से बहती हुईं पातालगंगा; लटकती हुईं सी बड़ी शिळायें, इनका 
राख जेसा रंग समस्त वातावरण को भयंकर वनाता है । यात्री 
लोग दोड़ते हों ऐसे वहाँ से उतावल में उसे पार करते हें । वर्षा 
की ऋतु में सरकारी विभाग ने इस रास्ते को बन्द कर रखा Ed 
| एक किनारे पर नीलकण्ठ पर्वत, इसके पाश्वमें सोलंकी पहाड, 
| सामने दिखायी पड़ता अळखनन्दा का डछलता जळ, दूसरी तरफ 
। हिन्दू धर्म की सर्वश्रेष्ठ तीर्थभूमि के रूप में दिखाई पड़ता भगवान्‌ 
Í विष्णु का बद्रीनाथ मन्दिर, मन्दिर पर चमकता महाराणी 
A 0 दारा चढ़ाया हुआ Gat कलश, पहाड़ी पगदणिडय़ां पर 
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चले आते यात्रियों की पंक्तियाँ- ये सभी दृश्य एक साथ हमारी 
इष्टि में पड़े | 

हज़ारों यात्री जिस स्थळ के दर्शन फे लिए वफ के पहाड़ों के 
चीच से चिकट यात्रा करते हें, जहाँ पहुंचने के लिए एक एक श्रद्धालु 
हिन्दू जीवनभर तरसता है ओर जिसके लिए एक पुरानी कहावत हे 

जे जाय वदरी, वह न आवे उदरी । 
ओर जे आवे उदरी, तो न रहे दरिद्री ॥ 

( अर्थात्‌ जा भगवान्‌ बद्रीनाथ का दर्शन करता है उसे फिर से 
माता के पेट से जन्म धारण नही करना पड़ता, यदि किसी कारण 
मनुष्य जन्म लेना पड़े तो उसे धार्मिकता की दरिद्रता नहीं रहती)-- | 
एसी इस तपोभूमि में पग डालते ही हमें एक प्रकारका आनन्द हुआ | 

महान्‌ योगीजन, ब्रह्मज्ञानी, ग्रंथकर्ता लोग तथा कविजन इसी । 
भूमि मे रह चुके हें । मनु भगवान्‌ का आश्रम यहाँ पर ही था। | 
श्री कृष्ण भगवान्‌ के इस स्थळ पर आने की हक्रीकत महाभारत में | 
है । पाण्डव लोग दनवास के समय यहीं पर आये थे। पाणिनि | 
मुनि का व्याकरण. इस स्थान पर रचा गया था । व्यास भगवान्‌ 
बदरिकाश्रम में ही रहे थे । महर्णि वसिष्ठ ने यहीं पर तप किया था | 
इस प्रकार वदरिकाश्रम यह पवित्र ओर प्रांचीन धाम गिना जाता È | 
बद्रीनाथ मे पदमारून मार कर वेठी हुई विष्णु भगवान्‌ की सूक्ति 
है । मन्दिर बहुत पुराना नहीं | हज़ार दे हज़ार वषका पुराना 


2 


` 


| 
| 
|| 
| 
| 
होगा । हज्ञारो यात्रियों के लिए मन्दिर बहुत संकरा लगता है | | 
हमने स्नान करके विष्णु भगवान्‌ का दर्शन किया। मनको | 

| 

| 


~ 
A 


आपूर्व शान्ति मिली | बदरीनाथ मे यात्रियां के लिण धर्मशाला की 
अच्छी सुविधा है हिमालय के लिए आवश्यक ही एक बस्तु वहाँ. 
मिळती है । अच्छी कस्तूरी, ऊन और शुद्र शिलाजीत भी. मिळती 
है । पोस्ट ओर तार आफिस हे । मन्दिर के प्रबन्ध के लिए एक 
समिति है | सामान्यतया व्यवस्था सुन्दर है । सदा प्रातः सात से 
११ वजे तक ओर सायंकाळ छः से नत्र वजे'तक मन्दिर खुला रहता 
है lag महीने से नवम्बर पर्यन्त छः मास दर्शन होता है । शेष | 
मास पहाड़ पवत से ढका रहता है । 
हिन्दू धर्म के चार महाधामों के मुख्य इस घाम में तीन | 
दिवस रहकर प्राकृतिक Saat का अत्यन्त आनन्द लेकर E 
D तपड्चर्या से पवित्र हुई भूमि को वन्दन करके हम ३०. जून को 
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प्रातः सूर्योदय के इस वफ खे आच्छादित पहाड़ को नमस्कार करक 
पीछे छोटे । 

हमारे जीवन में वदरीकेदार की यात्रा सदा के लिए यादगार 
चनी है । संसारी व्यवहारके कामों को करते दुसे मुझे जब जव 
अवसर मिलता है-में चित्त की शान्ति के लिए हिमाल्य की गोद में 
पहुँच जाता = | A 

बदरीकेदार का तपावन चित्त के! शान्ति देता है, जगत में 
सच्चा सुख किस में हे, इसकी झांकी कराता है । इस स्थळ पर मन 
बहुत ऊँची भूमिका पर पहुँच जाता है । आत्म ga के ही विचार 
आते हैं । अपनी भारत भूमिक्री प्राचीन dena पीछे किल प्रकार 
सजीव रहे इस प्रकार के अनेक विचारों से हृदयभर जाता है । 
इसमें से कुछ विचारों को यहाँ पर उपस्थित करूंगा | जवसे 
वर्णाश्रम धर्म खण्डित हुआ उस समय से भारत की भव्यता में व्टा 
ळग गया । ब्राह्मण अर्थात्‌ शिक्षक, क्षत्रिय अर्थात्‌ रक्षक, वेश्य अर्थात्‌ 
पापक और X अर्थात्‌ सेवक-- इन चारों चणो मे समानता थी | 
ऊंच नीच का भाव नहीं था, एकता थी, सेवा - भावना थी थोर 
tari था । उस समय अपना देश उन्नति के शिखर पर था । 

इस समय सोराष्टु के लखपति उद्योगचीर परदेश आकर वसे 
हें, Wea में प्रतिष्ठा जमायी हे, ओर सम्पत्ति प्राप्त की हे । वे 
जन्मभूमि में आ वसे | अपनी चुद्धि| शक्ति ओर धन देदा के Bar 
उद्योग को खिलाने में लगावे । देशके गरीव भाइयों के ईमानदारी की 
राजी देने की सेवा करें । 

स्वराज्य-सरकार उन्हे इसके लिण चाहिए उतनी अनुकूलता 
कर रखे उनलोगों ओर जन्मभूमि दोनों का ही कल्याण हो 

आज जनता जागत हुई है, देश स्वाश्रीन वना È इस 
प्रसंग में अपने सर्वस्व को देश के लिए खर्च करने के! तेयार रहना 
चाहिए | प्रजा के धनिक ओर गरीब लोग यदि परस्पर मधुर सहकार 
करेंगे ओर भारतवप की प्राचीन भावना को जगावेगे तो उस दिन 
भारत मे सुख ओर शान्ति होगी | 

आज के बहुत से प्रश्नों में स्त्रियों की उन्नति का प्रशन सबसे 
उपयोगी है । स्त्रियो को बौद्धिक ओर शारीरिक तालीम देनेकी 
gine आवश्यकता है । उन्हे घर के कोने से वाहर लाने की ज़रूरत 

leiuia जव निर्भय, स्वावलम्वी और सुशील बनेगी तत्र 
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भारतभूमि देवताओं का निवास-स्थान बनेगी । 

भारत यह प्राचीन पुण्यभूमि है । एक दिवस ऐसा था जव 
भारत संस्कृति के उच्च शिखर पर विराजमान था । ऐसा दिन पुनः 
जल्दी से वापस आवे ऐसी प्रार्थना गंगा किनारे X E पु के 
पास की। दूर दूर, हिमालय rei पर दृष्टि करते हुये हृदय 
मे सन्तोष हुआ कि आज नहीं ते कल भारत वर्ष जगत्‌ की समस्त 
प्रजामे अग्रस्थान प्राप्त करेगा । 

हिमालय की यह तपोभूमि हज़ारों मील दूर है । हजारों फीट 
ऊँची है । तिसपर भी वहाँ पर सामान्य से सामान्य मञुष्यज्ञा | 
सकता है । कोई भी यात्री डेढ़ सो रूपये मे यह प्रवास कर सकता | 
है । यात्रा के मध्य मे उतरने के लिए विश्रामस्थानां ओर कालीः 0c 
कमलीवाले की घर्सशालाओं में प्रबन्ध agi रहते, ओर खाने | 
पीने के वतेनो तथा चीज़वस्तुओं की सुविधा होती हे | भारतवर्ष के | 
प्रत्येक यात्री के लिए बद्री-केदार सुलभ V 

सन्‌ १९५२ के अक्तूबर मास में अफ्रीका की यात्रा खे आकर 
दूसरी बार में हिमालय की यात्रा पर गया था। इख समय की 
यात्रा में मेरे साथ भाणवड के वाळपंडित चन्द्रमोलीश्वर, उनके पिता 
तथा चाचा थे । लोहाणा महापरिषद्‌ के महामंत्री श्री छगनभाई 
पारिख ओर छुगाज़ी फैक्टरी के हमारे सेक्रेटरी भाई केशवजी | 
विठलानी थे वे हरद्वार में मिले । 

बद्री-केदार की यात्रा के समय हमारे साथ भारी संघ था। 
इस समय मंडळी छोटी थी तिसपर भी खूब आनन्द आया । हम 
ऋषिकेश से खास मोटर में प्रथम देवप्रयाग गये । वहाँ से देवप्रयाग 
४४ मील पड़ता है | पहोड़ी रास्ते पर अनुभवी ड्राइवर हो तभी ही 
मोडर सलामती से चला सकता है । हमारा ड्राइवर भाई मोतीलाल | 
पंजाबी ब्राहमण था । उसने खूब होशियारी से सारी यात्रा में मोटर | 
चलाई | भावुक और धैयेबाळा यह ड्राइवर हमारी यात्रा में सव से | 
अधिक उपयोगी था । ऋषिकेश से २२ मील ऊपर आमने-सामने | 
मोटर का क्रोसिंग होता है तथा वहाँ पर यात्री विश्राम लेते हैं। | 
छोटा सा लकड़ी का छपरा बनाकर वहाँ पर एक होटल बनाया गया 
है। इसे हमारे वाळपंडित ने ताजमहल के बदले “ छाजमहळ होटल” 
नाम रखा । ऋषिकेश से देवप्रयाग का सम्पूर्ण मार्ग अतिशय f^ 
है । एक किनारे पर ऊँची पहाड़ी और दूसरे किनारे पर पहाड़ की 
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खन्दक मे गंगाजी की धारा चली जाती है । गंगा के एक किनारे 
हमारी मोटर चली जा रही थी । सामने बद्रीनाथ को जाते ZA 
यात्री पेदळ रास्ते पर चळ रहे थे । मार्ग टेढ़ा-मेढ़ा, संकरा और 
खतरनाक था । रास्ते में पहाड़ियों पर वसे हुये पक्षी की मालाओं 
जैसे ग्राम आ रहे थे । कोई दस घर का, कोई बीस घरों का गाँव 
बसा होता है । पहाड़ की चोटी पर्यन्त खेती की हुई होती है । 
किसान पहाड़ी झरने मे से पानी लेकर धान और गेहेँ आदि 
अनाज पकाते हैं । स्त्रियां ओर पुरुष दोनों ही खेती करते Wd 
वाळकों की पढ़ाई के लिए कितने ही स्थानों पर स्कूल वने E 
| दूर दूर से बालक पाठशाला में पढ़ने आते हैं । हम ऋषिकेश से 
* चार घण्टे मे देवप्रयाग पहुँचे | 
| देवप्रयाग संगम पर वसा है । एक तरफ से अलखनन्दा 
| ओर ढसरी तरफ से भागीरथी आती हैं । संगम स्थान पर प्रत्येक 
वर्ण हज़ारों यात्री आते हें । इस जगह पर दो नदियों का प्रवाह 
इतना वेगवान्‌ होता है कि पेर फिसलने पर मनुष्य फोरन प्रवाह में 
फेंक उठता है । मेरी पहली यात्रा में २५ हज़ार रूपये व्यय कर 
मैंने वहां पर घाट अंधाया । इस घाट पर सायंकाळ की आर्त्ती 
के समय वाळपंडित कां प्रवचन रखने मे आया था । देवप्रयाग के 
` विद्वान पंडित, अध्यापक ओर नागरिक उनके प्रवचन सुनकर मुग्ध 
| हये । देवप्रयाग मे एक हाइस्कूल ओर dena पाठशाला चलती 
| है. । आसपास के पहाड़ी प्रदेश से मीला wea चलकर विद्यार्थी 
वहां पढ़ने आते हैं । उन विद्यार्थियों को रहने के लिए एक छात्रालय 
की आवश्यकता थी । इस लिए उस छात्रालय के चार खण्ड दस 
हज़ार मे बनवा दिये ओर आठ सहस्र रूपये व्यय करके एक श्मशान 
| भूमि भी मेंने वनवा दी । 
| देवप्रयाग के पास अलखनन्दा और भागीरथ्ी के रमणीय 
| किनारों के झान्त स्थळ प्रत्येक यात्री के मन को हर लेते Eg 


` 


दोनों बहनों का संगम के वाद गंगा नाम पड़ता है । वहां से हटने 
^ का मन नहीं होता - ऐसी अनुपम जगह है। देवप्रयाग मे दो 
दिवस रहकर हम चाद में हरद्धार वापस आये | 
एक दिन हरद्वार मे आराम लेकर हम उत्तर काशी जाने का 
निकले । ऋषिकेश से टेरी गढ़वाल के राजाकी नयी राजधानी 


नरेन्द्रनगर पहुँचे | नरेन्द्रनगर की ऊंचाई समुद्धतळ से लगभग 
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३५०० फीट है । छोटासा सुन्दर शहर बसाया गया है । ऊपर से 
चारों तरफ़ सुन्दर cya दिखाई पड़ता है । नरेन्द्रनगर से आगे 
जाते हुए लगभग तीन हज़ार फ़ीट ऊंचा agar पड़ता है और चहा 
से दूर दूर गंगोत्री तथा वर्फ से ढके हुये वदरीकेदार के शिखर 
हाती, एते हैं । वहाँ से रास्ता नीचे उतरता है। एक ओर 
पहाड़ आर दूसरी तरफ गहरा पर्वतीय खड़ा । केवळ एक मोटर 
कठिनाई से चळ सके उतना तरोडा रास्ता तथा पहाड़ी से चक्कर 
लेते हुये अनेक टेढ़ मेढ मोड़ । इसमे चाहे जितना योग्य डाइवर a 
उसकी मारी कसोटी होजाय ऐसा है | ऐसे खतरनाक मार्ग ह्मे 
जाते समय लोटते हुये दो तीन वाहन सामने मिले थे । केवळ ईश्वर 
कपा से ही घटना घटित होने से हम बच सके | ऋषिकेश से टेहरी 
५१ मील है । सात वजे ऋषिकेश से निकळ कर दोपहर को पक्र | 
बजे पहुँचे | टेहरी को आते समय देखने के लिए Rear द्रम 
घरास की ओर आगे बढ़े । टेहरी से WI २७ मील होती Eg 
गंगा के किनारे पर ऊंचे ऊंचे पर्वतदरी में रास्ता चला जाता है। 
रास्ते में अनेक भयस्थान आते हैं । अभी दो वर्षा पूव ही मोटर. 
चळ सके असा रास्ता वनाया हुआ होने से मार्ग की सजावट का 
काम अभा चल रहा था । हम सायंकाल ६ वजे घरासू पहुचे । 
बाबा काळी कमलीवाले की धर्मशालाये तो हर एक जगह होती Y 
हमारा उतारा डाक वंगले d था । वहाँ पर पूरी सुविधा थी । 
धरासू के पास यमुना की एक धारा गंगा से मिळती है । इस से | 
AS भा संगम स्थान गिना जाता हे । धरासू से आगे जाने के लिए; 
मोटर का रास्ता नहीं । पेदळ अथवा डोली में जाना पड़ता हे। | 
ar आदामिया के लिए डोळी ओर सामान के लिए खच्चर भाडे 
ए किया | धरासू से उत्तर काशी १९ मील है । | 
ser ge सूर्योदय होने से पूर्व आठ Seat और पाँच | 
= ae काशी की लरफ़ चल निकले । शुरूआत में हममे से 
Rant डाली में yd a प्रातःकाल सुन्दर पवन और गंगाजी का 
रा चलने में आनन्द आता था । दो मील चलने के बाद 
हमने RT पारंभ किया ' एक किनारे पहाड़ी और दूसरी ओर 
पर्वेतदारी में ग गाजी बहती जाती है। एक खच्चर चल सके इतनी 
Sum TRUST पर हमारा संघ चला जाता .था । चार-पाँच मील 
जाने के बाद दूर दूर पर Ta और यमनोजरी के gas शिखर 
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दिखायी पड़े । यह Raa अपूर्व था। ण्काध-दों मील डोली में 
Asal ओर सीळ दो मील चलना, ऐसा करते हुये दस-ग्यारह्द वजे 
आधे रास्ते पर पहुँचे | हमारे साथ पर्याप्त नाश्‍ता था । एक पहाड़ी 
झरने पर हमने पड़ाव डाला azi आनन्द से नाइता-पानी किया । 
आराम लिया और वाद में चल निकले । रास्ते में आनन्द करतें 
wa सायंकाळ पाँच वजे हम उत्तर-काशी पहुचे । 

हमारे लिए उतारे-पतारे की व्यवस्था करने के लिए एक 
भाई आरो गया था ओर उसने व्यवस्था कर रखी थ्री। उत्तर” 
काशी में सेठ विरळाजी की सुन्दर धर्मशाला Èl उसमें हमने 
निवास किरिया । उत्तर-काशी यह गंगोत्री जाते हुये मार्ग में आनेवाळा 
एक यात्रा का धाम गिना जाता है। चारों तरफ ऊँची पहाड़ी से 
घिरा हुआ यह deta गंगा के किनारे वसा है। लगभग चार 
हज़ार की वस्ती है । छोटा सा वाज़ार, तार-पोस्ट आफिस, पुलीस 
स्टेशन, धर्सशाला, संस्कृत पाठशाला, द्वाईस्कूल आदि की सुविधा 
वहाँ € | आस-पास खेती हो सके वसी सुविधा वहाँ पर है। 
चारों तरफ पर्वतमाला होने से ठण्ढी के समय में वहाँ रहा जा 
सकता है । गंगोत्री में वफ पड़ने लरे तो वहाँ के तपस्वी उत्तर” 
काशी आकर वसते Sl उत्तर-काशी में एसे सन्तों के दर्शन का 
अमूल्य लाभ मिला | 

हम रात्रि में थकेथकाये हुये खा-पीकर खो गये । प्रातः 
गंगास्नान करके श्राद्धविधि पूर्ण कर देखने को निकले | उत्तरकाशी 
में श्री विश्वनाथ का प्राचीन मन्दिर है । awed के आक्रमण से 
बह वंच गया मालूम पड़ता हे । मंदिर में दर्शन करके हम उत्तर- 
काशी की कितनी ही संस्थाओं को देखा ओर उसके वाद्‌ महात्माओं 
के दर्शन को गये | 

पू. कृष्णाम स्वामी, पू. तपोवन स्वामी, पू. गंगानन्द स्वामी, 
पू. बह्मप्रकाशजी स्वामी और पू. गणेशादत्तजी गोस्वामी आदि महाः 
त्माओं का दर्शन करके हम पावन हुये । परम विरक्त, funem में . 
मस्त जगत्‌ की समस्त झंझटों से परे, सात्विक मूक्ति जसे इन 
संन्यासियों का दर्शन एक दुलभ वस्तु थी | हिमालय के महात्मा 
लोग अधिकतर मौन रहते EO) तिसपर भी हमें उनकी saat 
का थोड़ा लाभ fret) अधिकांशतया ये arg गंगोत्री में निवास 
करते हैं । परन्तु जाडे की उण्ढी weg में चार मास उत्तर-काझी में 
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आकर वसते हैं । ' सन्तो के दर्शन से पाप ge जाता है! ऐसा 
शास्त्रों में कहा गया है। उसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव डुआ। उनके पास 
जितनी देर वेठे होते हैं दुनियाँ की सारी उपाधियाँ भूल जाती हैं । 
qd के पुण्य हों तभी ऐसे महापुरुषों के सहवास का लाभ मिल सकता है। 
हमारे भोजन की व्यवस्था qo गोस्वामी गणेदादत्तजी के यहाँ 
थी । घे गाँव से तीन मील दूर गंगा के किनारे शांति-कुटीर में 
रहते हैं । उनका आश्रम सत्यतः शान्ति-कुटीर हे । उन्होंने खूब | 
भाव से हम सव का स्वागत किया। माता जैसे मरे हृदय से ! 
आत्मीयता एवं घेम से वे हमें भेट पड़े भोजन कराया ओर आश्रम | 
में रोका । भोजन और आराम करने के वाद गंगा के किनारे । 
हरियाले मेदान में जाकर बैठे । वहां पर गोस्वामीजी की वाग्धारा | 
चली । अपने जीवन के विविध अनुभवों को उन्हो ने कह खुनाया। | 
पू. स्वामी रामतीर्थ जी के जीवन की अनेक घटनायें उन्हों ने कहीं । 
पूज्य बापूजी और पण्डित जवाहरलालजी के साथ अपने पूर्वे अनुभवा 
का वर्णन किया । दूसरे. दिन भी उनके प्रेमाग्रह के वश होकर 
हम वहां पर गये azi तो दिवसों पर्यन्त रहने का मन होता था र 
ऐसा स्थळ था, परन्तु हमारा मण्डल Bat जुदी दुनियाबी उपाधियों | 
वाला था । तीसरे दिन हम पीछे वापस आये। । 
लौटते समय हम टेहरी में स्वामी रामतीर्थ की समाधि देखने , | 
गये । गंगा के किनारे जहां पर उन्हो ने तप किया था ae स्थान 
देखा विलंगना नदी-किनारे उनकी समाधि का दर्शन क्रिया । टेहरी 
राजधानी का शहर होने से वहां आठ दस हज़ार की वस्ती है। 
बड़ा बाज़ार, कालेज, धर्मशालायें, पोस्ट-तार आफिस आदि तमाम | 
सुविधायें हें । दो घण्टा टेहरी रुक गया और भोजन किया। ' 
तथा रात्रि होने के पूर्व ऋषिकेश वापस आगया । थोड़ी अधिक | 
रात्रि बीतने पर हरद्वार आगया | हरद्धार में हमारा उतारा गुजराती | 
भवन में हुआ । वहां हमने दीवाली पयंन्त रुकने का विचार किया। | 
१४ वर्ष की उम्र और ५२ पोण्ड वज़न के. वाळपंडित चन्द्रमोलीश्वर । 
जिनका लघुनाम हमने शुकदेच रखा है उनका प्रवचन रखा | सेकड़ों 
भाबुक रच्री-पुरुषों ने प्रवचन का लाभ उठाया । शुकदेवजी के आगे 
अध्ययन के लिए काझी हिन्दू-विद्यापीठ मे पूज्य गोस्वामीजी द्वारा 
प्रबन्ध क्रिया । १३ वर्ष की वाल-उम्र मे उनको मिले हुये ज्ञान को 
देखकर सभी चकित हो रहे थे । पूज्य ठक्कर वापा के परम शिष्य 
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हिमालय यात्रा ( बदरी-क्रेदार-उत्तर काशी ) ३३१ 


श्री छगनलाल भाई पारिख ने भी हमे प्रवास में खूब आनन्द कराया! 
उनका विनोदी, निखालिस ओर सेवाभावी स्वभाव हमे सदा याद 
रहेगा | १५ वषे हुये वे अनाज-पानी नहीं लेते । वाफे mA शाक- 
भाजी से चलाते हें । वर्ष में एक मास गंगाजल से उपवास करते E 

इस यात्रा में दूसरे स्नेही पूज्य महात्मा गांधीजी के परम 


. शिष्य ' छांया हरिजन आश्रम ' के संचालक स्नेद्दमृत्ति श्री रामनारायण 


पाठक अपने स्वास्थ्य के कारण पोरवन्द्र उत्तर-काशी आये । GER. 
केश के ब्रह्मचारी श्री हरजीचनजी, .वाळपण्डित शुकदेवजी, उनके 
विद्वान्‌ पिता ओर चाचा - ये सभी साक्षर लोग एकत्र m, इससे 
इस समय के प्रवास मे मुझे बहुत ही आनन्द आया | गंगा किनारे 
हरिद्वार मे. दीवाली करने के वाद में बम्बई होकर पोरवन्दर आया | 

आखिरी अफ्रीका की यात्रा से आने के वाद फिर हिमालय 
के ददन को गया d 

हिमालय भारतवासियों का आध्यात्मिक ge है, उसी प्रकार 
यह भारत की प्रजा का पालक पिता भी है। इस पुण्यभूमि पर 
हिमालय न होता तो सगर राजा न होते । सगर न होते तो 
पुरुपार्थ परायण भगीरथ न हुये होते ! भगीरथ न टये होते तो 
भागीरथी गंगा न हुईं होती ओर भागीरथी गंगा न होती तो भारत- 
वर्ष सहरा का रेगिस्तान हो गया होता । हिमालय से नव महा 
नदियां निकलती हैं fag, sage, यमुना, रावी, चिनाव, सतलज, 
झेलम ओर इरावती । इन नव सरिताओं के प्रवाह द्वारा भारत « 
नन्दनवशै चनता है । यह पानी ओर खाद दोनों की पूर्ति करके 
भूमि को उपजाऊ बनाती हैं । हिमालय के जंगळ वरसात छाते हैं। 
सारी गर्मी मे हिमालय वर्फ का पानी वहाता है। हिमालय के 


wa शिखर हवा को tin कर ठण्डी, गर्मी ओर वर्षा की समानता 


रखते हैं । हिमालय विदेशियों के आक्रमण को रोकने वाळा महान 
रक्षक है । इस प्रकार हिमालय भारत की राजकीय, आर्थिक, 
सामाजिक ओर सांस्क्ृतिक चतुर्विध उत्क्रान्ति का जनक Èl 
हिमालय औषधियों और जड़ीवूटियों का धाम आरोग्य का आश्रम Ed 

हिमालय न होता तो भारत न होता | उसने ऋतुय दी हैं। 
बह वर्षा देता है। ठण्डी देकर गर्मी को. कम करता । साथही 
नदियाँ दी हैं जो भूमि को फस्ल वाली ओर उपजाऊ बनाती हैं । 
उससे भी यह सव से अद्‌भुत रक्षण देश को दे रहा है। 
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बदरीकेदार की दूसरी यात्रा | 


श्री आर्यकन्या गुरुकुलकी ७५ ब्रह्मचारिणिये, शिक्षक, शिक्षिका | 
RA तथा अन्य सहकर्मी आदमियों सहित सब ९० व्यक्ति तारीश | 
१० अपरेळ के दिन पोरबन्दर से रेल मार्ग से रवाना हुये bo 
` f अपनी पत्नी के साथ विमान में वम्बई से दिल्‍ली पहुचा। | 
दिल्ली मे गुजराती समाज के gei के आग्रह को सम्मान 
देकर माननीय श्री मोरारजीभाई देसाई की अध्यक्षता मे ब्रह्मचारिणियों 
का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखने में आया जिसमे सोराष्ट की 
भिन्न भिन्न बस्तियां की मेहर जाति के तथा किशन गोपाल आदिके 
विभिन्‍न रासे का कार्यक्रम करने मे आया । कार्यक्रम लगभग अढाइ | 
घण्टे. चला । सभी को अत्यन्त आनन्द मिला | | 
दिल्ली मे-- श्री विरळा मन्दिर, पूज्य बापूजी का देवस्थान 
राजघाट, सप्रू हाउस, लालकिला, दीवानये-- आम दीवानये - खास, | 
माती मस्जिद, SAT मस्जिद, शाहजहाँ का स्नानग्रृह, खास महल, 
रंग महल, राष्ट्पति-भवन, पालियामेण्ट हाउस, कुतुव मीना, | 
बेघशाला जन्तर्‌ मन्तर आदि दर्शनीय स्थलों को त्रह्मचारिणियों को ; 
दिखलांया | a | 
सभी की इच्छा भाखरा 'डेम' देखने की थी- इस लिप aet 
जाने का प्रवन्ध किया । रास्ते में पानीपत स्टेशन पर डब्बे में आग 
लग गयी, इस से गाड़ी छः घण्टे लेट gel पानीपत में | 
हमें यह पर्चा मिला । | 
भाखरा बाँध की औसत ऊंचाई ७६० फीट होगी ! पानी | 
छः सो फीट गहरा रहेगा | उसका सारा क्षेत्रफल १५००० वग फीट | 
में फेला है । 2" | 
इस बाँध की योजना दे! विशाल पवेतां के बीच उन प | 
का date के रूप में उपयोग कर सतछज और दूसरी नदियों के | 
संगम पर करने में आयी है । इसके निर्माण कार्य का प्रारंभ ईस्वी 
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१०४६ में हुआ । सव॑ प्रथम एक यूरोपियन इंजीनियर fao 
लुईस ने ऐसे Rag ata की सफलता का विचार दिया था | और 
इस स्थळ की पसंदगी की थी । 
इस ata के नीचे लगभग वारह खाने रखने में आये हैं जिस 
| X ळगभग १२ फीट डायमीटर की फौछाद की पाइपे रखने में आयी हैं | 
८००० मज़दुर काम करते हैं । इस की आयु ६° वर्ण की 
कृतने में आयी है । इसमे से ६४ बर्ग मील तक फले: हुये गोविद 
सागर में पानी भरने में आवेगा | तथा उसमे से ३००० मील लम्वी 
az निकलेंगी ओर coo मील दूर राजस्थान, पंजाब, तथा दिल्ली 
के आधे भाग पर्यन्त नहरों द्वारा खेतों को पानी पूरा 
करने में आवेगा । 
इस बाँध के निर्माण कार्य में लगभग दश लाख टन सीमेण्ट 
खर्च करने में आवेगी, एखा अनुमान है । तथा यहाँ के बिजली act 
H gman ९ लाख कीलोवाट विजली उत्पन्न करने में आवेगी । 
इस ata से तथा बिजली के उत्पादन से खेती में १७५ करोड़ 
रूपयां की वचत होगी | 
इस ara के निर्माण कार्य में लगभग दो अरब का खच होगा 
और इस्त्री १९५९-६० में यह कार्य पूर्ण होगा-- ऐसा मानने में 
आता है। 
यह डेम दुनिया में अमेरिका के स्टेड ग्रीनिटी डेम के बाद 
दूसरे नम्बर का है | मलुष्य की शक्ति से समुद्र मे व्यर्थ जाती हुई 
पानी की शक्ति को रोक कर भारतने महान्‌ भगीरथ कार्य किया है। 
भारत के स्वतंत्र हाने के वाद बहुत से बांध बांधे गये ओर 
| ša रहे हैं । भारत की जनता का जैसा सदूभाग्य और stat भावना 
| होगी उसी परिमाण मे कार्यो का फळ मिलेगा । 
डेम देख कर दे! दिन वाद दिल्ली वापस आये । 
इस बांध को देखने के लिए सोराष्ट्र के सुपुत्र केन्द्रीय सरकार 
| के मंत्रिमण्डल में भारत के ata कार्य के विभागीय मंत्री 
श्री हरखुखलालभाई हाथी ने सारी व्यवस्था कर दी थी । सोरष्ट के 
aya जहाँ जाते हें वहाँ अपनी शक्ति से सेवा करके कुछ णव 
देका के नाम को प्रकाशित करते हैं | 
पूज्य श्री ढेवरभाई, श्री मनुभाई शाह, श्री जयखुखलालभाई 
हाथी, श्री रसिकभाई, श्री रतुभाई अदाणी, श्री जीवराजभाई मेहता 
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तथा श्री शान्तीभाई हीरजी आदि सोराष्ट के कनेक सुपुत्र. देश की 
अमूल्य सेवा कर रहे हैं । 
दिल्ली से वैशाख तृतीया के दिन हरद्वार जाने के लिए हम 

रवाना हुये | वहाँ से श्री केदारनाथ के दर्शन के! चले । मार्ग सें 
पर्याध an और वर्षा थी | उसकी सूचना मिला करती थी । चहाँ 
के निवासियों से” मालूम हुआ कि अन्तिम ५०,१०० वर्षो में ऐसी बफ 
पड़ी नहीं थी । | 

गोरीकुण्ड से केदारनाथ पर्यन्त ७ मील का मार्ग aw a 
बिल्कुल ढक गया था । और उसके उपर से चलने में पग ferc | 
गया | १३००० फीटकी ऊँचाई पर श्री केदारनाथ के मंदिर का ! 
३ मील दूरसे दर्शन हुआ । | 

हमने दश त्रह्मचारिणियों के साथ एक रास्ता बतानेवाला चले-- । 
इस प्रकार प्रवन्ध कर रखा था । साथ में पण्डे भी थे । माग दर्शक 
आगे चलकर सूचना दे उसके अनुसार हम सबको चलने को था। 
अन्यथा बफ में फिसल जाना पडे । 

इस पवित्र स्थळ के देखने के उत्साह में किसी को अधिक 
कष्ट मालूम नहीं पड़ा | 


x श्री केदारनाथ में हम उतरने वाले थे, वहाँ पर पूर्व से ही 
हमने ई धन भेज रखा था । परन्तु सख्त ठण्ढी के कारण जब्दी 
जलता नहीं था । 


कितने ही यात्री तो भग गये थे । उनके चेहरे पर खूब ही | 
घबराहट थी । तथा पूछने पर बड़ी तक़लीक़ और aga भय के । 
उद्‌गार निकळते थे । हम वहाँ पर दे! घण्टे रुके | दर्शन करने के | 
बाद गरम काफी पिया तथा सभी ने पेर सेके । पीछे फिरे तो उस |! 
समय बरसात ओर वफ देने पड़ने लगे थे । दे! तीन ब्रझचारिणियाँ | 
qu हो गयी परन्तु सदूभाग्य से डांडीवाळा मील गया ओर उन्हे 
डांडी H बेठा दिया | इस समय का वर्णन करना वहत कठिन है । | 
दा वुद्ध यात्री वहने बफ में समा गयीं। हमारे साथ फिल्म 
उतारने वाला आदमी था । अच्छे अच्छे दऱ्या की फिल्म उतारने का 
काम चाळू था | 

सायंकाळ सात वजे कितने ही घोड़ो पर, तथा कितने ही 
qe चलकर ओर कितने डालियों में वेठकर १४ मीळ का ऊबड- 
खाबड़ भाग काटकर गोरी कुण्ड पहुँचे । सारी रात वफ और. वर्षा 
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पड़ती रही । चारों तरफ पहाड चाँदी से हो गये थे | उस समग्र 
की gaa अलौकिक थी । खवेरे छः वज बरसात बन्द रही | 
सात बजे सारा सामान खच्चर आर घोडा पर ZART रवाना FA | 
get से दक्ष मील दूर फाटा आया | इस Ww का ow uie 
ऐसा है कि देखने वाले दर्शक को मुग्ध कर लता € । सभा दुःख 
भूल जाता हैं तथा परमात्मा की ऐसी चुद्धिशळा क समक्ष चाहे 
केसा भी नास्तिक मनुष्य हो :परन्ठु उसका मस्तक जातम अथवा 
| अज्ञान में नत हों जाता है | 
| nea प्रदेश वहत गरीव है । वहाँ पर किसी प्रकारका 
| उद्योग नहीं हे । पहाड़ों में खेती भी होती नहा । तथा बस्ती भी 
| aft हे । लोग अधिकतया यात्रियों पर ही अपना निर्वाह चलाते ह | 
| किसी भी प्रजाकों यदि भारत का घामिक जीवन देखना हो तो 
| इस रास्ते से आने में देखा जा सकता से रास्ते मे दे! तीन 
युरोषियन मिले 

फाटा से garai और अगस्त्यमुनि हो करके हम 
रुद्रप्रयाग पहुँचे | 

इस समय यात्रा में एक छाख मनुष्य आये q | उनमें Go 
पतिशत Raat और ३० प्रतिशत पुरुष होंगे । 

रुद्रप्रयाग में श्री स्वामीजी ने कालेज बनवाया हे । उनकी 
मैंने पहली यात्रा में सहायता की श्री तथा एक कन्या पाठदाळा 
बनवा टी थी । छात्रावास के लिए कमरे वनाने की आवश्यकता 
होने से उस निमित्त पाँच हज़ार रूपये यदि वे सरकार के पास से 
| ma कर लें तो इस शतं पर दोनों को पाँच पाँच हज़ार रूपये का 
lg दान दिया । 

रठप्रयाग से वस में पीपछकोटि आये । वहाँ से cu और 
| घोड़ों पर सामान छादकर पेदळ तथा डोलियों में हम २० मील दूर 
| जोशीमठ पहुँचे । जोशीमठ से श्री बद्रीनाथ २० मील दूर हे । 

जोशीमठ में एक प्राइमरी स्कूल बनाने की आवश्यकता stt 
इस लिए वहाँ पर पांच हज़ार रूपये सरकार से मिलने की शत पर 
| पाँच हज़ार का दान दिया | 
| रास्ते में हमे थोड़े से विद्यार्थी मिळे । उनसे प्रश्न करने पर 

उनमें मानवता नहीं मालूम पड़ी। आजकल कितने ही युवक यात्रा 
के लिए निकलते हैं परन्तु उनमें धार्मिक भावना होती नहीं, केवल 
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सेर करने के लिए यात्रा मे निकलते हें - ऐसा छगा-। 

जोशीमठ में ही थे तभी वरसात ओर an पड़नी प्रारंभ हो 
गयी थी इसलिए दो दिन ठहर जाना पड़ा । रहने ओर उतरने की 
सुन्दर सुविधा मिली थी | जिन्दगी मे न मिलने जसे प्राळतिक 
aay के देखने को मिलने से वालक आनन्द की कळोळ कर रहे थे। 

हमारे साथ डोलीवाले, घोड़ेवाले ओर खच्चरवाळे मिलकर aq | 
६० आदमी थे । उन सव को मिष्टान्न का भोजन दिया | 

वहां से हमे पाण्डक्रेश्वर जाना था । पूर्व से ही वहां आद- | 
मियों को सेज रखा था - इसलिए वहां रसोई तेयार रखी हुई थी । 
वहां पचते ही वर्षा प्रारंभ हो गयी ओर aH पड़ना चाळू हो गया। 

जो यात्री पदछ आ रहे थे उनसे से २४-२० के वफ मे 
समाप्त हो जाने का समाचार मिळा । यह समाचार मिलते थोड़ा 
समय हुआ होगा कि वहाँ पर १५०० फीट की ऊँचाई से एक वस 
गई उसमे वेठे हुये ३४ आदमी समाप्त हो गये - ऐसी सूचना मिली। 
eH भी चिन्ता होने लगी कि अब क्‍या करें? श्री बद्रीनाथ केवळ 
to मीळ दूर रह गया था - इसलिए दर्शन करके ही वापस होने का | 
निश्चय किया । आदभियों से पूछने पर फ्ता चला कि शास्ता aga | 
खराब है, ah के पहाड़ धस जाते हैं । इससे हमे पाण्डकेश्वर से 
दो दिवस रुका रहना पड़ा । कठिन वरसात और ah का कोई | 
ठिकाना नहीं था । पहाड़ों ने रूपा के रंग का वस्त्र धारण कर लिया 
हो - ऐसा दृश्य लगता था। 

सरकार की तरफ से वायुरलेस Bet ओर अधिक घटनायें 
न हों इसलिए तीन दिन तक आना जाना बन्द रहा । 
सबेरे पाण्डकेश्वर से श्रीवद्रीविशाल की जय वुळाते हुये रवाना हुये | 
ओर एक चजे श्री वठीनाथ पहुँच गये । हम सव जहाँ पर उतरे | 
थे वहाँ कम्पाउण्ड मे ३ से 2 फोट मोटी वफ की पत्त जम गयी थी । 

हमारे साथ हमारे गोर श्री रामप्रसाद कोटीयार थे । उन्हों ने 
हमारे उतरने के वास्ते सुन्दर सुविधा की हुई थी। घोड़े और 
खञ्चरां को बफ के तबेले मे बांधने मे आया। चने के अतिरिक्त और कु 
खाने को नहीं था । उस तरफ के घोडे अभ्यस्त हैं इस लिए जी 
सकते EOD इधर के घोड़े वहाँ जी नहीं सकते । 

श्री बद्रीनाथ के मन्दिर मे ४ वजे दर्शन किया । कोई कोई 


~ 


- दूकाने खुली थीं, उन्हें देखा। जो चाहिए थीं उन चीज़ों को खरीदा f: 
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समस्त वद्रीनाथ में छपरे तथा मकानों wan छायी हुई थी | 
मंदिर के दरवाजों मे से वफ निकाल कर मार्ग बनाने में आया था। 
दूसरे दिन प्रातः अळखनन्दा तथा वगळ H^ गरम पानी के 
` कुण्ड मे स्नान करने के वाद मन्दिर मे जो भेंट धरनी थ्री उसे 
रखकर दशन किया | 
सभी के वफ ऊपर वेठाकर फिल्म ली और दोपहर मे दो वजे 
रवाना होकर सायंकाल ७ वजे पाण्डुकेश्वर आ गये | वहां रातभर 
| रुके । सवेरे वहाँ से रवाना होकर एक बजे दिन मे जोशीमठ 
| आ UID. वहाँ पर भी राजिभर रहे । वहां पर रात्रि मे बरसात 
। शुरू हो गयी - इससे तीन दिन रुका रहना पड़ा । 
| i तीसरे दिन हम सव रवाना इये तथा शुळावकोटि पहुँचे । 
| 
| 
| 
|| 


यहाँ सूचना मिली की पहाड़ों में से मिट्टी ge जाने के कारण 
रास्ता चन्द्‌ है । इससे घोडे ओर खच्चरों को दूसरे रास्ते से भेजा 
ओर हम जोशीमठ पर्यन्त बंधे जाने वाले वस के रास्ते से लकड़ी 
के पुल के ऊपर होकर पीपलकोटि पहुंचे । तथा वहाँ रातभर रहे। 

चहाँ पर हमारी स्पेशल लगाई हुई बसें थीं । उनमे रवाना 
| होकर १६५ मील दूरी पर रात्रि के दस वजे हरद्वार पहुँचे । खूब ही 
थकावट लगी थी ओर कपड़ा भी मेला हो गया था । पेर ठंडी से 
जम गया था अतः आठ दिवस हरद्वार मे आराम किया । 

शहर के लोगों के आग्रह से वश होकर में qo गोस्वामीजी की 
प्रधानता में भाटिया भवन से गुरुकुल की बहनों का एक सुन्दर 
नाटक भी रखने मे आया | वहाँ लगभग तीन हज़ार मनुष्य देखने 
को आये । वेंठने के लिए अधिक स्थान न होने से बहुतों को निराश 
|. होकर वापस जाना पड़ा | 
| देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश आदि स्थानों पर घूमकर वहाँ से 
| दिल्ली आये । 
| . दिल्ली से में तथा मेरी पत्नी दोनों ही प्लेन मे सीधे ams 
| ` गये तथा शुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों ने जयपुर, आबू आदि दर्शनीय 

स्थलों को देखकर ता. ५-६-५७ के दिन पोरवन्दर पहुचीं | जयपुर 

| मे इन्होंने जयपुर का दुर्ग, दीवाने-आम, दीवाने-खास, शीशमहल, 
| रनवास, माधवसिंह, मानसिंह, प्रतापसिंह, पृथ्वीराज, रामसिंह आदि 
| महाराजाओं की समाधिये, जनमंदिर, म्यूजियम और देलवाडा के 
d 


दहेरा आदि स्थान देखे । 
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पूज्य बापू का प्रथम दर्शन सन्‌ १९१% में gh हुआ, ऐसा 
स्मरण है । वम्बई में लाड सिनहा की अध्यक्षता में काँग्रेस का 
अधिवेशन हुआ था । उस समय पूज्य वापूने पोशाक रूप मे धोती, 
अंगरखा, अंगोछा, पगड़ी, हाथ मे छड़ी--ऐसा विशुद्ध ' काठियावाड़ी 
Sar ग्रहण किया था । सन्‌ १९२०-२१ मे कलकत्ता काँग्रेस तथा 
शान्ति निकेतन मे, सन्‌ १९२२ मे अहमदाबाद काँग्रेस ओर 
साबरमती मे दर्शन किया था तथा उनके सहवास का लम्बे समय 
तक लाभ मिला था | अफ्रीका मे स्वराज्य की लड़ाई का समाचार 
में पढ़ा करता था। तथा यदा कदा चन्दे मे मदद करता था | 
सन्‌ १९३५ मे जव में देश से आया तो पूज्य चापू से मिले। 
सेवाग्राम गया था । मेरी धर्मपत्नी भी साथ थीं । हम श्री ? 
बजाज के घर. पर उतरे थे, उस समय पूज्य विजयालक्ष्मी पंडित 
भी वहाँ पर थीं । हम पूज्य बापू के दर्शन करने सेवाग्राम गये | 
बापूजी घूमने निकले उस समय साधारण - भेट हुईं । हम मिलने 
गये तो उस दिन बापू का मौन था । प्रणाम करके AS । वापू ने 
fafz मे लिखा “रूकोगे न? में हाँ कहते हुये कहा “हम आपके 
' दर्शन के लिए आये हैं । ” चापू हंस पड़े । राज सायं प्रार्थना होती 
शी । इसमे हम जाते थे मेरी पत्नी रसोड़े मे वा की सहायता 
करती थीं । हमारे ये दिवस जीवन मे यादगार बने । 3 
उसके बाद मुझे दक्षिण अफ्रीका में जाना पड़ा तो वहाँ लाड 
हाफमेगर की सेट मुझसे हुई । चे सेटलमेण्ट के लिए भारत आये 
तो उस समय मान्यवर महाराणा साहेव के आग्रह से पोरबन्दर में 
पूज्य बापू के जन्मस्थान को देखकर उन्हे av और शोक दोनों ही 
हुये । जगत्‌ के एक अवतारी पुरुष के जन्मस्थान को देखकर आनन्द 
हुआ परन्तु अंधेरे मकान अंधेरी गली और आस-पास की दुग न्थ को 
देखकर उन्हे अपार Fa हुआ | उन्होंने कहा आप लोगों को इस 
महापुरुष की महत्ता का मूल्य नहीं | दूसरा कोई देश होता तो यहाँ 
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प्र करोड़ों रूपया खर्चा डाला होता, आपके देशके उन्हें ने क्या दिया 
ae ता दे रहे हैं, इसकी क्रीमत नहीं । इस स्थळ पर सुन्दर 
| चिरजीवी स्मारक होना चाहिए | इस वात को सुनकर मेरे मनमें 
| बहुत छाग हुई | इसके पहले भी मेरे मनमें जन्मस्थान मे स्मारक 
| करनेका मनोरथ गहराई के साथ उठता था । इस विचार से उसे 
बल मिला | मेने मन मे सोचा कि बापूजी रज्ञा देवे ता स्मारक 
| करू | फिर से में सेवा-प्राम गया तो बापू से वात की। “में 
दक्षिण अफ्रीका हो आया | वहाँ आपका फिनिक्स आश्रम देखा, 
we हाफमेयर से भेट हुई और उन्हें ने आपको नमस्कार कहलाया 
है । वे जव पोरबन्दर आये ते उन्हें ने आपके जन्मस्थान में कोई 
स्मारक होने की ज़रूरत हे-- वहाँ गन्दगी भी बहुत रहती है। 
| ये मकान मिल जावे तो हम कुछ करें” । पूज्य बापू ने इतना कहा 
कि “वहाँ गन्दगी होती है यह तो सत्य है; परन्तु ये मकान तो 
हमारे कुटुस्वियां के हाथ में हैं । सम्प्रति कौन संभालता है इसकी 
भी मुझे पूरी खबर नही । विचार करूंगा” | इस प्रकार यह वात 
यही पर अंटक गई | 
सन्‌ १९४४ में वदरी-केदार की यात्रा पर जब में गया तो 
“पूज्य बापू आगाज़ान महल से छूटकर महावलेश्वर जानेवाले हैं । 
वहाँ से पंचगनी दे! मास के लिए हवाफेर के लिए आनेवाले EU 
पेसा समाचार जेाशीमठ में मुझे मिला | 
पंचगनी में मेरे पुत्र पढ़ते थे | उनकी पढ़ाई मे मदद करने 
लिए एक शिक्षक रख रखा था, इनके वास्ते एक मकान भी भाडे पर 
| था ' इस मकान को जून मास में पूज्य बापूजी के लिप खाली 
कराया । वे अपनी मण्डली के साथ आ पहुँचे । इस समय हमे 
पूज्य बापू की सेवाका अमूल्य लाभ मिला । पंचगनी मे पूज्य वापू 
अत्यन्त खुशहाल रहते थे । आनन्द का फोवारा उड़ता था। बहुत ही 
सबेरे चलकर फिरने जाते थे । सायं-प्रातः प्रार्थना मे उनके प्रवचन 
gaa को मिलते थे । अपने देश में जिस प्रकार पवेतराज हिमालय 
है, वह विशव में अप्रतिम है, वेसे ही अपने महापुरुष अनुपम हैं । 
पूज्य वापू को मिलने के [uu देशनेता आते थे-- उनकी वातें सुनते 
थे । उनके दर्शनां का अपूर्व लाभ मिलता atl पंचगनी मे 
कीक्तिमन्दिर विषय मे भी थोड़ी वात हुईं । उन्हाने “कुठुम्वीजन 
स्वीकार करे तो मुझे कोई वाधा नहीं” ऐसा कहा । डेढ़ मास - 
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रहकर पूज्य बापू पंचगनी से विदा हुये ओर हम पोरवन्दर 
चापस आये | 

माननीय महाराणा खाहेव से कीत्तिमन्दिर के विपय मे सेने 
चात की | मान्यवर महाराणा साहेब की अध्यक्षतामे अगुवा नागरिकों 
) की एक सभा मिली | उसमे यह प्रश्‍न उपस्थित हआ “जन्मस्थान के 
पाख स्वच्छता रहे, एक वाग वने ओर वहाँ पर रचनात्मक प्रत्रत्तियाँ 
| चले ऐसी याजना सवने विचारी | सन्‌ १९०५-४६-८७ में यह वात 
| चाळू रही । इस से श्री माणिकछाल गान्धी आदि २९ हकदार श्रे । 
चगळ से आये मकाने।| के मालिकों के भी वधा थी । धीरे धीरे ये 
सभी घाधायें दूर ZZ । सभी को लगभग ७५ हज़ार रूपया दिया | 

सन्‌ १०४७ में भारत स्वतंत्र हुआ । us मास बाद सोराम्ट्र का 
एक्रीकरण हुआ । इससे कीतिमन्दिर की वात को पुनः वेग मिला 
ओर सोराष्ट्र काँग्रेस के अध्यक्ष श्री पूज्य दरवार गोपालदास भाई के 
हाथ से शिलारोपण विधि कराई । 

सन्‌ १९४७ के Ram मास में में पूज्य बापू से मिलने दिल्ली 
गया । भारतीयों का पूर्व अफ्रीका में आना वन्द करने का विधान 
वहाँ की भारासभा में आ चुका हुआ atl इस विषय में मुझे 


x 


पूज्य वापू के साथ वातचीत करने को थी । में पूज्य वापू तथा 
पूज्य सरदार चलभभाई को मिला, पूज्य पंडित जवाहर लाळ को भी 
विदित कराया | उनके प्रयत्न से छः मास तक बिल मुल्त्वी रहा, 
परन्तु अन्त में विधान पास हुआ ओर भारतीयों को ईस्ट अफ्रीका में 
आने की मनाही हुई । अपने देश में गरीवी बढ़ती ज्ञाती है, प्रज्ञा 
भी वढ़ती जाती जा रही है, केनेडा, पश्चिम अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, 
| न्यूज़ीळेण्ड आदि देशों में पर्या्त जगह है परन्तु भारतीयों ओर 
| पशियावासियों के लिए द्वार वन्द पड़ा है। गोरों ने एक हज़ार 
| ay की गणना करके इन देशों में जगह सुरक्षित रखी है । 
आस्ट्रेलिया में केवळ एक करोड़ की वस्ती है । वहाँ पर 
पचास करोड़ का समावेश हो इतनी जगहें संभाल कर रखी Ed 
घे केवळ किनारे पर बसे हैं फिर भी किसी को आने देते नहीं । 
आस्ट्रेलिया एशिया का भाग है, यह प्रश्न विकट है। भारतीय 
जनता जहाँ जहाँ बसी हे वहाँ वहाँ से उसके निकाळने का प्रयत्न 
हो रहा है । बर्मा और सीलोन Fa पड़ोसी देशों में भी यह श्थिति 
होती जा रही XI 
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पाख उपस्थित करने में विशेष रूप 


z zx कों पूज्य चापू क्के > 
aes j : पूज्य सरदार साहब तथा 


दिल्ली गया था । परन्तु पूज्य वापू , Ls —— 
ve 5 देश के आन्तरिक vat मे aid FA ga थे! : देश = 
खण्ड हो जाने से चारों तरफ़ भारी अदान्ति थी, तिसपर भा ३ 
सभी महानुभावों ने मेरी वात को शान्ति से सुना आर पंडितजी ह 
फारिश भी की | * 
bis १९४५ में बापू पुनः सवा मास पहले वाले ही मकान म॑ 
रहे । वाद में सन्‌ १९४६ में भी orum । पंचगनी में k बापू FH 
आनन्द में रहते थे, आनन्द का फोवारा उड़ता था, उनके Atala a 
कमरा ita उठता atl जव कि दिल्ली में सन्‌ १९४७ में उनके 
चेहरे पर Ram, saa ओर वेदना दिखायी पड़ती थी i 
पंचग्रनी में वार-बार कहते थे में एक सो पञ्चीख वष जीने वाळा Ed 
मुझे देदा में रामराज्य स्थापित करके जाना है | E 
देश का खण्ड होने के वाद यह वस्तु समाप्त हो गई । दिल्‍ली में 
कहा “ अव मुझे जीना पसन्द नहीं। ” दिसम्बर मास में a दिल्ली 
गया था तो वहाँ ठण्डी के कारण मेरे हाथ में अन्द्रूनी पीड़ा होने 
लगी - इसलिए उपचार लेने के वास्ते कलकत्ता गया । वहाँ पर 
में थोड़े समय तक रुका । उपचार लिया, कुछ आराम जान पड़ा | 
कलकत्ता से वापस होते हुये वम्बई होकर War में आया । पोरवन्दर 
पहुँचा कि उसके gat ही दिन दुःखद घटना घटने का समाचार 
सुना । 
इस समय मेरी पत्नी fast मे धी । पूज्य वापू के श्राद्धः 
दिन पर भारतीय, अफ्रीकन, योरोपियन और अन्य एशियावासी लोग 
नाइल नदी के किनारे गये । हज़ारों की मेदिनी एकत्र हो ag 
नाइल नदी के पवित्र जळ मे पूज्य वापू के अवशेषों को मेरी पली ने 
विसर्जित किया। यह दिवस युगण्डा के सामाजिक जीवन में age था! 
पूज्य बापू के देहान्त होने पर कीतिमन्दिर का विचार वाद मे 
आशे बढ़ा | मकान मिल गये थे उनका प्लान बनाया, पूज्य सरदार 
साहब ने पास किया । पोरवन्द्र के पुराने अनुभवी मिस्त्री पुरुषोत्तम 
भाई ने उसकी रचना की — झपाटे के साथ काम चालू हुआ D बापू 
जितने वषे जिये थे उतने फीट ऊँचा शिखर वनाया। पूज्य वापू को 
जो प्रिय हों ऐसी रचनात्मक प्रवृक्तियाँ हो सकें ऐसी योजना की | 
hb. ` सरदार साहब उनकी तबियत अच्छी. न होते हुये भी इसके 
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उद्घाटन के लिये सौराष्ट्र धारे । माननीय महाराणा साहेव, MES 
प्रमुख, माननीय मुख्यमंत्री श्री ढेवरभाई तथा दूसरे मंत्रीगण तथा 
dire के अन्य प्रतिष्ठित नागरिक इस अवसर पर उपस्थित थ | 
हजारों की मानवमेदिनी के समक्ष पूज्य सरदार साहव ने कत 
मन्दिर का उदूघाटन किया । नह : 
एक तरफ हवेली, दसरी ओर रघुनाथजी का मन्दिर, सामने 
केदारनाथजी - तीनों धर्भस्थानों के मध्य दीवान साहब कवा गांधी 
रहते थे । रंघुनाथजी के मन्दिर मे कथा खुनते थे । इस मन्दिर का 
सुथार कर कायम रखा | पूज्य बापू को za qaz पर me 
संस्कार मिले थे - उसी स्थान पर्‌ की तिमन्दिर की रचना हट l 
आज खुदामापुरी की भांति भारतवष के हज़ारों नरनारी कोतिमन्दिर 
की यात्रा में आते हँ। 
i E] में पूज्य बापू के स्मारकरूप मे गांधी-कालेज 
चनाया जावे ऐसा विचार पूज्य बापू के ढुःखद अवसान के समय 
nea 
j. पूर्य अफ्रीका के भारतीय एजेंट पूज्य अपा साद्दव पन्त के 
पास सब बातें कीं । वे प्रसन्न हये ओर aga सहायता को । उस 
काम फे लिए दो तीन वार अफ्रीका की यात्रा की | site रमणिळाळ 
भाई याज्ञिक को खास इस काये * लिपि रोका | भारतीय T 
शिक्षण बिभाग के सचिव श्री हमायू कवार भा वहाँ पर हो अ | 
agi पर गान्धी-विद्यापीठ स्थापित किया जावे - ऐसी योजना करने 
में आयी । तथा इसमें पाँच लाख पोण्ड का चन्दा संग्रह हुआ | 
उसमें छोटे वड़े सब ने मदद की । पूज्य वापू के लिए भारतीयों 
और अफ्रीकनों को समानरूप में मान है । इस कार के लिए कुछ 
पाँच लाख पौण्ड एकत्र करने का है ओर जो लगभग पूरा हो जाने 
को आये हें । महात्मा गान्धी राष्ट्रीय स्मारक-निधि में से १० लाख 
रूपया मिला है । ईस्ट अफ्रीका सरकार ने रायल Fs 
इन्स्टीट्यूट निकाला है, उसके साथ गान्धीजी का नाम डा की 
उसमें तीन कालेज ( आदस, सायन्स ओर कामस ) अपनी हसे 
चले - ऐसा लगभग निश्चित हो गया 2i वाकी को वहाँ की 
सरकार चलावेगी । बाहर के विद्यार्थियों के लिये gem बनाया 
जावेगा । किसी भी धर्स अथवा जातिभेद के विना उसमें सब कोई 
दाखिल हो सकेंगे । 
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लिए अपना प्रथक्‌ कालेज चलाते हैं । 
पोरवन्दर में महात्मा-गान्धी कीतिमन्दिर को देखने के लिए 
अपने लाइले राष्ट्रपति पूज्य राजेन्द्रप्रसाद तथा भारत के लाइले 
नेता ओर हृदयसम्राद Yo पण्डित' जवाहरलाल Tart थे । तदुपरान्त 
पूज्य बापू के अनेक भक्त ओर देश परदेदा के महान्‌ कीतिमन्दिर के 
दर्शनार्थ आते हैं । उनके दर्शनों ओर प्रवचनों का अमूल्य लाभ 

' पोरवन्दर की जनता और हमें मिळता रहता È | 

पोरवन्द्र में महात्मा गान्धी मार्ग पर स्टेशन से आहर में 
प्रवेश करते पाँच रास्ते एकत्र होते हें - वहाँ पर कन्या विधालय, 
वाल्मन्द्रि ओर प्रसूतिग्रह के सुन्दर मकान आये हैं । इस जगह 
पर मार्ग निकट एक ama था । उसमें पानी की निकासी न होने 
के कारण जीवजंतुओं से दुर्गन्ध Gadt थी । इस तालाव को पाट- 
| कर चहाँ पर स्त्रियों ओर बालकों के लिए एक वग्नीचा बनाने में 
आया और पूज्य वापूजी, पूज्य सरदार साहव तथा पूज्य पण्डितजी- 
इन तीनों की प्रतिमायें रखी गई हें । इसकी उदूघाटन-क्रिया 
माननीय महाराणा साहव के शुभ हाथ से करने में आयी । वाग में 
jal के खेलने के लिए झूला तथा विश्राम के लिए वृक्ष लगाने में 
आये हैं । शहर के राजमार्ग पर आया हुआ यह ' राज्यमाता 
रूपालीवा amt’? नगर की शोभा में अभिवृद्धि करता है । 
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महर्षि दयानन्द महाविद्यालय 


पोरवन्दर में आर्येकन्या eme हुआ परन्तु कुमारों के लिए 
पक ऐसी ही संस्था की आवश्यकता थी । महर्षि दयानन्द सरस्वती 
सौराष्ट के एम महान सपूत थे, जिन्हों ने पंज्ञाव पर्यन्त आर्यधर्म का 
विजय डंका बजाया और आयेसंस्कृति तथा चैदिकधर्म का पुनरुद्धार 
किया | समाजखुधार में भी उनकी महान. देन है । हिन्दू-संघटन, 
खी-शिक्षण, राष्ट्र की एक भाषा, एक लिपि, agar आदि 
कार्यों द्वारा उन्हों ने हिन्दू समाज में भारी परिवर्तन किया । सब से 
विशेष तो wat ने राष्ट्रीय शिक्षण पर बल दिया । पूज्यपाद महपि 
की प्रेरणा से अनेक आर्यगुरुकुलों की स्थापना हुई । प्रातःस्मरणीय 
स्वामी श्रद्धानन्दजी का काँगड़ी गुरुकुल इसका आदर्शारूप है । 
मेरे मन में ऐसे कुमार गुरुकुळ के स्थापित करने की आकांक्षा थ्री | 
qz अमल में आयी | i 

एक चार वार्ता के प्रसंग से 'मैंने माननीय जामसाहेव श्री 
दिग्विजयसिहजी बापू तथा माननीया महाराणी गुलावकुवरवा aa 
के पास इस बात को मेंने कहा | उन्हा ने कहा “ गही जामनगर में 
ऐसी कोई संस्था aa तो हमें aga खुशी होगी। आप ऐसी संस्था 
खड़ी करो, राज्य की तरफ से मदद मिलेगी । मेटिक पर्यन्त पाख्य- 
क्रम रखो तो मासिक एक हज़ार रूपये और स्नातक पर्यन्त रखो 
दो age रूपये पर्यन्त ग्रांट देंगे । “ 

ऊपर की बातचीत हो जाने के पश्चात्‌ हमने जामनगर में 
गुरुकुल खोलने का निर्णय किया । हमारी विनती का आद्र करके 
माननीय जञामसाहेव ने २०० एकड़ ज़मीन दी । जेल के सामने के 
मकान में भाडे से विद्यार्थियों के रहने तथा पढ़ने की तात्कालिक 
व्यवस्था की । एक सो जितने कुमार प्रारंभ में ही आकर निवास 
करने लगे । संस्था प्रारंभ हुई | 

परन्तु थोड़े समय में भारत का खंड हुआ । सिन्ध के पाकि: 
स्तान में चले जाने से जामनगर के पास भारत का सेनिक-शिबिर 
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| पड़ा । जहाँ सेना आयी उसके वगळ में ही गुरुकुल की ज़मीन 
ot. इसमे से कितनी ही भूमि सेना ने ले ली। एसी स्थिति में 
भविष्य का विचार करके वहाँ सँस्था कायम करने का काय स्थगित 
frat | 


बीच में सोराप्ट्र का एकी- 
करण हुआ। जूनागढ इस इकाई 
के साथ मिला । गुरुकुल के 
टूस्टी संस्था को किसी सुन्दर 
स्थान पर परिवर्तित करने का 
विचार कर रहे थे। 
जूनागढ से दस मील दूर 
चोकी मे नवाब साहब का 
, बंगळा खाली पड़ा था। गिरनार 
की गोद मे शुरुकुल हो तो 
संस्था चमके । वहाँ का वायु- 
जळ वहुत अच्छा है । इससे 
शुरुकुल को चौकी में लेजाने का 
Ria किया । सौराष्ट्र सरकार 
ने साठ वर्ष के पट्टे पर संस्था 
को ये मकान भाडे पर दिये । 
लगभग दो लाख रूपये खच 
करके मकानों को संस्था के योग्य 
बनाया । संस्था की खेती के 
लिए बड़ी भूमि खरीदी । वीस 
लाख रूपये का अपनी तरफ से 
रस्ट किया | 
| आज महपि दयानन्द महा- 
[ees विद्यालय में लगभग डेढ़ सो 
hes । कुमार आयेगुरुकुछ की पद्धति से 
शिक्षण ले रहे हें । भड़ाई सो विद्यार्थी रह सकें ऐसी सुविधा 
वहाँ पर हे । संप्रति मेट्रिक पर्यन्त वर्ग वहाँ पर चलते हैं। 
| उद्योग द्वारा शिक्षा देने का विचार अपने पूज्य राष्ट्रपिता देते गये 
हैं - यह प्रयोग वहाँ सफल हो सकेगा ऐसा हमे लगता है । 
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एक विद्यार्थी के अनुपात से ७० रूपये खर्च होते हें । जव 
कि विद्यार्थियों के पास से रूपये चालीस लेने में आते हैं - जिसमे' 
पढ़ने, रहने, पाठ्य-पुस्तकों, खेलकूद के साधनों का खर्चे लेने मे 
आता है । शेष ३० रूपये मासिक का घाटा प्रति विद्यार्थी आता है 
जो स्थायी फंड के व्याज मे से दिया जाता है । ६० हज़ार रूपये | 
वार्षिक की कमी पड़ती है, जिसमे सरकारी सहायता दस हज़ार | 
रूपये आती है । व्यापार की शिक्षा देने का प्रबन्ध हो रहा है। | 
हमारी महती इच्छा तो उस संस्था को आयेसंस्क्ृति के अनुरूप | 
आदर्श गुरुकुल करने की wg i 


| 
| 
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सन्तो के दर्शन में 


दाक्षिण भारत में अपने तीन महान, सन्त रहते थेर 
श्री रमण महपि, श्री अरविंद na ओर स्वामी रामदासजी । उनके 
दर्शन के लिए जाने का हमारा विचार बहुत समय से था। इस 
संतत्रयी का नाम आज समस्त भारतवर्ष और जगत्‌ के Berhad 
आध्यात्मिक स्त्री-पुरुषें में अच्छे प्रकार प्रख्यात है । उनके दर्शनके लिये 
जाना-- यह भी एक बड़े भाग्य की वात गिनी जाती है । हम अच्छा 
दिन देखकर वस्वई से विमान में वंगलोर से मोटर में भगवान्‌ 
श्री रमण महर्षि के आश्रम पर गये । à $ 

अरुणाचल पर्वत की तलहटी में तिहवण्णमळ नामका पक छारा 
सा नगर आया है । उसके पास सुन्दर पर्णकुटियाँ आयी हैं । धास 
से छाये मकान पुराने समय के ऋषियों के आश्रम का सिला पा 
रहे थे । एक छोटे मकान में सादे तस्ते पर रमण महर्षि 43 थे | 
हमने आकर उन्हे प्रणाम किया । वे केवल हँसे उनके चेहरे ५ पर 
अपूव शान्ति और आनन्द her था । मानों कोई दूसरी डुनियाँ में 
वसता हो ऐसा ळगता हैं । अपने मनमें भी एक प्रकार का द्यान्तका 
भास होने लगता है | ka Pp 

घे पहले एक गुफा में रहते थे । किसी को दर्शन नहीं देते थे । 
उनकी तेजस्वी आँखों में आत्मप्रकाश देखा जा सकता था | इस 
देह में ही यदि मनुष्य परम पुरूषार्थ करे तो quel पा सकता 
है । इस बात की प्रतीति उनके दर्शन से हुईं । उनके चोगिद अनेक 
भक्त इकट्ठा हुये हैं । प्रार्थना में वे स्वयं भाग ले ते थे परन्तु कोई 
प्रवचन करते नहीं थे । वे भाग्य से ही कभी बोलते थे। gu वाळक 
के समान उनका निर्देष जीवन था । हमारे पोरवन्दर के इंजीनियर 
थ्री मणिभाई का पुत्र युवावस्था से वद्दा रहता है । दूसरे अनेक 
स्त्री-पुरुष वहाँ पर वसते हें । देश-विदेश से श्रद्धालु aswel 
दर्शनार्थ आते हैं । टगभग पचास हज़ार की वस्ती बाला शहर है। 
बड़े मन्दिर हैं । पर्व के दिवस पर वड़ा भारी aaa निकलता है, 
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दक्षिणी लोग धार्मिक भावना मे भारत के दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा 
वढे चढे लगते हे | महदपि के दर्शन को रोज़ आसपास से सेकडो 
लाग आते हैं ओर प्रार्थना मे सम्मिलित होते हं! यूरापियंन 
गुजराती, सोराष्ट्रवासी लोग वहाँ पणे कुटियाँ बाँध रहे हैं । 'अहघि' 
के देहान्त के पीछे भी इस भावना को स्थायी करने का प्रयास | 


कर रहे हैं । E 
वहाँ से हम पाण्डीचेरी गये | महषि अरविन्द वावू अमुक 
निश्चित किये दिन पर ही दर्शन देते थे । इससे उनके दर्शनका लाभ 


नहीं मिला, परन्तु भारत के इस महान्‌ यागी की प्रतिभा का हमें 
वहाँ पर दशन हुआ । पोण्डीचेरी समुद्र-किनारे लम्बाई से वसा हुआ | 
सुन्दर शहर है । उसमे डेढ़ लाखकी बस्ती Bl इस शहर RA 
भाग में आश्रम की प्रवृत्तियाँ चलती हैं । स्वस्थता ओर व्यवस्था 
उदाहरणीय है श्री मणिबहेन जञा पहले आर्यकन्या nemo पोरबन्दर | 
मे रह चुकी हैं, वहाँ पर मिली । गुजरात के श्री अस्वूभाई पुराणी | 
वहाँ के आश्रम के विशाल छात्रालय, गोशाला, अतिथिग्रह, sage | 
आदि मकानों को मेने देखा । आश्रम का एक वड़ा प्रेस हे जिसमे | 
श्री अरबिन्द बाबू को दाशेनिक पुस्तकें ओर मासिक Gud हैं | यह | 
समस्त व्यवस्था आश्रमवासी स्वयं करते हैं । चार सो के लगभग | 
आश्रमवासी होंगे । मकान की कमी के कारण लगभग सो आदमी | 
बाहर रहते हैं । आश्रम की समस्त व्यवस्था श्री माताजी संभालती | 
हैं. हम प्रार्थना के बाद ९ बजे श्री माताजी के दर्शन के गये । | 
उन्होंने हमे फल तथा आशीर्वाद दिया | वहाँ का वातावरण हमें | 
गभीर लगा । थाड़ा अधिक समय रहे तो आदसी समझ सकता है | 
दा दिवस मे कुछ खबर नहीं पडती । संस्था देखकर में वापस | 
मोटर के रास्ते से वगलोर गया | | 
'महषि रामदास स्वामी का नाम सोराष्ट्र में प्रसिद्ध है । उनका | 
ददन अनेक भक्तों ने किया है । पोरबन्दर के माननीय महाराणा | 
n = A संकटों मे. | 

साहेव उनके परम भक्त हैं । स्वामी रामदासजी ने भारी संकटों मे | 
Hm तपस्या की है । “ इश्वर का सांनिध्य ” इस पुस्तक के TET | 
से उन के साक्षात्कार का विचार आ सकता है । परमात्मा निरंजन | 
निराकार है । मनकी भावना के अनुसार सब इश्वर की प्रार्थना | 
करते हैं । उसकी प्राप्ति के लिए अनेक संकट सहन करने पड़ते हैं। | 
कुछ लोग शांतिपूर्वक प्रश्ुप्राप्ति करते हैं । रामनाम यह seat की 
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सन्तों के दशान d 


प्राप्ति का अमाघ साधन है । ऋषि-मुनि लोग तो मार्ग वता गये हैँ 
परन्तु उस मार्ग पर चळना और सुखी हाना--यह अपने हाथ मे है। 
यह अपने पुरुषार्थ पर अवळस्वित है । माननीय महाराणा साहेव 
उनके समागम मे रह रहे थे-- इससे ददान करने की खूब इच्छा 
थी । दक्षिण के इस सन्त का समागम करने मे बंगलोरे से Gur 
गया । वहाँसे आगे चला | वंगलोर और कानानूर के मध्य अनेक 
खाड़ियाँ आयी हैं । मैंने नकशे में । रास्ता देखा था । खाड़ी आवेगी 
इसकी खबर नहीं थी । आगे रास्ता जाता नहीं था । समस्त प्रदेश 
खूब ही रमणीय है । सुन्दर वृक्ष और हज़ारों फीट ऊँचे पहाड़ हैं | 
काफी और रवर की खेती हाती है । माळावार के किनारे उद्योगों 
के खिळने की बड़ी संभावना है । अफ्रीका को भुळादे ऐसे रास्ते 
और जंगलं के वीच से गुज़रा | नदियाँ कलकल करती वही जा 
रही थीं-- वहाँ पर रेल्वे हा सके ऐसा नहीं । पहाड़ों में शुफायें 
करनी पड़े और नदियों पर पुल बाँधने पड़े करोड़ों का खर्चा wid 
में मोटर के रास्ते से वेग से दोइ़ता जा रहा था । इतने में पक 
खाड़ी आयी । यह पार की जास के ऐसा नहीं था । हम बरहा पर 
ही अटक गये । चारों तरफ दृष्टि डाली तो दूर पर एक सिगनल 
दिखाई पड़ा । हमें हुआ कि यहाँ कहीं पर स्टेशन होना चाहिए । 
मेने निराश होकर तार भी कर दिया था कि “ हम रास्ता भूल गये 
हैं, अन्न जल Bun तो वहाँ पर आबेंगे” p इतने में स्टेशन देखकर 
हमे आशा उत्पन्न हुईं | स्टेशन पर आकर पूछा “FAS गढ की 
तरफ़ जानेवाली गाड़ी कव आवेगी ? । उत्तर मिला आधे घण्टे मे” | 
मुझे खूब आनन्द हुआ । मोटर मे से हम सव उतर पडे । हमने 
भाडे पर टेक्सी ली थी । ड्राइवर की अपनी ही टेक्सी थी | वद बहु 
झळा था । इस मार्ग के वीच में नदी नाले आवेंगे, इसकी उसे कोई 
खवर नही थी । आधे घण्टे वाद गाड़ी में वेठकर हम रवाना EX । 
कन्हड़ गढ़ उतर कर शहर में गये Tac से तीन मील दूर 
सहज ऊँची पहाड़ी पर आश्रम आया हुआ है । घास से छाये EX 
मकान तथा शान्त मनोरम स्थान है। हम सामान आदि रखकर 
स्वस्थ होकर पूज्य स्वामीजी के दर्शन को गये | उन्होने हसकर कहा 
“ आपका तार मिला | दूसरों को दिळगीरी हुई परन्तु मुझे विश्वास 
था कि आज आवो गे” | हमारा खूब प्रेम से स्वागत किया । 


c 


रात्रि मे हम भजन में लग गये । भजन सुनकर अपूव आनन्द हुआ। 
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रात्रि को भोजन करके थके थकाये हम सो गये । जिस मकान में 
माननीय महाराणाजी थे उसी मे हमे भी उतारा गया था । हम 
चटाई विछाकर सो गये । खूब मीठी निद्रा आ गयी । saa 
आश्रम देखने को निकले । जाश्रम में हस्तोद्योग का सुन्दर काय 
चलता है । स्वामीजी पूर्वावस्था में जा धन्धा करते थे उसे आश्रम में 
चलाते हैं । चर्खा, हाथ-शटर, पावरळूम, ब्लीचिग ओर डाइंग आदि 
काय चलता E सो डेढ़ सो कारीगर काम करते हें । आश्रमचासी 
भी उद्योग चलाते हैं । पूज्य स्वामीजी से मेने पश्न किया “यह 
व्याधि फिर क्ये प्रारंभ कर ली, जा था वही ठीक था । उत्तर में 
पूज्य स्वामीजी हसकर बोले “राम जी की मर्जी ” 

गोशाळा और आश्रम का वाग सुन्दर है । आश्रम की माता 
पूज्य कृष्णावाई सबकी संभाळ रखती हैं । पवित्र ओर Aa- 
भावी qo माताजी सबकी भावपूवैक देख-रेख रखती हैं । गरीबो को 
छाछ दी जाती हे । ariaa: भजन ओर waga चलती है । 
सुन्दर जगह है | देशाटन करके स्वामीजी ने वतन में आकर आश्रम 
की स्थापना की । अव अपने ज्ञान का लाभ जनता को देते हैं । 

दोपहर को भोजन करके एक वजे स्टेशन पर पहुंचे । गाड़ी 
में Feat हम तीन बजे उस स्टेशन पर उतरे जहाँ पर पहले मोटर 
गाड़ी छोड़ी थी । ड्राइवर लक्ष्मणराव हमारी. राह देखता at! 
सायंकाल चार वजे हम मंगलोर पहुँच गये । मंगलोर Bt लाख की 
बस्तीका व्यापार-उद्योग से चमकता शहर है | वहाँ हमें रुकना नहीं था ' 
मोटर में फिर कर शहर देखा । चाय-पानी पीकर सायंकाव छः वजे 
वहाँ से रवाना हुआ । मंगलोर से चेगलोर ३०० मीळ-दूर है | हमे 
प्रातः १० बजे तक बेगलोर पहुंच जाने को था । माग जगळमें हे।कर 
जाता है | खड़ा-खाभड़ ओर काफ़ी नदी नाले रास्ते मे आते हैं । 
तिस पर भी रास्ता बहुत अच्छा है। इससे रातोरात निकले । 
लगभग दो खौ मील दूर रात्रिमें दा वजे मैसूर पह चे । Dux पहले 
देख लिया था इस लिए वहाँ अधिक नहीं रुका | हम होटल में 
से रहे | खूब थके थे इस लिए प्रातः आठ बजे उठे । नहा धाकर :नाइता 
करके दश वजे चळ पडे । मेसूर से बँगलोर ९२ मील दूर है। खुन्दर 
तारकोळका रास्ता हैं । वारह बजे ब गलोर पहु च गये। होटेल में भोजन 
करके एक बजे विमान मे seri ओर उसी सायंकाळ ५ बजे वम्बई i a 
गया | इस प्रकार हमारी दक्षिण की यात्रा पूरी हुई । 
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आसाम. का प्रवास 


"has में लोहाणा महापरिषद्‌ मिली थी । उसमें जाति- 
अग्रेसर व्यक्तियों के प्रेमवश होकर मुझे प्रमुखस्थान स्वीकार करना 
पड़ा | बड़ा होना हो तो पहले काँटों का विस्तर वना लेना चाहिए | 
चाद में सोना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि केसी नींद 
आती है? यह स्थिति हमारी परिषद्‌ के प्रमुख होने के वाद हुई । 

अपने परम मित्र सेठ दिवजीभाई सेठिया ओर महापरिषद्‌ के 
उपप्रमुख सेठ खटाऊभाई सेठिया के साथ मेने कच्छ का प्रवास 
किया | उस समय ही आसाम के प्रवास का कार्यक्रम बनाया | 


लिए चल पड़ा | 

आसाम की तारीफ़ खूब खुनी थी । कामरूप देश के रूप में 
उसकी बड़ी प्रसिद्धि थी । चाय के afat से आसाम विश्वप्रसिद्ध 
चन गया है । ब्रह्मपुत्रा जेसी वड़ी नदी वहाँ वहती हे । seis 
में चार सौ पाँच सो ey तक बरसात पड़ती है । वहाँ पर घनेघोर 
जंगळ आये हैं । यह सव वर्णन सुनकर आसाम जाने की बहुत 
समय से इच्छा थी । अन्त में यह इच्छा पूरी हुई । 

सब से प्रथम में RATE गया, वहाँ पर होटेल में उतरा | 
डाक duet भरा हुआ था । होटेल बिल्कुल रद्दी था । इस होटेल 
की अपेक्षा तो पाखाना भी अच्छा होता है । होटेल में एक रात्रि 
तो कठिनाई से व्यतीत की । डिव्रूगढ़ में चाय की बड़ी त d i 
भारत की चाय की बड़ी से बड़ी कम्पनी एण्डुछ एण्ड का. के x 
ने मुझे सब कुछ बताया । चाय की खेती देखकर मुझे - अफ्रीका में 
कितने ही सुधार परिवधेन आदि करने थे । श्री शिवजीमाई सेठिया 
मेरे साथ थे । कोन सी पद्धति से यहाँ काय चलता है, यह देखने 
का हमारा इरादा था । उसमें से मुझे AA जानने को मिला । 
आसाम सें ८० प्रतिशत चाय के बगीचे योरोपियनों के हाथ में और 
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२० प्रतिशत भारतीयों के हाथ में है। भारतीयों में वड़े भाग में 
मारवाड़ी हैं । मारवाड़ी व्यापारी aga कमखर्चो से काम करते Y 
इससे पाँच वष में व्यापार जमा सकते हैं । हज़ारों व्यापारियों का 
समावेश वहाँ हो सके इतनी वहाँ पर जगह है । 
ane से गोहाटी विमान द्वारा. जाया जा सकता ÈI 
विमान दिन में पाँच चार जाता और पाँच वार आता है । रेलवे 
पाँच दिन में मिळती हे ओर स्टीमर आठ-दस दिन में एक वार 
मिलती है । मध्य में पाकिस्तान पड़ने से अड्चन खड़ी हो गई है। 
हम Rang से दोपहर को तीन वजे विमान मे निकले । वीच 
बीच मे थोड़े थोड़े अन्तर पर विमान स्टेशन करता जाता था। | 
थोड़ी थोड़ी दूर पर उतराई करनी पड़ती थी इसलिए विमान तीन 
हज़ार फीट से ज्यादा ऊँचा चढता नहीं था। मार्ग से जंगल, 
पहाड़, नदियाँ, शहर ओर ग्राम ऊपर से दिखाई पड़ते थे । गाँव को 
घूमकर देखने की अपेक्षा अधिक रमणीय लगता atl एक सो 
इश्च से लेकर पाँच सो इश्च तक बरसात इस प्रदेश में पड़ती है। | 
पहले की अपेक्षा जंगलों को कटा देने से वर्षा कुछ कम हो गई है। | 
हम गोहाटी पहुँचे । | 
गोहाटी मे खूब वर्षा पड़ी । खाने पीने ओर रहने का विल्कुळ | 
खराव मामला था । इससे शोच अधिक आने लगा । तिसपर भी | 
दो दिवस sti गोहाटी मे कामाक्षी देवी के मन्दिर मे दर्शनको । 
गया | पहाड़ पर लगभग आधा मील चलकर जाना पड़ा। एक 
हज़ार फीट ऊँचा मन्दिर था । कलकत्ता की कालीमाता की तरद्द | 
वहाँ पर भी पशुओं का भोग चढता है । वहत अधिक गन्दी Wt! 
गन्दी वायु नाक मे चढे ऐसे दृश्य को देखकर हम पीछे वापस | 
आये | गोहाटी आसाम का बड़े से वड़ा aqme हे । ब्रह्मपुत्रा 
नदी के किनारे लम्वाई मे बसा है। सेकड़ों छोटी किश्तियाँ ओर | 
नोकायें नदी मे फिर रही थीं । व्यापार अच्छा था । बन्दरगाह को | 
देखकर आनन्द हुआ । आसाम को राजधानी शिलाँग वहाँ से ५ | 
मील zx है । गोहाटी से शिलाँग जाते समय चढ़ाई आती है। | 
समुद्र के तल से शिलाँग ५५०० फीट ऊँचा है । रास्ते से घटनायें | 
न हों इसलिए होल्डिंग रखी गई है । हम एक मोटर किराये पर | 
करके गोहाटी से निकले । पहले से ही तार करके सरकारी होटेल | 
| 


मे प्रबन्ध करा लिया था। हम दोपहर मे पहुँचे । सरकारी होटेल 
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aza अच्छा था । सवा सो परिवार रह सके ऐसी सुविधा थी | 
ara उण्डी पड़ रही थी । हमारे साथ साधन पूरा होने से कोई 
असुविधा नहीं पड़ी। भोजन कर आराम करके वगीचे देखने को निकले। 
आसाम की राजधानी शिलाँग योरोप के किसी wat zm 
aat के समान लगता हे । ईसाई मिदानरियों ने वर्षो से वहाँ पैर 
जमा रखा है । वहाँ के अज्ञान ओर जंगली प्रज्ञा मे मिशनरी लोग 
गहराई तक पहुँच गये हैं। ईसाई धर्म का प्रचार खूब है। मिशन के 
स्कूल, कालेज, छात्रालय, दवाखाने चारों तरफ दिखायी पड़ते हैं । 
शिलाँग तो ईसाई नगर Feat ही लगता है। एक ही पोशाक में 
सजी हुईं मिशन स्कूल की कन्यायें घूमने निकलती हैं तो प्रत्येक का 
पग एक साथ उठता है, अनुशासनवद्ध चाळ देखकर आनन्द होता 
है। स्त्री-पुरुष सभी को अनिवाये सेनिक-शिक्षण - यह योरोप की 
प्रजा का मुख्य लक्षण है । स्वच्छता, शरीर, मन ओर आत्मवळ का 
खिळाव, देशाभिमान आदि गुण योरोप मे खिले हें । जापान और 
जर्मनी इसी रास्ते से आगे वढे हें । केवळ amam से अपनी 
पुरानी रूढ़ि मे फक नहीं पड़ता । तीन से ` अठारह वषे पर्यन्त 
जीवन W^ स्वच्छता, ईमानदारी, निर्भयता आदि के ऊपर वल देने की 
आवश्यकता है । इसमें वाद-विवाद को स्थान नहीं | समस्त जगत्‌ 
की यात्रा करके मेरे अनुभव से आया हुआ यह सत्य है। इसाई 
मिदानरियों मे त्याग ओर सेवा करने की भावना है-जो अनुकरणीय E 
दूसरे दिन शिलाँग से चेराएँजी गया । वहाँ पर भी मिशन के 
हाईस्कूल, अस्पताल ओर गिरजाघर थे । स्थान खूब ही रमणीय 
था । चारों तरफ प्रकृति के भव्य दृश्य विखरे हुये थे। दूर दूर 
पर भारत ओर पाकिस्तान की सीमा दिखायी पड़ती थी । ब्रह्मपुत्रा 
नदी सर्पाकार वह रही है । इमारती लकड़ी वास से भरे जंगल EI 
agfa का तेल इस जंगल के वृक्षों में से ही वना है। इसकी 
मुझे ख़बर नहीं थी। यह पेट्रोल की भाँति geht गर्भ से निकलता 
होगा - ऐसा में मानता था, परन्तु वहाँ देखा कि यह gat के 
रस मे से निकलता है ein मे इसका वड़ा कारखाना है । 


रंग के बनाने मे तथा सुखाने मे ओर शरीर मे वात की पीड़ा पर 


यह काम मे आता है । यह gagan ओर उत्तम वस्तु है । खुली 
रहे तो उड़ जावे । अपने देश मे छोटे वड़े सभी इस वस्तुको जानते EI 
हम गये तो उस समय वहाँ की धारासभा चल रही थ्री। 
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m मेरी अनुभव-कथा । 


तीसरे दिन गोहाटी वापस आये । गोहाटी से मणिपुर की राजधानी 
इम्फळ गया । मणिपुर छः-सात लाख का वस्ती का एक छोटा 
राज्य है। आसाम की सारी आवादी एक करोड़ की wl! उसमे 
छोटे बड़े तीन राज्य आये हैं । 2 
अंग्रेजों ने इस मार्ग से .ब्रह्मदेशा को जीता । हमने इम्फल में 
पहले से ही डाक वँगले मे प्रवन्ध कर लिया था । मेरे मंत्री भाई 
मोहनळाळ गणाचा को एक सड़े हुये होटेल मे रहना पड़ा। इसे 
जानवर का तबेला कहना चाहिए। इस भोजनालय का मालिक 
अहमदाबाद में रह चुंका था । वहाँ वह एक मिल मे मज़दूर था। | 
उसकी पत्नी भी गुजराती थी । गुजराती ढंग का भोजन आँख | 
मीचकर खा लेना पड़ता था । वर्तन कपड़े आदि खूब ही गन्दे थे। | 
हमने शहर देखा । मारवाड़ी सेठों की बड़ी बड़ी हबेलियाँ, 
बड़े बाज़ार आदि को देखा । ज्यादा अच्छा काये तो स्त्रिया ही 
करती हैं । वर्मा की भांति आसाम में भी पुरुष ही ससुराल जाते 
हैं । सम्पत्ति की वारिस लड़की गिनी जाती है लड़का नहीं । 
सामान्यतया प्रजा खूब ग़रीब है । मणिपुर राज्य का कोई भी वतनी 
पाँच-द्स लाख का मालिक नहीं होता । किसी के भी घर पर 
विदेशी नरिया अथवा अगासी नहीं देखी - इससे हमें नवीनता लगी। 
परन्तु भारी वर्षा के कारण छोटे मकान वहाँ पर अधिक खुविधा वाले | 
माने जाते हैं । प्रजा का बन्धन मज़बूत नहीं - मंगोलियन, वर्मी 
जाति की प्रजा है | शरीर पर चन्दन लगाकर वाहर निकलते हैं 
उनमें धार्मिक भावना अधिक दिखलायी पड़ी । हमने मन्दिर देखा 
और महाराजा का महल देखा । आसाम में मुस्लिम बस्ती बहुत ही 
न्यून है । इस देश के वारिसदार मारवाड़ी भाई ही हैं | कोई जंगल | 
अथवा स्थान खाली नहीं । दाजिलछिंग में भी ऐसा ही लगा | | 
व्यापार के लिए इस देश में अभी aga बड़ी गुंजाइश है । 
चहाँ कोयला निकलता है, पेट्रेल तथा खनिज वस्तुओं का निकलना | 
संभव है । बिशाल और विना जोती हुई भूमि EOD जलवायु जितना | 
चाहिए उतना अच्छा नहीं है । मलेरियावाली और नम हवा होने से | 
वहाँ चाय अधिक होती है । अभी oat एकड़ ज़मीन खाली पड़ी | 
€— बॉस का बड़ा जंगल खड़ा है । 
हमे मणिपुर का नृत्य देखना था । मणिपुरी uen की a | 
i 
| 


प्रशंसा सुनी थी परन्तु हम चार दिन देरसे पहुंचे । उनका ण्क 
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बृहद्‌ सम्मेलन हुआ था | महाराजा की उपस्थिति में एक एक हज़ार 
STET, एक ताळ के साथ एक राग से नृत्य करते l जव लोग 

नृत्य करते हैं तब सोलह कलाये खिल पड़ती हैं । वाद्य-यंत्रों में 
वाँसकी वनाया हुआ एक CD ढालक वे रखते हैं । उसमे जितना 
सुर निकालना हो उतनी रस्सी ata कर छिद्र करके स्वर निकालते 
€ | ढोलक पर ठपका देवे तो पाँच मिनिट तक गु जार चाळू रहता 
हे | हमने यह ger देखा था । हमे सूचना मिली कि वहाँ के एक 
स्कूल में उत्सव हे ओर वहाँ पर ger होनेवाला EO हमने इस 
स्कूल के war धर्मादा खेल मे अधिक पेसा दिया तथा नृत्य देखा । 
इसका हाव-भाव, वेशभूषा, ओर नाद-स्वर देखने को मिला । पहले 
कहे गये समूह-ज्रत्य की पंक्ति में तो यह नहीं आ सकता परन्तु 
फिर भी हमें कुछ कल्पना आ सकी । 

दूसरे दिन विमान में गोहाटी वापस आये । गोहाटी में एक 
बंगाली होटल साधारण तया अच्छा है । वहाँ रहते ओर भोजन की 
सुविधा ठीक है | | 

जापान की लड़ाई के समय जापानी मणिपुर पर्यन्त पडु च गये 
थे । जापान हिन्द मे न घुस जावे इस लिए अमेरिका ने वहाँ पर 
eta जमावट की, एराडोम, तारकोळ की सड़क, बड़ी ath तथा 
अरबों रूपये wel कर मकान वनाये इन she, नदियां ओर 
पहाड़ों में वर्षा पर्यन्त मेहनत करने से जो नही हो सकता था, 
Fal राजमार्ग करोड़ों डाळर HH कर वनाया È l इस लड़ाई में 
भारत को पामाळ किया । परन्तु कितनी ही वस्तुये काम में आयीं। 
यह सारी ही साधन सामग्री भारत को मिली जिसमे से कितनी ही 
चीज़े ख़राब हो गई हैं | अभी भी कितनी ही सम्पत्ति हे परन्तु 
सद॒पयोग होता नही | व्यापारिक साहस के लिए वहाँ बहुत अच्छा 
क्षेत्र हें । वहाँ पर कितने ही मारवाड़ी वसे हैं । काठियावाड़ी अथवा 
गुजराती कोई नहीं । जिनकी वहाँ जाने की. इच्छा हो उनके लिए 
यह सिफारिश है : वहाँ की प्रजा गरीव है । इसलिण वह स्वयं 
विकास कर सके ऐसा नहीं । उन्हें सीमा पर पाकिस्तान का अत्या- 
चार सहन करना पड़ता है । अपना सिद्धान्त शान्ति का होने से 
पाकिस्तानी अनुचित लाभ उठाते हैं तथा आसाम की प्रजा को दवाते हैं। 

इस प्रकार आसाम का प्रवास करके. हम विमान मार्ग से 
कलकत्ता आये और दो दिन वहाँ ठहर कर में as पहुँच गया । 
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- अमरनाथ की यात्रा 


Weta सौन्दर्य में अपना महान और प्राचीन देश | 
समृद्ध है । उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिन्द-महासागर 
तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अरव-सागर तक विस्तार 
में अनेक ऐसे सुन्दर स्थळ विद्यमान हैं कि जिनको देखने के लिए 
देश के कोने कोने से और वैसे ही परदेशों से भी अनगिनत मनुष्य 
प्रतिदिन आकृष्ट हुये आते. हैं । इन सव स्थलों में हिमालय के 
सौन्दये का वर्णन किस प्रकार किया जा सके? महान्‌ कवियों और 
लेखकों की कलमों द्वारा इसका अनेक सुन्दर वणन लिखा हुआ È | 

vata की असीम कृपा का पात्र विश्वविख्यात कइमीर हिमालय 
की गोद में ही आया है । वहाँ की वफ से छायी हुई गगनचुम्बी 
पर्वेतमाला, नीलाभ वृक्षराजियाँ, पानीचश्मे ओर अनेक छोटे बड़े 
झरने, तालाव, नदियाँ, महान्‌ वादशाहों के द्वारा खुले हाथ द्रव्य 
खर्च करके बनाये हुये बगीचे, तथा यात्रा के सुन्दर स्थळ ओर इन 
सब से ज्यादा वहाँ का स्वास्थ्यवर्धक जलवायु आदि आकपणों से 
आकृष्ट हो लाखों यात्री देश विदेशों से श्रमणार्थ आते हैं । 

करोड़ों श्रद्धालु ओर धार्मिक वृत्तिवाले हिन्दू जिसके दर्शन के 
लिये सदा उत्सुक रहते हैं उस श्री अमरनाथ भगवान्‌ का धाम भी 
करमीर में ही है। 

धार्मिक डष्टियों से अमरनाथ की यात्रा का वड़ा महत्व है। 
परन्तु प्रकृति-प्रेमियों के लिये भी अमरनाथ की यात्रा जीवन की एक 
अनुपम आनन्द का विषय वनी हुई है। वहाँ पहुँचने के लिए 
मार्गों की दुर्गमता ओर भयंकरता तथा यात्रा में आने चाळी अनेक 
असुविधाओं की चिन्ता किये विना सहस्रों -नर-नारी प्रतिवर्ष इस 
तीर्थ की यात्रा में इकट्ठा होते हैं और अमरनाथ भगवान्‌ का दर्शन 
जीवन को सफल तथा धन्य वना मानते हैं । जगत्‌ में अन्य किसी 
| स्थळ पर स्यात्‌ ही देखने को मिले इतनी प्रकृति की खुन्दरता इस 
| स्थळ में भरी है । इस अद्भुत दृश्य को देखकर कोई भी "d 
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मुग्ध हुये विना रहता नहीं । एक जापानी यात्री कह गया है कि- 
“Sy समस्त संसार की यात्रा की, जिसमें मेंने अनेक पर्वेत और 
जंगलों का भी भ्रमण किया है परन्तु कश्मीर की -अमरनाथ की 
गुफ़ा देखकर मेरे हृदय को जो शान्ति मिली है वेसी ओर किसी भी 
स्थळ WHA अनुभव नहीं की । ” ऐसे ही एक अंग्रज़-यात्री भी 
कह गया है “ इस स्थळ पर आनेवाला प्रत्येक यात्री अपने काम- 
ay और दैनिक झंझट वाळे जीवन को सर्वथा भूळ जाता है और 
उसका मन यहाँ के सूण्डिसोन्दयं और भव्यता में ही एकाग्र हो जाता 
है ak से आच्छादित पर्वतमाछाओं मे उसकी आँखें ओर हृदय 
लीन हो जाते हैं । तथा ae के सजनहार की अद्भुत शक्ति की 
उसे झाँकी होती हें । प्रत्येक यात्री के हृदय को प्रभावित करने में 
ओर उसकी आत्मा को उन्नत बनाने मे इस स्थान की प्रेरणा भारी 
प्रभावकारी वनी हुई W^ i 

इसके अतिरिक्त एक ओर अंग्रेज़ यात्री कह गया है कि “ इस 
स्थळ के कण कण भे ale के सर्जक के अस्तित्व की साक्षी समाई 
ES हे l » r 


ऐसे अद्भुत, भव्य, पवित्र स्थल की यात्रा पर जाने के लिए 


' मै बहुत समय से मनसूचा कर रहा था तथा अन्त मे १९५५ के 


अगस्त मास मे यह संयोग वना। 5 fam 

aas से हम तारीख २१ वीं जुलाई के दिन विमान मार्ग से 
दिल्ली जाने को रवाना इये और घण्टे में दिल्ली पहुँच गये । वहाँ से 
पुनः दूसरे दिन प्रातः विमान मार्ग से श्रीनगर जाने को रवाना हुआ 
ओर agaat तथा जम्सू होकर चार घण्टे मे श्रीनगर पहुचा। 
श्रीनगर मे चार दिन ठहर कर तारीख २७ वीं के दिन हम पददळगाम : 
पहुँचे । पहलगाम की ऊँचाई agaaa से ७२०० फीट है । 

यात्रा के लिए कितनी ही आवश्यक वस्तुओं को हम बम्बई से 
ही साथ लाये थे । कितनी ही वस्तुयें पहले से आदमियों के aa 
भेज रखी थीं और कुछ Fatal पहलगाम मे ही करनी थी । 
वहाँ पर पहुँच कर मालूम पड़ा कि कपड़े-लत्ते के अतिरिक्त वाकी 
सारी agl वहाँ से मिल सकती हैं । तम्बू, मोडी जा सके ऐसी 
हल्के वज़न की चारपाई, गहे, रजाई, गरम ade, ओवर कोट, 
वरफ W चला जा ay ऐसी विशेष वनावट के जूते, कनटोप, हाथ के 
गरम द्स्ताने आदि जिस प्रकार विकती हैं ep ही भाडे पर मिल 
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सकती हैं । इतना ही नहीं, बल्कि यात्रा के दरम्यान जिसे फोटोग्राफ 
लेने का शौक हो उसे अच्छा अच्छा केमरा भी भाडे पर और | 
खरीद में मिल सकता Eg | 
पहलगाम से पेंदल रास्ते से अमरनाथ २८ मील दूर $i ' 
यात्रियों में कितने ही घोड़ों पर और कितने ही पेदळ यात्रा करते | 
Xa डोली, पालकी, घोड़े ओर सामान लादकर लेजाने वाले खच्चरों | 
के भाडे का दर Hei सरकार ने नियत कर रखा हुआ है। | 
भोजन के लिए भी आवश्यक सीधा-सामान साथ में ही ले ज्ञाना | 
पड़ता है । | 
अमरनाथ की यात्रा का मार्ग अतिशय कठिन है । इसलिये यात्री | 
लोग प्रवास मे पड़ने वाली कठिनाइयों और असुविधाओं का बरावर | 
ख्याल करके, इनको सहन करने की हिम्मत हो तभी इस यात्राका ' 

विचार करते हैं । शरीर से gas अथवा किसी प्रकार के ददवाले 

को तो इस यात्रा का विल्कुल विचार ही नहीं करना चाहिए। 

जिन्हें घोड़े पर यात्रा करने अथवा zc लम्बी यात्रा करने का 

अभ्यास न हों उन्हें यह प्रयोग करने Fen नहीं । ऐसे यात्री यदि 

डोली अथंवा पालकी में जा सकें तव ही उन्हें इस यात्रा का साहस 
करना चाहिए | | 
यात्रा में ये वस्तुयें रखनी आवश्यक हैं - (१) पूरी मात्रा में | 

गरम कपड़ा, उसमें भी विशेष करके गरम गंजीफराक, weal «iz का 
स्वेटर, मफलर, ओवर कोट, हाथ और पेर के मोजे, कनटोप, छतरी, | 
वरसाती, छोटा विस्तर जिसमे पर्याप्त मात्रा में ओढ़ने के लिए | 
SS, चादर और विछाने के लिए गादी चाहिए। ऐसी गादियाँ | 
पहलगाम से भाड़े पर मिल सकंती हैं । इसके अतिरिक्त कितनी ही | 
घरेलू दवाइयाँ भी साथ. में रखनी आवश्यक है। यात्रा के पाँच | 
दिवस गिनकर उसीके परिमाण में aln, घी-तेल, चावळ, दाळ | 
| 
| 


| 


इत्यादि खाने की वस्तुयें भी साथ मे रखनी पड़ती हैं - कारण यह 
है कि मार्ग से किसी जगह पर ये sequo मिळ सकती नहीं। 
वासी भोजन कभी ऊरना नहीं चाहिए । थोड़े सूखे मेवे साथ में 
रख. लेना उचित E 

यात्रा से तीन wet मे पड़ाव डालना पड़ता है। इसलिए | 
उसके चास्ते तम्वू भी चाहिए। पहलगाम में छोटे बड़े तम्वू भाई | 
पर मिलते हैं । रसोई के लिए भी “ चालोद्री ” के नाम QD XA | 
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एकाघ छोटा तम्वू रख लेना चाहिए और शौच के लिए जिसे जरूरत 
माळूम पड़े एक पृथक्‌ चालोद्री ले लेनी चाहिए । तदुपरान्त रसोई 
के लिए सगड़ी, कोयला, इमस-स्टोव, किरोसीन, ळेण्टन, आवश्यक 
तन, नहाने के लिए वाल्टी ओर एक टाचे भी साथ रखनी चाहिए । 
. बहनों को घोड़े पर वेठकर यात्रा करने की इच्छा हो तो उन्हें 
पोशाक में सलवार, TAZA अथवा पेजामा पहन लेने मे सगमता 
रहती है । परन्तु इसकी अपेक्षा डोली में घेठकर अथवा जिन से 
वन सके, पेदल प्रवास करना अधिक अच्छा है। हरण्क व्यक्ति के 
तले में लोहा लगी हुईं एक छड़ी अवश्य साथ में रखनी चाहिए । 
उससे चढ़ाई चढ़ने में ओर वरफ में चलने में सुगमता हो जाती है। 

सोने के लिये मोडी जानेवाली चारपायी और ज़मीन पर 
बिछाने की चटाई भी भाड़े पर मिळ सकती है । रास्ते में यदि 
वर्षा आवे तो arg मे वानी भर जाता है इसलिए पड़ाव डाला हो 
तो वहाँ पर सो जाने के लिए ये साधन भी आवश्यक d 

अमरनाथ जाने का रास्ता अपाढ़ मास से भाद्रपद शुदि १ 
तक अच्छा रहता है | परन्तु यात्रा के लिप अच्छे से अच्छा समय 
श्रावण शुदि का गिना जाता है | श्रावण शुदि १५ के दिन अमरनाथ 
कौ गुफ़ा मे भगवान्‌ का वरक का शिवलिंग संपूर्ण आकार मे वन 
जाता है | हर वपे इसी समय मे छड़ी महाराज के नेतृत्व मे यात्रा 
निकलती है । यात्रा का प्रारंभ पहलगाम से श्रावण शुदि १५ को 
होता है । उसमे हज़ारों यात्री सम्मिलित होते हैं । इस यात्रा की 
सुविधा के लिए काश्मीर की सरकार की तरफ से रास्ते की मरम्मत 
ओर सफाई आदि आगे से करा दी जाने आती है । तथा यात्रियों 
के संघ के साथ सरकारी डाक्टर, चलता दवाखाना थर दास्पिटळ 
छावनी की पूरी व्यवस्था रखने मे आती GOD ऐसे संघ मे 
सम्मिलित होने पर अनेक यात्रियों के साथ समागम होने से विशेष 
आनन्द आता Èl परन्तु किसीको संघ के साथ न मिलकर अकेले ही 
यात्रा करने की इच्छा हो उसे यात्रा समाप्त हुये पीछे नहीं बल्कि 
उसके पहले हो आना चाहिए । कारण यह है कि यात्रा के दरम्यान 
पाँच हज़ार यात्री और प्रत्येक के तीन मज़दूर गिनकर लगभग २१५ 
हज़ार मज़दूर मिलकर कुल २०-२२ हज़ार आदमी हो जाने से 
समस्त रास्ते मे पूरी गन्दगी हुई रहती है। तथा उससे हैरान 
ओर परेशान हो जाना पड़ता है | 
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३१ जुलाई के दिन पहलगाम से यात्रा को शुरुआत हुई | 
भोजन आदि से निपट कर तेयार हो हम साढे ग्यारह वजे चन्दन 
बाडी के रास्ते पर चले । हमारे दळ से चार व्याक्त थे तथा उनके 
लिए दो डोली, दो सवारी के लिए घोड़े, सामान के लिए तीन aay 
और इस कारण सब मिलकर २१ मज़दूर ( प्रत्येक डोळी के लिए । 
आठ तथा प्रति घोडा ओर खञ्चर एक Uum) थे । | 

चन्दनचाड़ी का रास्ता पहाड़ के एक किनारे पर इतना ही 
चोड़ा है, ज्यादा से ज्यादा दो घोड़े एक साथ चल सके । चन्दन- | 
वाड़ी पहळगाम से ८ मील दूर है । दूसरे किनारे पर शेषनाग | 
तालाब मे से निकली हुई लीडर नदी सम्पूर्ण मार्ग मे वहती हुई | 
देखने भें आती EOD तथा इसके सामने के किनारे पर पहाड़ों पर 
ऊँची विलक्षण gener दृष्टि घे आती है। बीच मे स्थल स्थळ | 
पर मक्की के छोटे छोटे खेत ओर उसके समीप मे Tah रखवारों के 
झोंपड़े दिखायी पड़ते हैं । ऐसे निर्जन स्थान से चार छः कुटुम्ब । 
किस आकांक्षा अथवा प्रेरणा से जीवन के अनेक वर्षो को व्यतीत 
करते होंगे - यह आश्चयं की वात हे। इनके छोटे छोटे, स्वस्थ 
और लाळ गुलाब जैसे सुन्दर वालक यात्रियों के पास दोड़कर आते | 
हैं, हाथ फेळाकर कहते है “ सेठ खाव पेसा दो” | जब बे बोलने | 
लगते हैं तो एक तरफ सें उनकी सुन्दरता ओर तन्दुरस्ती देखकर 
हषे होता है और दूसरी तरफ उनकी यह भिक्षावृत्ति देखकर खेद 
होता है । इस भीख मांगने की आदत फे पीछे उनका दोष नहीं 
वल्कि गरीवी का है । यहाँ की छोटी छोटी वालिकायें सिर के वाल 
का सुन्दर और कलामय ग्रंथन-कार्य करती हें । इसके पीछे वे 
कितना समय थोर शक्ति रोकती होंगी - इसका विचार मुश्किल 
वन जाता है । छोटी वालिकायें अथवा बड़ी उमर की स्त्रियो के | 
इस केशाग्रंथन के अतिरिक्त और कोई भी आभूषण दृष्टि मे आतां | 

| 


नहीं । कपड़ा भी अत्तिशय गन्दा । A लोग महीने मे एक बार 
शायद ही स्नान करते होंगे । फिर भी उनके शरीर की स्वाभाविक 
सुन्दरता sal नहीं रहती है । . ऐसी बालिकाओं को भी पेखा पंसा 
की माँग करते देखकर पृथ्वी से इतने ऊँचे पहाड़ पर प्रकृति 
अलोकिक सोन्दय के मध्य मनुष्य की ऐसी दीनता को ईश्वर ने 
रहने दिया है - यह सोचकर दुःख होता 

पहळगाम से चन्दनवाड़ी सामान्यतया तीन से चार घण्टे मै 
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जाया जा सकता है परन्तु हमे get 
कारण यः 


पहुचते आठ at लगे । 
था कि सारे रास्ते पर यात्रियों और उनके साथ आदमियों 
का पाक्त चळती होने से चलते चलते एक दसरे से टकरा जावें 
ऐसी भीड़ थी ओर इससे गति aga धीमी रहती थ्री । 

म चन्दनवाड़ी पहुंचे तो सायंकाळ के सात बजे Gg | इस 
स्थळ की ऊँचाई समुद्र के तल से ९५०० फीट हैः | इस स्थान का 
नाम चन्दनवाडी कसे पड़ा? इस विषय मे विश्वासजनक विवरण 
Weal él कसी ने कहा कि पहले यहाँ चन्दन के aa होते 
Te दान उससे यह नाम पड़ा होगा, परन्तु हमे वहाँ चन्दन का 
एक भा वृक्ष वहाँ पर दिखाई नहीं पडा । 

चन्द्रनवाड़ा में जितने में पड़ाव किया जञा सके उतनी जगह का 
विस्तार केवळ एक मीळ का है । इतनी साँकरी जगह में १ हज़ार 
आदमी और उनका सर-सामान शोर जानवरों का समावेश वहत 
कठिनाई से हो v णखा था | 
काइमीर की वस्ती में ९० प्रतिशत मुसल्मान हैं जिनमें वहत से 
दूरी ओर खेती पर शुज्ञारा करने वाले हें । यात्रा में मिलनेवाले 
सारे ANE सुसल्मान ही होते हैं । ३० वीं sem का दिन ईद का 
पचे होने से यात्रा का प्रारंभ ३१ वीं जुळाई से ही हो सकता है- 
ऐसा था। हमने चन्दनवाड़ी में पहुँच कर मज़दरों को कहा कि 
“ आज अपनी तरफ से वासी इंद की प्रसन्नता में तुम्हें हळवा 
खिलाऊँगा तथा मज़दूरों के मुकादम को अपने पण्डा के साथ वाज्ार 
में भेज अपने मन की मिठाई लाने को कहा। थोड़ी देर बाद पण्डाजी 
वापस आकेर ae कि “ये लोग किसी भी हिन्दू की दूकान की 
मिठाई लेने को न करते हैं और यहाँ पर मुसल्मान की कोई दूकान 
है नहीं । ” amet के मुखिया ने कहा कि “ हमें केवळ सीधा 
दिला दो, हम अपनी रसोई स्वयं पकाकर खालेग । हम हिन्दुओं का 
पकाया हुआ खाते नहीं ओर यहाँ तक कि उनका पानी भी नहीं 
पीते । ” सीधा भी gaena की दूकान से दिळवाया तव उन्होंने 
लिया । अत्यन्त गरीवी होने पर भी अपने vnl के लिए इस प्रकार 
की कट्टरता के वास्ते उन्हें धन्यवाद देना चाहिए | 
इसे धर्सचुस्ती कहो, जनून कहो अथवा हिन्दू मुखल्मानों के 
मध्य सदियों से चला आता हुआ तिरस्कार अथवा नफरत की 
भावना कहो, परन्तु काश्मीर gama मज़दूरों की यह वृत्ति 
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सुखद तो नहीं ही हो सकती है । ees 
उस दिन तो हम अपनी “ आलोदरी ” में खिचड़ी शाक वना | 
कर तम्वू में खा लिया और दस वजे सो गये । | 
दूसरे दिन (ता. १ ली अगस्त) सबेरे चार वजे उठकर नित्यः 
कसे पूरा कर लिया, तम्बू लपेट कर छः वजे शेषनाग के रास्ते पर | 
चल पड़े । चन्दनवाड़ी से शेषनाग सात माळ की दूरी पर है। | 
वर्ष में आठ मास तो पहलगाम से चन्दनवाड़ी सरलता से आया- 
जाया जा सकता है। 
चन्द्नवाड़ी से ही आगे अमरनाथ की सच्ची यात्रा शुरू होती 
है। तथा उस रास्ते से वषे में केवल दो ही मास जाया जा सकता है। 
इस मार्ग में एक आधा मील चलने के वाद जुवाघाटी | ओर | 
पीसूघादी नाम की दो चढ़ाई चढ़नी aed हेश पीखूघादी की | 
चढ़ाई दो मील जितनी है और उसकी ऊँचाई लीडर नदी से २,००० | 
फीट जितनी है । रास्ता aga फेरखोंच का है । ऊवड़-खाबड़ सा _ 
है। ज़रा भी चलते हुये कोई चूके तो ठोकर खाकर खड्डे में गिर 
पड़े और उसका रामनाम सत्य हो जावे । मृत्यु Hea जाते हो | 
ऐसा लगता EO पीसूघाटी की ऊँचाई समुद्र के तल से ११००० | 
फीट है । परन्तु ऐसी भयानक घाटी पर मज़दूर ओर घोड़े इतनी 
सरलता से चढ़ जाते थे कि अपने को आनन्द होता था और उन्हे 
शाबाशी दिये विना रहा नहीं जाता at | 
अमरनाथ की यात्रा के विषय में “ अमरकथा ” नाम की 
dena पुस्तक में एक ऐसी दन्तकथा है कि भगवान्‌ शंकर सती 
पार्वती को ' अमरकथा ? सुनाते थे उसमें पोसूघाटी के विषय में | 
ऐसा वर्णन आया है -- | 
" एक वार देव और दानव भगवान शंकर को नमस्कार करने | 
के लिए qda पर चढ़ रहे थे । इतने में उनका आपस में झगडा | 
उठ खड़ा हुआ कि भगवान्‌ के पास पहले कोन जावे और दोनों | 
| 


युद्ध पर उतर पड़े | इस युद्ध में देवो की वड़ी-हानि होने से उन्होने 
| सहायता के लिए शंकर भगवान्‌ की प्रार्थना की । इससे शंकर ने 
उनकी सहायता करके दानवों का नाश कर डाळा । इसलिए पी 
घाटी के ढलाव पर जो बड़े बड़े पत्थर छिट-फुट पड़े देखने में आते 
हैं वे दानवों की प्रतीक हैं ऐसा कहा जाता है। जो यात्री *| 
पर चढ़ जाते हैं उनका सारा पाप महादेवजी धो डालते हैं 7 ऐसा 
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मानने में आता है । ” 
hm की चढ़ाई पूरी करने के वाद पीछे चार मीळ की 
उत रया आती हे । पीछे थोड़ी सी चढ़ाई आती है तथा थोड़ा आगे 
dk पर समुद्र के तल से १३००० फीट ऊँचाई पर आया इआ डेढ़ 
वर्गमील beer दर्शन को मुग्ध कर देवे ऐसा सुन्दर तालाब 
इष्टि मं आता है । ताठाव के उत्तर के भाग में बफे के ऊँचे 
पहाड़ हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के Pa से arae और 
bat २५७ [d x 
इन पहाड़ीं में से बफे की नदी ( अंग्रेज़ी में जिसे Glacier कहा जाता 
है ) मन्द गति से वहती रद्दती है । इस नदी का वफ पिघळता है 
wate पानी का यह ताछाव वना है । इस तालाब की गहरायी की 
माप कोई fate सका नहीं । लीडर नदी इस तालाव में से निकली 
€ । शेषनाग तालाब, उसके पीछे के बर्फ के पहाड़, वफ की नदी: 
ओर दूसरी दिझा में बर्फ से आच्छादित दूसरे पहाड़, ऊपर से 
पड़ता पानी का झरना - ये दृश्य सत्यतः बहुत ही अद्भुत हैं । 
यात्री की चिन्ता ओर मायावी दुनियाँ को यह दृश्य भूला देता है । 
इश्वर की शक्ति कितनी अगाध है और मनुष्य कितना पामर है इस 
सत्य की यहीं पर प्रतीति होती है । 
शेषनाग ताळाव के विषय में ऐसी दन्तकथा प्रचलित है कि 
यहाँ की पर्वेतमालाओं के मध्य एक बड़ा राक्षस रहता था तथां 
भयंकर तूफान ओर हंगामा फेलाकर आसपास वसने वाले देवों को 
भय एवं चास से परेशान करता था । इससे वचने के लिप्रे देव 
' चाहि माम्‌ ? की पुकार करते हुये भगवान्‌ शांकर के पास गये | 
उस समय भगवान्‌ शांकर ने कहा कि “इस राक्षस को AA वरदान 
दिया है इसलिए उसका नाश मेरे से हो नहीं सकेगा, आप भगवान्‌ 
विष्णु के पास जाइए। ” देव विष्णु के पास गये। विष्णु भगवान ने 
शेषनाग तालाब में से शेषनाग की पीठ पर आरूढ होकर सहस्त्र 
फणवाले नाग को आदेश दिया कि “ हे नागाधिराज ! अपने सहस्त्र 
सुखों से इस राक्षस का संहार करो । ” इससे शेषनाग ने राक्षस 
पर आक्रमण कर उसका नाश किया । उस समय से इस area 
और पर्वेतमाळा का नाम “ शेषनाग ” पड़ गया È । 
समुद्र के तळ से १३,००० फीट की ऊचाई पर आये हुये इस 
स्थान में किसी fret यात्री को श्वास लेने में कठिनाई पड़ती है- 
ऐती वात सुनी थी परंतु हमे ऐसा कोई खास अनुभव हुआ नहों- 
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जब कि थोड़ा प्रभाव तो हरएक को होता है | X m M 
gg चन्दनवांडी से प्रातः छ वजे निकले और i AM E 
शेषनाग पहुँच गये थे । सबेरे aga पहले पहुंचने खे यानि की 
भीड़ aga नहीं थी, उसीके अडुसार हम ene ue M 
आदमियों को तम्वुओं तथा सर सामान के सहसान 4 क 
घण्टे का Azra होने से उन्हे यात्रियों की वड़ी लाइन i. साथ 
चलना पड़ा और इस कारण घे सायंकाळ TAT CH बजे शेपनाग 
पहुँचे । पक घण्टे के विलस्व के दिए पाँच घण्टे का दण्ड झुगतना 
पडा | हमारे पास भोजन अथवा आराम का कोई साधन न होने स 
इतना uua हमें विल्कुळ Maca विताना पड़ा | Rene a आशे 
कक पड़ाव के स्थान का नाम  वायजन : Ner [3 i aren j यह पर 
बहुधा हवा का भारी तूफान आ जाता हैं इस लिए यहा आधीच 
तूफान का भय भी लग रहा था । TY छपा स उस दिन वर्षा नहीं 
| नहीं रहती । 


इस प्रकार १७ घोड़े ओर aac तथा छः आदमी मर गय थ। 
परन्तु सौभाग्य से. ऐसी कोई आफत आयी नहीं ओर आदमियों तथा 


के १० बजे हम शकेथकाये निद्रा की गोद में गये | 

दूसरे दिन प्रातःकाल शेषनाग से शीघ्र ही रवाना होकर हम 
पंचतारिणी के रास्ते पर हुये । घातः पाँच वजे के निकले हुये हम 
आठ मील का मार्ग चलकर १० वजे पंचतारिणी पहुँच गये । हमार 
आदमी और सामान भी एकाथ घण्टे के बाद आ पहुँचा । अमरनाथ 
यहाँ से केवळ पाँच मीळ दूर है इसलिये उसी ही दिन जा आने का 
हमने विचार किया परन्तु इतने में हमें सूचना मिली कि छड़ी महाराज 
के पहले कोई भी यात्री अमरनाथ जा नहीं सकता यह नियम हे | 
तथा “छड़ी महाराज की सवारी दूसरे दिन श्रावण शुदि १५ को qr 
प्रातः निकलने वाळी थी | इससे हमें तब तक राह देखने के 
अतिरिक्त कोई उपाय नहीं atl 

पंचतारिणी से आणे बढ़ने पर प्रारंभ में ‘ महाणुणघाट ' नाम 
से प्रसिद्ध तीन मील की चढ़ाई आती है । यह चढ़ाई समस्त यात्रा 
भर में ऊँची से ऊँची चढ़ाई है और समुद्र तल से १६,००० फीट की 
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ऊँचाई पर आयी है । ज्यों ज्यों ऊपर चढते जावें त्या त्यों बायीं 
ओर भयंकर ऊँचायी वाली want ओर दाहिनी तरफ गहरी 
'गहरी द्री और WE वहता हुआ बर्फ के पानी का झरना । यह 
अनुभव aia अलोकिक लगता है । मार्ग aga संकरा है, एक ही 
zag अथवा मनुष्य चळ सके वस इतनी चोड़ाई | तिसपर यहाँ भी 
मनुष्य तथा घोड़े अभ्यस्त होने से सरलता से चले जा रहे थे। 

महागुणघाट पहुँच कर पुनः पीछे दो मील जितनी उतराई 
उतर कर लगभग शोपनाग के धरासल जितनी ऊंचायी पर हम 
पंचतारिणी पहुँच गये । सायंकाळ तक में तो स्थान भी यात्रियों के 
तम्बूओं के द्वारा खचाखच भर जाने से वहाँ कोई वड़ा भारी मेळा 
लगा हो, ऐसा दृश्य छगता था और वातावरण आनन्दमय बन गया था। 

इस स्थान पर पहाड़ों में से निकलती नदियों की पाँच धारायें 
एकत्र होती हैं इससे उसका नाम पंचतारिणी पड़ा है । बहुत से 
यात्री शेषनाग तालाब तथा पंचतारिणी में स्नान करते हैं । हम भी 
वहाँ पर स्नान करके वाद में. भोजन करने गये । सायं-समय 
छड़ी महाराज m डेरे पर ' अमरकथा ? का वाचन होता है जिसमें 
यात्रियों को अमरनाथ की यात्रा का महत्व समझाने में आता है। 

रात्रि में थाळी पीट कर यह सूचना करने में आयी o C अमर- 
नाथ की यात्रा की शुरूआत दूसरे दिन अर्थात्‌ श्रावण शुदिं १० 
(ता. ३ री अगस्त) के दिन प्रातःकाल चार वजे होगी तथा डोळी. 
वालों को प्रातः ४ से ८ पर्यन्त आगे जञाने देने में आवेगा । ” 

हम इस सूचना के अनुखार प्रातःकाल चार वजे डोली में 
बैठकर रवाना हुये । संवत्‌ २०११ की श्रावण शुदि १५ के बुधवार 
तारीख तीसरी अगस्त १९५५ का दिन हमारे जीवन में चिरस्मरणीय 
वना रहेगा । कारण यह है कि उस दिन Ha भारत की एक अति 
कठिन मानी हुई यात्रा को पूणे कर भगवान्‌ अमरनाथ के दुळभ 
Rr ज्ञाने वाले दर्शन को किया ss - 

पाँच मील की यात्रा करनी थी । आधा एक मील पहुँचे होंगे 
कि इमें समाचार मिला कि मार्ग में ah पर्यास जमी होने से और 
यात्रियों की संख्या अधिक बढ़ जाने से भीड़ खूब हो गयी है ओर 


zaa से कठिन यात्रा केलास मानसरोवर की गिनी जाती है परन्तु 
उससे सहज ही छोटी परन्तु दूसरी सभी यात्राआं की अपेक्षा 
अमरनाथ की याचा अधिक कठिन है । 
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यात्रियों की एक लम्बी क़तार रास्ते में ठहर गयी है इसलिए डोली 
और घोड़ों को दस बजे तक आगे बढ़ने की मनाही है। 

समाचार को सुनकर डोली अथवा TEE पर AS यात्री उनसे नीचे 
उतर कर qao आगे बढ़ने लगे । हमें एकाध घण्टा लगा । भीड़ 
को कम होने देने के लिए हम वहाँ पर ही रुक गये ओर वाद में 
हमारे डोली वाले पहाड़ के ऊपर के भाग मे वफ पर चलाकर 
आगे ले गये । इस रास्ते से यदि कोई फिसले तो भगवान्‌ अमरः 
नाथ के धाम में सीधा पहुँच जावे - ऐसा जोखम था । परन्तु यदि 
इस प्रकार उतावलापन न किया होता तो सायंकाळ समय से पहुंचा | 
जा सके ऐसा न होता । वाद मे ज़रा आगे जाते हुये तीन मील की | 
चढ़ाई आयी | चक्कर-दार घूमघुमैया जैसे मार्ग पर होकर पर्वत पर 
चढ़ने को था । ज़रा ऊपर अथवा ज़रा नीचे दृष्टि डाळं तो 
चीटियों के समान क़द के दिखायी पड़ते यात्रियों की पंक्तियाँ 
दिखायी पड़ती थीं । 

पर्वेत के एक किनारे पर ऊपर १२५ फीट AST ओर ७५ फीट 
ऊँची अमरनाथ की शुफ़ा दृष्टिपथ मे आती है । 

जब हम इस गुफ़ा के पास पहुँचे तो हमारा हृदय एक प्रकार | 
की विशेष लगन से हृदय धड़कने लगा । जिस तीर्थघाम के लिए 
बहुत कुछ सुना था, जिसके दर्शन के लिए हज़ार मील से अधिक 
लम्बे तथा कितने ही स्थानों पर कष्टदायक प्रवास को पूरा कर हम' 
आये थे, उस दर्शन के प्राप्त करने की आखिरी घड़ी आ पहुँचने पर 
हषे से हृदय धड़क उठे यह विल्कुल स्वाभाविक था । हमारे साथ 
दूसरे भी अनेक यात्री थे । तथा वे सव हमारी तरह ही गुफ़्ा के 
समीप पहुँचते ही भगवान्‌ अमरनाथ के दर्शन के लिए अधीर हो 
उठे थे । इस समय का वातावरण देखते इये ऐसा भास होता था | 
कि मानो मायावी दुनिया का तमाम मोह छोड़कर यात्री. ग्रसु के | 
पवित्र धाम मे पहुँचने के लिए ' में पहले ” ' में पहले ” कर रहे हो। | 

शताब्दियाँ adi कि प्रत्येक वर्ष लाखों यात्री इस पवित्र | 
तीर्थस्थान की यात्रा पर आते रहे हैं । जिनमे भारत की अनेक | 
विभूतियाँ भी सम्मिलित हैं । सन्‌ १८९८ मे अमेरिका की अपनी | 
विजय-यात्रा पूरी करके स्वामी विवेकानन्द अमरनाथ के दर्शन को 
आये थे, स्वामी रामतीर्थ ने भी इस स्थळ की यात्रा की थी | 
तथा दो हज़ार वषे से ऊपर हुआ कि वेदधर्म के पुनरुद्धारक भगवान. 
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आद दकराचायने भी अमरनाथकी यात्रा की थ्री-एसा वत्तान्त मिलता है। 

JRE वाय तरफ नीचे ' अमर गंगा! नाम से जानी जाने- 
वाळी अमरावती नदी आयी है, जिसमें स्नान करने को महापुण्य 
माना जाता ह। इस नदी में सफेद रंग की मिट्टी हे 


ii Wi ८, वह बहुत 
च मानी जाती हे ओर अनेकों यात्री प्रसादरूप में उसे अपने 
साथ साथ ले जाते यहाँ पर यात्री स्नान-संध्या करके, zat 


प्रीत वदळ कर अमरनाथ के दर्शन के लए गुफ़ा में जाते EI 
यह TTD लगभग ८० फीट गहरी हे ओर खूब विशाल होने से 


> 


सकड़ी यात्री उसके अन्दर खड़े रह सकते हैं । शिवलिंग के दर्शन के 
लए यात्रा यदि भीड़-भडक्का करें तो कोई घटना न घटे उसके लिए 
काश्मीर सरकार ने लोहे की एक मोटी जाली वनाली है और उसके 
बाहर खड़े रहकर दर्शन कर सकते हैं | 
„ इस गुफा में दाहिनी तरफ एक कोने में छगभग आठ फीट 
ऊँचा ओर तीन से चार फीट के घेरे में पक शिवलिंग है जिसका 
दर्शान अतिहाय आश्चर्य ओर भक्तिभाव पेंदा करनेवाला हो जाता È I 
महीने में उजाले पक्ष के वीच Hou इकट्ठा होकर उसका शिवलिंग 
वनता है ओर अन्धेरे पक्ष से यह qw oue लगती है । परन्त यह 
शिवलिंग अपने पूर्णरूप से श्रावण ale १५ के दिन ही देखने को 
मिळता है - ऐसा कहा जाता है। 
विज्ञानशास्त्री लोग यह तक करते हैं कि समुद्र के पानी मे 
जिस प्रकार ज्वारभाटा आर लहरें उठती हें उसी प्रकार ही इस 
थळ मे भी ऊपर के पर्वत की छत से टपकते पानी का वफ वनता 
है ओर उसका शिवलिंग जेसा आकार वन जाता है । चन्द्र के 
आकर्षण से समुद्र मे ser ज्वारभाटा आता है वैसे ही चन्द्र के 
आकर्षण से यह शिवलिंग वनता है । उस आकर्षण के दूर होते ही 
समुद्र में जिस ज्वारभाटे का अभाव हो जाता है वैसे ही बर्फ का 
यह लिंग पिघळने लगता Èl परन्तु हज़ारों वर्ष हुये एक ही 
निश्चित स्थळ ऐसे संपूर्ण आकार का शिवलिंग निश्चित समय परः ही 
किस प्रकार वनता है - इस विषय मे वेज्ञानिक लोग कोई सन्तोप- 
कारक उत्तर नहीं दे सके। इससे स्वाभाविक रीति से ही यह 
मान्यता दृढ़ होती है कि इस शिवलिंग की रचना पीछे कोई दिव्यः 
तक्त्व-द्वीशक्ति वस रही है तथा यात्रियों को उसके पति जो श्रद्धा 


भक्ति उत्पन्न होती है वह यथार्थ होती है । 


= J 
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Safed की रचना के विषय में चाहे जो सत अथवा बिचार 
aa हो, परन्तु इस स्थळ पर आने वाळे यात्रियों को मानसिक शान्ति 
मिळती है, उनके विचारों में जो परिवतेन होता हे ओर उनकां हृदय 
ज्ञिस प्रकार ngaa वन जाता हैं, उस विषय मता Mega ही 
मतभेद नहीं है । ऐसा खुना है कि स्वामी विवेकानन्द ने जिस | 
समय इस गफ़ा में प्रवेश किया वे उस समय इतने मनस्क हो गये | 
थे, उनका सारा शरीर आनन्द के आवेश से कम्पायमान हो उटा | 
और खयं yea वन गये थे। बाद में उच्दों ने कहा कि “में | 
ay से इतना विभोर हो गया कि मुझे यह लिंग साक्षात्‌ भगवान्‌ | 
शंकर का ही स्वरूप लगा । यात्रा के किसी भी स्थळ सें मुझे इतनी | 
शान्ति, भव्यता ओर आनन्द का अनुभव हुआ नहीं atl मुझे |, 
भगवान BY का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ ओर उन्होंने मुझे यह वरदान दिया 
कि “तस्हारी इच्छा जव तक न हो तब तक तुम्हारी We होगी EDU 

लगभग १२५ फोट, 


E 
E 


at 
[s 
m 
E] 


ऊपर बताये अनुसार WHT की AIST 
ऊँचायी ७५ फीट ओर गहराई co फीट है । यात्री एक स्थल पर 
खड़ा रहकर देखे तो दायीं तरफ शिवलिंग ओर «nib तरफ दो ओर | 
an जमी दिखायी पड़ती है ओर वह au की शिळा वन जाती है। | 
उनमें से एक शिलापट्ट को गणेश ओर दूसरे को सती पार्वती के | 
नाम से जामा जाता È | | 
गुफा में प्रवेश करते ही यात्री चमड़े का जूता उतार कर । 
धान के पयाळ का बना चप्पल पहन लेते हैं ओर वाद में शिवलिंग | 
की पूजा विधि पूरी करके, कपड़ा, GAA, यथाशक्ति द्रव्य आदि .। 
अर्णण कर, श्री गणेश ओर पावेती की पूजा करके जीवन को धन्य | 
हुआ मानते हैं । इस बड़ी गुफा की बायीं ओर के कोने में एक | 
दूसरी छोटी गुफा आयी हे । उसमे एक सन्यासी वार्ह माल | 
ध्यानस्थ अवस्था से निवास करता है - ऐसा कहा जाता हे । हमने | 
पेंतीस at की उम्र के एक संन्यासी को वहाँ येठा हुआ देखा। 
गुफ़ा के वाहर कोयले की लगभग awe वोरियाँ देखीं, जो भोजन 
बनाने के कार्य से लीजाती हुई होनी चाहिए । क्योंकि इस प्रदेश मे | 
Um सी ga दृष्टि भे आता नहीं कि जिसमे से लकड़ी मिळ सके) । 
uz संन्यासी बारह सास वहाँ पर रहता है अथवा क्या है? इसका कोई 
। भी प्रमाण मिल सके एसा नहीं था और शंका उत्पन्न हो, ऐसी वात लगी | 
| faf, iter और पार्वती फे बफ 
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पट्टी पर जो द्रव्य भट रखने में आता है उसका उपयोग किस 
प्रकार होता है - इस विषय से एक eae तथ्य टे । इस 
यात्रा के अवसर पर यात्रियों के साथ कश्मीर सरकार से अफसरों 
का एक कम्प भेजने से आता हे । उसको देव को अर्पण की zi 
amg रक्कम ओर भेंट का निकाला करने का अधिकार रहता Y 
इस द्रव्य के तीन भाग करने मे आते हें। उनमे से एक भाग 
यात्रा के संघ के साथ जानेवाले छड़ी महाराज महन्त को देने में 
आता है | यह महन्त श्रीनगर से रहते हैं । एक भाग पहलगाम से 
२० सीळ के फासले पर आने वाले माड्न के नाम से प्रसिद्ध पण्डाओं के 
गाँब मे रहने चाले wa को मिळता है | (इस गाँव का सूल नाम 
मातेण्ड होना ae | योरोपियनाँ ने उसे अपश्रप्ट करके माड्न 
कहना आरंभ कर दिया । तीसरा भाग पहलगाम में बसते मलिक 
कुठ़स्व के unb को देने आता है। इन सभी भागीदारों के 
प्रतिनिधि यात्रा में साथ रहते हैं जिससे किसीको अपने भाग में 
कुछ कम मिलने की फरियाद का अवसर न रहे। अन्तिम भाग 
मलिक वंदा के मसल्मानो को देने की प्रथा के पीछे पक दन्तकथा 
प्रचलित है कि अमरनाथ की ge पहलगाम में वसते कितने ही 
sue गड्रियों ने की थी । इन गड़रियों के कितने ही जानवर 
खो जाते थे | वे उनके Sea को निकलते थे। तथा इस de में 
ळगभग अमरनाथ पर्यन्त पहुँच गये । वहाँ पर उन्होंने वफ का 
शिवलिंग देखा ही परन्तु साक्षात्‌ शंकर भगवान, का दर्शन भी किया। 
चाद इन चरवाहों ने इस मुफ़ा को दूसरों को भी वताया- 
इसलिए गफ़ा को तलाश कर निकालने वाले इन मलिक गड़रिया के 
aust को देवद्रव्य का तीसरा भाग देने में आता हे । n 
शफ़ा के arr निकल कर हमने ऊपर को देखा तो दो सफेद 
रंग के कवूतर और दूसरे दो अज्ञात पक्षी दृष्टि में पड़े । एसा एक 
विश्वास चला आता है कि जो कोई अमरनाथ की यात्रा का जावे 
उसे यदि ये कबूतर दिखाई न पड तो उसकी यात्रा निस्फळ ज्ञाती 
& । हमें कबूतर दिखाई पड़े इसलिये हमारी गाझा के [emer जाने 
का भय ठळ गया था । इन कबूतरों के विषय म॑ एक ऐसी दन्तकथा 
प्रचलित है कि एक समय भगवान्‌ शंकर सती पावती का 
अमरकथा * कहकर सुना रहे थे । उन्होंने सती को सूचना दी कि 
जव तक gu हँकारी भरती रहोगी तव म॑ कथा चाळू रखूगा, परन्तु 
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यदि तुम हुंकारी देना aeq करदोगी तो 


A 


कथा भी वन्द कर दंगा। 


मं 
कथा चल रही थी इतने में सती को निद्रा आने लगी । उस समय | 
दो सफेद कवूतर इस कथा को खुन रहे थे । इन कवूतरों ने देखा 
कि सती निद्रावश हो गई हैं इसलिये हम स्वयं भी कथा सुनने के 
लाभ को up XS - ऐसा समझ कर उन्होंने AMT भरना चालू 
रखा। इस प्रकार सारी कथा उन्होंने खुनी ओर उससे अमर वन गये) | 
ये ही दोनों कबूतर आज पर्यन्त वहाँ रह रहे हैं-ऐसा कहां जाता है। | 
दूसरी एक दुन्तकथा ऐसी चलती है कि ये दोनों कवूतर qo 
जन्म में शंकर के शिष्य थे। एक बार इन्होंने भगवान्‌ की समाधि 
में विक्षेप डाला इसलिए भगवान्‌ ने उन्हें शाप देकर कबूतर बना दिया। 
दन्तकथा की सत्यता के विषय में भले ही मतभेदः हो परन्तु | 
जिन कवूतरों को भगवान्‌ शंकर ने अमर किया था चेही आज | 
हज़ारों वर्ष से यहाँ बसते हें अथवा जिन्हें हमने देखा चे दूसरे । 
होंगे - यह निश्चय हो सके ऐसा नहीं है। तथा वहाँ की amr 
मास की असाध्य ठण्ढी में ये कबूतर वारह मास वहाँ vet होंगे | 
अथवां क्या ? ओर यदि रहते हैं तो कया खाकर जीते होंगे - यह | 
कहना मुश्किल है । क्‍यों कि वहाँ पर बर्फ ओर पत्थर के सिवा | 
दूसरा कुछ भी नहीं है इसलिए इन कवूतरो की वहाँ पर उपस्थिति | 
एक असमाधेय समस्या वन गयी है। मानव की वुद्धि बहुत ही | 
तीक्ष्ण गिनी जाती है परन्तु ऐसे कितने ही प्रसंगों में यह बुद्धि भी 
काम कर सकती नहीं | | 
इस OR में एक दूसरा चमत्कार यह देखने में आया कि 
TRU के नीचे ओर गुफ़ा के दाहिने वायें दोनों किनारों पर खूब ही 
7 वफ जमी होती है परन्तु गुफा की छत पर (वाहर के भाग में) 
विल्कुल ही वफ देखने में आती नहीं । | 
१४४ गुफा से वाहर निकल कर नज़र डालने पर केलास पर्यत की 
झांकी मिळती हे । परन्तु उस दिन वादल होने से हम केलास देख 
नहीं सके । हिमालय का यह शिखर अमरनाथ से बहुत दूर है। 
तथा वहाँ पर जाने का मार्ग भी wet है। A 
. आतः साढ़े ग्यारह वजे अमरनाथ भगवान्‌ का दूसरी वार 
दर्शन करके हम पंचतारिणी के रास्ते से पीछे छोटे । 
चार दिवस की इस अति कठिन और सदा याद रहे पेसी 
दुर्म ओर mew यात्रा के बीच डोली वाळे और zzz बाळे हमारे 
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अमरनाथ की यात्रा ३५७५ 
परिवार जैसे वन गये थे ओर यात्रा पूरी होने पर उन्हें विदायी देते 
हुये स्वाभाविक रीति से खिन्नता हो पड़ी । -o- 

अपने देश की जनता अधिकांश में धर्सपरायण है । भारत X 
२१ करोड हिन्दू स्वयं भिन्न प्रकार के अपने माने हुये देव-देवियों की 
पूजा-प्रार्थना करते हैं । वे इश्वर पर की जानेबाली अखण्ड और 
अनन्त श्रद्धा में धर्म की पर्यात्तता मानते Fl इस श्रद्धा के बल 
पर हर वर्ष सकड़ों अथवा सहस्रों मील की कष्ट भरी यात्रा करके 
हज़ारों नर-नारी यात्री भगवान्‌ अमरनाथ के दर्शन को जाते Yo 
इस यात्रा की अनेक कठिनाइयों को गिने विना वे महाकष्ट सहन 
कर अमरनाथ का दर्शन पाने से जीवन को धन्य ओर Fane बना 
मानते हैं । हिन्दृधर्स ऐसे श्रद्धालुओं की श्रद्धा पर ही टिका हुआ 
है - ऐसा कहने मे कुछ भी खोट नहीं । भारतवासियों का ae 
जीवन जव तक सुरक्षित रहेगा तव तक धर्म-विषयक हिन्दुओं की 
इस निष्टा को विल्कुल आँच नहीं लगेगी | 

अमरनाथ की जो पोराणिक कथा है वह बहुत लम्बी है 
और उसमें केवळ भगवान्‌ शिव की ही महिमा गाने में आयी है । 
यात्रा किस प्रकार करनी. चाहिए, रास्ते में पूजा करने योग्य कोन 
कोन से स्थान आते हैं, कोन कोन सी कथाओं के श्रवण करने से 
ओर किन किन नदियों में स्नान करने से किन किन फलों की प्राप्ति 
होती है, इत्यादि विषयों पर उसमें विस्तार से उल्लेख करने में 
आया है । परन्तु कथा में वर्णित aga से स्थानां का इस समय 
कोई पता नहीं । ये स्थळ ga हो गये हों ऐसा agama होता है। 
इसलिए कथा में बताये हुये अनुखार कर्मविधि हो नहीं सकती | 

कथा में एक ऐसी वात भी आती .है कि .अमरकथा के महत्त्व 
को सुनकर सती पार्वती ने महादेव से पूछा कि “यह यात्रा सव से 
विशेष फलदायक कव होती है - यह कृपा करके कहो। ” उसके 
उत्तर में महादेव ने कहा कि “ हे पावती ! यात्राका सव से वड़ा 
पुण्य श्रावण मास को पूणिमा को मिळता है, क्यों कि महादेव ने 
अपना पूर्णरूप रक्षावन्धन की पूर्णिमा को प्रदर्शित किया है। जो 
कुछ भी हो, हे देवि! अमरनाथ के दर्शन ओर पूजन से काशी- 
विश्वनाथ फे ज्योतिलिंग के दशन और पूजन को अपेक्षा दस गुना, 
प्रयागयात्रा से सो गुना ओर नेमिषारण्य तथा कुरुक्षेत्र की यात्रा से 
हज़ार गुना पुण्य प्राप्त होता है । ” 
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४३ 
मलबार तट की छोटी यात्रा 


भारत के यात्रा-धामों की कई वार यात्रा की है; परन्तु 
‘agar किनारे का अमुक भाग रह गया था ifa जेसा कि कोचीन से 
Raga पर्यन्त का भाग प्राकृतिक दृश्यों ३ वनश्री से भरपूर- | 
जो दक्षिण भारत का नन्दनवन कहा जाता E | s | 
जाडे की ऋतु होने से एक दिन वम्वई में बेठे हये मलवार | 
किनारे की ज़मीन के रास्ते से यात्रा करने का विचार आया। | 
इसलिए में और मेरे मित्र श्री शिवजीभाई सेठिया, sit कलकत्ते में | 
कोयले के बड़े व्यापारी हैं और कोयले की खानें भी रखते हैं, उनके | 
साथ कोचीन से कन्याकुमारी पर्यन्त भूमिमार्ग से यात्रा करने का | 
निर्णय किया | । | 
हम तारीख १६-१-०६ के दिन प्रातः ६ वजे बम्बई से एरोप्लेन | 
में कोचीन जाने के लिए रवाना हुये । बम्बई से कोचीन का पाँच 
घण्टे का रास्ता है । मार्ग में बेलापुर ओर बँगलोर में हवाई जहाज 
रुकता है । हम ग्यारह बजे कोचीन पहुँचे | 

* कोचीन में हमारी कपड़े की दूकान है । वहाँ पर सभी 
सुविधा की गई थी । परन्तु भाटिया शृहस्थ श्रीमान्‌ aot West 
जेठाभाई चाला, श्री वाबूळाळभाईँ एक उत्तम खानदान वहाँ रहते हैं| 
उनकी कोचीन में वाप-दादा के समय से फर्म चलती है । उनके 
बहुत सी. प्जेंसियाँ भी हैं । बहुत प्रसिद्ध हैं ओर अच्छा प्रभाव है। 
चे खूब आग्रह करके हमे अपने यहाँ ले गये और एक दिवस रोका। 
इम कोचीन मे एक दिन रुके । कोचीन मे दो भाग jj 
मध्य में खाड़ी है। एक भाग को कोचीन कहा जाता है जब कि | 
दूसरे भाग को एर्नाकोलम कहा जाता है। खाड़ी पर भारी उल | 
dut हुआ हे। 
यहाँ पर सुन्द्र बन्दरगाह हे । भारत सरकार की नेवी कॉ | 

स्थळ हैं । कहा जाता है मि कोचीन का वन्दरगा बनने के पूण 

यहाँ पर कोइडङ्लूर नाम का बन्दरगाह था। तथा देश-विदेश के 
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मलबार तट की छोटी यात्रा उ 
सैनिक पोत यहाँ पर ठहरते थे । परन्त प्राकृतिक परिवतन के 
कारण वहाँ समुद्र के आगे की खाड़ी भरती गई । आज कोचीन 
भारत के पश्चिम किनारे परं एक अद्भुत नसगिक सॉन्दयमय चन्द्रः 
गाह है। वहाँ पर विश्व के प्रत्येक बन्दरगाह की स्टीमरें यातायात 
करती हैं । तथा कितना भी तूफान हो परन्तु स्टीमरों क्रे खड़े 
करने की यहाँ पर पर्याप्त सुविधा है । RAZA तक का माल इस 
बन्द्रगाह से विदेश के लिप लदता Eg 

कोचीन में हमने वास्कोडीगामा की समाधि देखी तथा दुसरे 
दर्शनीय स्थळ देखे । अर्नाकुलम के लिए पेसी लोकोक्ति है कि 
ऋषि नाग ने अपने अन्तिम दिन यहीं पर विताये थे। इसलिए 
कॅषिनागकुलम्‌ से एर्नाकुलम नाम पड़ा होगा ऐसा कहा जाता ZO 

यहाँ पर सोराष्ट्र तथा गुजरात के भाइयों की वस्ती अच्छी 
है | सभी भाई अच्छी स्थिति में हैं । कितने ही तो १५०-२०० वर्ष 
qd यहाँ आकर बसे हें 

हम दूसरे दिन कोचीन खे रवाना होकर sews पहुँचे | 
कोचीन से अब्पाई ३८ मील दूर है । 

यहाँ पर हिन्दुओं के सुन्दर मन्दिर देखने लायक हें । यहाँ 
से ही नारियल की गिरी ओर नारियल, तेजपत्र, इमारती लकड़ी 
भारी मात्रा में समुद्र-मार्ग से वाहर जाती है। राज्य का दूसरे 
नम्वर का बन्दरगाह है | वस्ती छगभग सवा लाख की है। यहाँ भी 
गजरात तथा सौराप्टु के भाइयों की वस्ती अच्छी संख्या में हैं । 

sequ में दोपहर को हमने श्रीमान्‌ सेठश्री लीलाधरभाई के 
यहाँ भोजन किया । वे कच्छ के निवासी हैं. और लगभग १५० 
यष से यहा रहते हैं | 

दोपहर के चाद wears से चिवेन्द्रम्‌ जाने को रवाना mA | 
अल्पाई से Ramga ९० मील दूर है । रास्ता पक्का और तारकोल 
का है। मार्ग के दोनों तरफ gat की घटा बंधी हुई है। किसी 
Fx स्थान पर तो भगवान्‌ सूर्यनारायण का दर्शन भी नहीं होता है। 

कोचीन से चिवेन्द्रम्‌ तक जाते हुये मार्ग में दोनों ओर समुद्र 
है । पञश्चिम-पाशव में अरव सागर तथा पूचे-पाइचे में एक ८० से 
१०० मील लम्बी कीलोन पन्त नहर है । सारे माळ का यातायात 
इस नहर के द्वारा होता है । मोटर वोट, weet तथा किश्तियों में 
माळ भरकर इस नहर के द्वारा कोचीन बन्दर पर पहुँचता है। 
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३७८ मेरी अनुभव-कथा 
तथा वहाँ से परदेश के लिए चढता है । यात्री भी इस नहरमार्गसे 
यात्रा करते हैं। 
त्रिवेन्द्रम रोम शहर की भाँति पहाडियों पर वसा है । वहाँ 
की आबादी ११ लाख की है । वहाँ पर दो दिवस तक हम ठहरे। 
देखने योग्य स्थलों में कालेज, कोडियार महल (मा. राजप्रमुख का 
महल ) लेजिस्लेटिव चेम्वर, विक्टोरिया stat, टाउन-हाल, युनि- | 
वर्सिटी आदि मुख्य इमारतें हैं तथा म्यूज्ञियम, जू, आटे-गेळरी | 
जहाँ पर तिब्बत, चीन, जापान, बेलण्डीस आदि के चित्र हैं । राजा 
रवि वर्मा का पश्चिमी रीति का चित्र तथा उसी प्रकार महान्‌ चित्र- 
कार खर निकोलस रोकी का भी चित्र है । | 
अक्वेरियम जो कि एशिया में बड़े से बड़ा है, विशेष देखने | 
लायक है। शीशे की फ्रेमवाले २५ कांक्रीट के तालाबों में fra भिन्न | 
प्रकार की मछलियाँ. रखने में आयी हें | 
श्री पद्मनाम स्वामी का मन्दिर-शेषनाग की अनन्त झाय्या पर 
शयन करते हुये भगवान्‌ का समस्त भारत में ऐसा एक ही मन्दिर 
है । सात agar गोपुरम्‌ ( मिनारा ) वाला यह मन्दिर अद्भुत | 
शिल्पकला से परिपूणी है gat अनेक दर्शनीय स्थलों को देखा। | 
यहाँ सौराष्ट्र तथा गुजरात के भाइयों की वस्ती न्यून E 
aay से कन्याकुमारी गया । वह ५४ मील की दूरी पर है। | 
हिंदमहासाग, अरबीसागर तथा बंगाल का उपसागर - इन | 
तीनों का यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। | 
यहाँ का सूर्यास्त देखने जैसा है । भगवान्‌ सुर्यनारायण जिस | 
समय अस्ताचळ पर पधारते È तव खूब समीप दिखाई पड़ते हैं | 
तथा बहुत प्रकाश फेलता है । सूर्यास्त के वाद भी कुदरती दृश्य | 
इतना सुन्दर दिखायी पड़ता है कि aga से लोग उसको देखने के । 
लिए ही आते हैं। यहाँ पर पूर्णिमा के दिवस जिस समय सूर्य अस्त | 
होता है उसी समय चंद्र का उदय होता है-यह विशेष देखने योग्य है। | 
यहाँ पर कन्याकुमारी देवी का भव्य मंदिर है। वहाँ पर 
दर्शन करने के लिए पुरुषों को केवळ धोती पहन कर जाने की TT 
है । स्नान करने के लिए यहाँ पर सुन्दर घाट बंधा È | | 
यहाँ पर एटम बम्ब में उपयोग होनेवाली थोरियम नामका | 
रेत प्रचुर मात्रा में है । पहले यहाँ से ही हज़ारों टन परदेश के | 
लिए चढ़ती थी । परन्तु हाळ में अपनी शान्तिप्रिय भारत सरकार ने | 
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उसकी निकासी बन्द कर दी Eg 

श्री स्वामी विचेकानन्दजी ने अमेरिका जाने से पूर्व यहीं पर 
पक शिळा पर वेठकर प्रभुपार्थना'की थी । पूज्य महात्माजी ने भी 
यहीं समुद्र के मध्य शिला पर वेठकर प्रार्थना की थ्री । 

हम सायं पाँच वजे कन्याकुमारी पहुँचे। सभी mdi 
स्थलों को देखकर रात्रि में ९ बजे हम पीछे त्रिवेन्द्रम वापस आये । 

तीसरे दिन त्रिवेन्द्रम से कोटायम जाने के लिए रवाना हुये | 
रास्ते में संगनाशेरी नाम का गाँव आता है। थोड़े समय पहले ही 
अपने उपराष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन के वरद्‌ वस्तों से वहाँ पर एक 
नायर कालेज खोला गया हे । वह वहुत सुन्दर जगह के ऊपर 
वना हुआ है तथा खेल-कूद के लिए बड़े बड़े मैदान और वगाचे. 
बनाये गये E 

कोटायम ऊँची पहाड़ी पर आया हुआ हवा खाने का स्थळ 
है । वस्ती ४० हज़ार की है । यहाँ पर एक सीमेण्ट फेक्टरी है। 
प्रदेश पहाड़ी है । यहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं हे परन्तु नहर के 
रास्ते से कोचीन के साथ जुड़ा हुआ है। हाल में अर्नाकुलम्‌ 
Hata की नयी रेलवे लाइन होनेवाली है । उससे यहाँ पर tad- 
स्टेशन होगा | 

यहाँ पर इलायची और मिचे की फसल बड़ी मात्रा में होती 
है। मिर्च की मौसम होने से रास्ते में स्थान स्थान पर मिच 
खुखाई जाती हुयी नज़र में पड़ती थी | कोटायम के पीछे चाय 
और रवर का छाण्टेशान शुरू हो रहा है । ह 

कोटायम से टेकडी गया । यहाँ पर एक सुन्दर सरोवर है । 
उसे ' पेरियार लेक ' के नाम से जानने में आता है t जिसकी 
लम्वाई दस मील तथा चौड़ाई २ मील है । उसमें से Wei निकाल 
कर विजली उत्पन्न की गई है । हाल में भी उसमें से नयी नहरें 
निकाल कर बड़ी बड़ी टरवाइनें लगाने का कामकाज चलता Zz 

सरोवर में मोटरबोट में फिरने के लिए aga से मोजी आते 
हैं । त्रावणकोर के महाराज ने यहाँ पर हवा खाने के लिए _महरू 
बनवाया है । योरोप, अमेरिका से जो यात्री हिन्द में आते हैं वे. 
सव यहाँ पर आते हैं । qo पण्डित जी भी थोड़े दिवस आराम 
करने के लिए यहाँ रहे थे। 

यहाँ पर हाथी, वारहसिंगा, हिरण आदि बहुत से उत्तम पशु 
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देखने में आते हैं । कभी कभी चीते का भी दर्शन हो जाता है। 
इस तरफ sas हुये हुये खेती करके श्रीमान्‌ वन गये इये 
अनेक कुटुम्ब वसते हैं । एक वर्गमील में लगभग १,२०० मनुष्यों की 
बस्ती आती हे । इतनी घनी आवादी किसी भी भाग में नहीं है 
हम पेरियार लेक में मोटरवोट में घूमे । हाथियों आदि को 
देखकर दोपहर का भोजन करके हम मदूरा जाने को रवाना हये । 
यहाँ से मदूरा ८२ मील दूर है । मदूरा से तत्काल गाड़ी मिल गयी | 
इसलिए सीधे श्री रामेश्वर गये । रामेश्वर में एक दिन रुककर खूब 
दर्शन feat) वहाँ से धनुषकोटी होकर दूसरे दिन मदूरा वापस 
आ पहुँचे | 
मदूरा में एक दिवस उहरकर श्री मीनाक्षी देवी के मन्दिर को 
देखा जो बहुत ही देखने लायक है am तालाब wa आदि | 
दर्शनीय स्थलों को देखकर त्रिचिनापछी गये । 
त्रिचिनापलली से ante गया | तंजोर यहाँ से ३३ मील Eg 
यहाँ पर शिवपावेती का १३००-१३५० वर्ण पुराना मन्दिर है । यहाँ 
पर ताँचा, पित्तल के वतेनों पर हाथ कारीगरी का काम aga सुन्दर 
बनाया जाता है | 
तंजोर से त्रिचिनापली वापस आकर मद्रास होकर दसवें दिन | 
ams वापस पहुंचा | | 
इस सारी यात्रा के अन्दर मेने देखा कि मलवार किनारे की | 
वस्ती का बड़ा भाग शिक्षित है तथा ७५ प्रतिशत ईसाई धर्म का . |. 
पालन करते हें । सारे मार्ग में गाँव की कोई सीमा नहीं है। | 
रास्ते में मकानों की पंक्तिमाला चाळू ही रहती है | छोटी ऊँचाई के | 
परन्तु सुविधावाले खूब स्वच्छ और सुन्दर मकान हें । | 
समस्त माग में शिक्षण के लिए स्कूल हैं । हर चार छः मील 
पर एक हाईस्कूल तथा हरएक दस वीस मील पर एक कालेज है। | 
इस स्थान पर शिक्षा के साथ मानवता के गुण भी देखने में 
आते हैं । विद्यार्थी और विद्याथिनियें साथ चली जाती हों परन्तु 
दोनों की निर्दोष भावना देखकर मान पेदा होता है । उनके स्वच्छ 
'कपड़े, नम्रता, विवेक, मागे पर बीच में न चलकर दोनों फूटपाथों 
- पर चलने की आदत देखकर अपने को सहज dara की भावना 
पेदा होती है। जब कि अपने यहाँ सौराष्टू में मेने कितनी ही 
जगहों पर देखा है कि मनुष्यों को उल्टा चलने की बुरी आदत 
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पड़ गयी है। 
ES तरफ जगह जगह पर शिक्षा के धाम हैं। aaff 
dhrz में जहाँ भी देखो वहाँ अज्ञानता दृष्टि में आती है । 
इस तरफ Pur? मिशन बहुत अधिक हैं। इन लोगों ने 
अपने धर्मप्रचार के साथ मानवसेवा भी खूब की है। दूसरे कितने 
ही धर्मा ने धर्मपरिवतन के लिए जो जुल्म किये हैं वैखा जुल्म ईसाई 
MR नहीं किया है । परन्तु ud की सेवा, स्वच्छता, उच्च” 
शिक्षण, मानवता आदि उच्च गुणों को जनता ने उनके सहवास से 
सीख सकी € | बे अंग्रेज़ों के सहवास से स्वच्छता से रहते हें 
तथा शिक्षा, लेते हैं । भाषा तामीळ होने से कुछ समझ में आता 
नहीं परन्तु अंग्रेज़ी का प्रचार अधिक है । j 
समस्त मलवार किनारे पर वर्षा १०० से १५० इञ्च जितनी 
पड़ती है | वहाँ की मुख्य पेदावार नीचे लिखे अनुसार है -- 
नारियल :- जो वहाँ के कल्पवृक्ष m cem हे । भारत में 
नारियल की पेदावार इस प्रदेश में बड़ी मात्रा में होती है। एक 
समय ऐसा था कि समस्त जगत्‌ को नारियल की गिरी ओर नारियल 
यहाँ से पूरा पड़ता atl परन्तु aaa बीतने पर नारियळ का 
उपयोग साचुन, सुगंधित web तथा खाने में ज्यों ज्यों अधिक बढ़ता 
गया त्यों त्यों न्यूनता पड़ती गई। हाल में भारत सरकार ने 
नारियल के वृक्ष को जितनी चाहिए उतनी खाद देकर नारियछ की 
उपज बढ़ाने के लिप एक जाँच समिति नियुक्त की है। 
रस्सी :- alias तोड़ने के बाद उसका फल तथा छाल 
ge करने में आते हें । पहले इस छाल का प्रयोग जलाने में 
हआ करता था । परन्तु समय बीतने पर उसमें से रस्सी बनाने का 
उद्योग हाथ में लगा । इस छाल को तीन चार मास खारे पानी की 
ज़मीन में गाड़ने मे आता है । जितना ज्यादा समय यह जमीन में 
अधिक रहे उतना मज़बूत बनती है । मुद्दत पूरी होने पर इस 
नारियळ के वाळ को ज़मीन मे से निकालने मे आता है । उसके 
बाद इसे कूटने में आता है । इस कूटी हुई छाल मे से रेशे जिसे 
वे लोग अगरी कहते हैं - वह वनता हे । इन tat से रस्सी वनती 
HJ के सहारे से जैसे रूई से सूत वनता है वेसे ही लकड़ी 
के पक यंत्र की सहायता से रस्सियाँ तेयार होती हैं । पतली ओर 
मोटी दोनों प्रकार की रस्सियाँ तैयार होती Fl इन रस्सियों से 
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पायदान, चटाई आदि qum हें । यह सव हाथ की मेहनत से 
होता है । आवश्यकता पड़े तो यंत्रों की सहायता ली जाती हे | 
पायदान केवळ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश के लिए भी भारी 
संख्या मे जाता है। 

. बम्बई, कलकत्ता, रंगून, करांची आदि स्थानों मे इस रस्सी की ' 
खूब माँग है । रस्सी का मुख्य उद्योग अल्पाई मे है, हरण्क गाँव में 
हाथयंत्र की फैक्टरियाँ भी हैं । यह उद्योग गृहउद्योग के. रूप मे 
बस्ती का आधा भाग इस उद्योग पर निर्भर रहता है । 

मिर्च :- यहाँ से निकास होनेवाली वस्तुओं मे मिच अग्रगण्य. 
स्थान रखती है । दूसरे विश्वयुद्ध के दरम्यान मिच की सव से 
अधिक उपज करने वाले इण्डोनेशिया मे खाना-खराबी होने से 
मळवार की मित्र को अच्छा अवसर मिला । faa का भाव प्रति 
हण्डूवेट १२५ रूपये था। उसमे से बढ़कर चार हज़ार रूपये 
जितना होगया । अमेरिका लगभग ७५ प्रतिशत माळ aaa था। | 
इण्डोनेशिया फिर से मिचे का उत्पादन वढाने लगा । इससे यहाँ 
की मिच की खपत विलायत मे न्यून भाव पर होती है । हाल में 
उस प्रति हण्ड्वेट भाव एक हज़ार रूपये के आस-पास है। | 
मिच की खेतीवाड़ियों तथा खेतों मे वृक्ष पर वेळ चढ़ाकर होती 
है । बोंने के बाद लगभग तीन वर्ण तक फळ आता EO! इसके å 
गुच्छे होते हैं । पक जाने पर उतार कर सुखाते हैं । सूख जाने 
पर काळी पड़ जाती है । मिच थोड़े वषं रख छोड़ने पर बिगड़ती 
नहीं | एक एकड़ ज़मीन में तीन चार हण्डवेट मिच तेयार होती 
है। मिच का मोसम नवम्वर से अपरेल पर्यन्त गिना जाता है। 
यहाँ पर इसकी खेती ९२ हज़ार एकड़ मे है । पेदावार लगभग 
अठारह हज़ार टन होती है । ८० प्रतिशत माळ विदेश जाता है- 
इसलिए लगभग १५ हज़ार टन की निकासी होती EO उसकी 
qma तीन करोड़ जितनी होती EO) उतने ही प्रमाण मे मिच 

` अपने को डालर को पेदाइश कराती है कोर निकासी की चुंगी भी 

मिळती है । 

इसके उपरान्त काजू , सोपारी, इलायची, हल्दी, चाय, काफी 
रवर आदि बहुत सी पेदावार होती है । 

अफ्रीका ओर दूसरे देशों मे से बहुत से भारतीय घूमने 
आते हैं । वे दिल्ली, आग्रा आदि मुख्य शहरों को देखकर चले जाते 
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` हें और मानते हैं कि हमने देश देख लिया ca लोगों को मेरी 


विशेष सम्मति यहद है कि उत्तर मे जिस प्रकार हिमालय मे समृद्धि 
भरी पड़ी है, वेसे ही दक्षिण में मलवार तट पर समृद्धि भरी है । 
जब तक यहाँ पर छोग आते नहीं तब तक देश की सच्ची समृद्धि का 
पता चलता नहीं | दुसरें देशों को भी भुला देनेवाली सुन्दरता तथा 
समृद्धि यहाँ भरी पड़ी है। अफ्रीका के अन्द्र काँगो जैसा हराभरा 
देश कहा जाता है उससे भी हराभरा ओर सुन्दर यह प्रदेश है । 
दुसरे देश के यात्री गाइड देखकर इस तरफ यात्रा के लिये आते 
हैं परन्तु अपने agi को ऐसे विषय मे दिलचस्पी तथा 
ज्ञान भी नहीं वेसा देखने मे आता E 
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जीवन के अनुभवों के लिखने की शुरूआत जब कि तो m 
स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि इतने अधिक प्रकरण हो जावेंगे । 
मुझे अनुभव की वाते कहने की आदत सच्ची है परन्तु अनपढ़ 
मनुष्य होने से कहा नहीं । 

* योरोप का प्रवास ? ओर ' तपोभूमि वदरी-केदार ' ये दोनों 
ही मेरे अनुभव की बातें Fl मुझे छोटेपन से अच्छी पुस्तकें 
पढ़ने का झोक़ था । 

बचपन में मुझे नाश्ता के लिए दो चार आना मिलता था। 
उसमें से नाइता न लेकर किताब खरीदता था। यात्रा में भी मेरे 
पास पुस्तकें होती हैं । कुछ भी समझने की शक्ति आयी है तो 
उस वाचन ओर देशाटन से आयी है। उत्तम पुस्तकों से और 
देश विदेश फिरकर मेंने ज्ञान प्राप्त क्रिया हे । उपन्यास मैंने पढ़ा 
नहीं, चन्द्रकान्त के तीनों ही भाग में से वार वार दष्टान्त पढ़ा है। 
ऐतिहासिक पुस्तकें भी पढ़ी हैं । एक बार मेरे एक मित्र को पुस्तक 
लिखनी थी । उसने १५ दिन तक रोटी अपने हाथों पकायी । 

बरडा पचेत पर घुमली के झोधने के लिए हम wa घूमे । सोन- 
कंसार ओर लाखापत बावरिया की वात जानने के लिए सिन्दूर और 
पंसिळ की सलाई ले जाकर पाटी पर घोटकर अक्षर लिखा । गाँव 
गाँव में थे पारियाँ खड़ी हैं । ऐसा लोकसाहित्य स्व. मेघाणी भाई ने 
इस देश को पूरापूरा दिया । मेह-उजली, हलामण' जेठा, सोनः 
कंसारी आदि के शुद्ध प्रेम का यह किस्सा हमने पढ़ा और सुना | 
बहुत वार हमारे यहाँ मेहरों ओर नागड़ियों के मध्य संग्राम हुआ | 
उसमं घायल हुये को रक्त से लथाफथ चारपायी पर डालकर लोग 


लाते थे तो उस समय ऐसी लोक्र-वातयिं याद आती थीं । आज तो 
खरा प्रेम, खरी भक्ति, खरा शोय, सच्चा हृदय भाग्य से ही देखने को i 


———— ———————— 


मिलता èl जहाँ देखे वहाँ कृत्रिमता दिखायी देती है । 
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३८ 
अफ्रीका में साइ Fy 
पचास मील का ede a uice e 
लिए लम्वा होकर सोता था । उस पक वीच में विशाम dar 
साय होती दाया d उस समय थेले में ण्काधी पुस्तक 
= S पता था। पुस्तक न हो तो आकाश के सामने 
देखकर विचार करता था। जगत्‌ के अन्दर सुख-दुःख qq है? 
परम पर d 3 
ena Fas dom ल a अने क विचार आते थे। कहीं 
चाळपन का अज्ञान था | i ew M ees CF 
Jav 2s = Si TT कक समझ मे आता É > ga- 
ढु S मन का माना हुआ विकार है। यह हृदय में उत्पन्न 
हुईं छाया Wi 
छोटी वय में धन्धे से जुड़ जाने के कारण में aza पढ़ नहीं 
सका - इसका दुःख मन में रह गया। इसलिए अपने वालको को 
मने पढ़ाया । अपने तीनों ही पुत्रों को उनकी इच्छा और सुविधा के 
अनुसार न्यूनाधिक अध्ययन कराया । अपनी दोनों पुत्रियों को 
स्नातिका-ग्रे्ञयेट करने के वाद dows और अमेरिका भेजकर उनकी 
इच्छा के अनुसार पढ़ाई का प्रवन्ध कर दिया । अपने पुत्रों की भी 
जापान, योरोप, अमेरिका आदि स्थानों पर भेजा । विश्व-यात्रा 
करायी | इस प्रकार AA अपने कतेव्य पूरा करने का सन्तोष लिया । 
अपने जिस जगह खूब ही आनन्द किया हो, अथवा जहाँ अपने 
स्वयं खुखी हुये हों, वह जगह देश में हो अथवा भले ही परदेश में 
हो, परन्तु वह अपने को aga याद आती Èl ऐसे सुखदायक 
स्थळ का संस्मरण स्मृति-पट से कभी भी हट सकता नहीं | जिस 
समय ऐसी जगह की स्मृति अपने हृदय में स्फुरित होती है उस 
AAT अपने को कोई वणेन न कर सके - ऐसा आनन्द आता Eg 
तथा इस प्रकार भूतकाल की पुरानी स्म्न॒तियाँ अभी कल ही बनी हों, 
वेसा लगता है । ऊपर दिखलाया हुआ कोई भी कुदरती भाव मुझे 
बहुत वार इस्ट अफ्रीका के प्रदेशों का हृदय में उठ पड़ता है। 
क्यों कि इन स्थूल लगते स्थलों के साथ सम्बन्ध भी अपने किसी 
पूवे ऋणानुवन्ध से Far हुआ होता È | 
सन्‌ १९०१ से आज दिन पर्यन्त मेने अफ्रीका की ४७ ant 
की हैं । सामान्यतया प्रतिवर्ष एक सफर तो होती थी, परन्तु बीच 
बीच में कई वार ऊपर-ऊपर रुक भी जाता था, उसी प्रकार एकाध 
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वार यहाँ भी रुक गया । विधि की विचित्रता तो यह है कि, ऐसा | 
होने पर भी हाल के क्रायदों के अनुसार में इतनी यात्रायें भी कर । 
आया हैँ और वहाँ के विकास में यथाशक्ति सहायता भा दी हे 
परन्तु get के वतनी होने का पात्र नहीं _ बनः पाया है ~ क्यों कि 
वहाँ पर पाँच qu से ज्यादा अखण्डरूप से रहना नाहिए, सो में 
रहा नहीं | | 
x x x | 
व्यापार के कामकाज में तथा संस्थाओं के संचालन में हमें 
कितने ही उत्तम साथी मिले हैं; उसी से इतने अधिक कामके | 
लिए में पहुँच पाया हँ । भाई वल्लभदास अफ्रीका में साइसल का | 


रे 
A A 


A छि 
काम संभालते थे । चे वीमार पड़े । तवियत इतनी तक विगड़ी कि 
उन्हें स्वदेशा में छाना पडा । वहाँ उनका खूब उपचार कया | उन्हें 
Frat का ui हुआ । यह पीड़ा जीवहर निकली | उनके अवसान से | 
मूझे aga आघात पहुँचा । वे मेरे लिए सगे भाई से विशेष थे। 
उनका प्रेम भरत जैसा था । लक्ष्मण जेसी उनकी भक्ति थी। 
उन्होंने मुझ से पूछे विना कोई काम नहीं किया । सगे भाइयों के | 
साथ न हो ऐसा प्रेम, मीठापन, भाई वल्लभदास की तरफ़ से मिला! | 
उन्होंने रात्रि-दिन को विना देखे काम किया । उनके सहकार से ही 
रूई का इतना व्यापार खिला हुआ वना सका | उनका स्मरण आते 
ही हृदय भर आता Yd 

वड़े भाई का देहान्त २४ वष पूवे दो जाने से कुठुम्ब का 
सारा व्यवहार At सिर पर आ पड़ा । ये सभी भार mnes का 
वड़ा होने पर समझा जा सकता है | i 

मेरे छोटे भाई मथुरादास टाँगानिका में कामजाज संभालते 
थे । वहाँ पर उन्होंने व्यापार खिलाया । वाद में वे जुदा इये* 
और स्वतंत्र कामकाज धारंभ किये । दार-प-सलाम में उन्होंने आय 
समाज मन्दिर स्थापित किया । कन्याशाळा स्थापित की तथा साव 
जनिक कामों को विकसित किया। उनका दुःखद अवसान हुआ। मेरे 
जीवन में एक सगे भाई की बड़ी भारी कमी पड़ी | | 

मेरे चिरंजीवी खीमजीभाई ने लुगाज़ी फैक्टरी और दूसरे 
कामों को आठ वर्ण तक संभाला । उसके वाद अपनी पली की 
तवियत खराव होने से वह व्यापार से और भाइयों से Tas jl 
तथा योरोप जाकर रहने लगा । एक दूसरे का ऋण पूरा होता ६ 
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तब परस्पर लोग gum होते हैं । 

MES अफ्रीका का कामकाज चि. धीरेन्द भाई तथा चि. 
महेन्द्र भाई संभालते लुगाज़ी सुगर फॅक्टरी, a फेक्टरी, 
aag रिफ़ाइनरी, काफ़ी फैक्टरी, थोड़ी सी जीनेरियाँ - इतना काम 
वहाँ पर रखा है । मेहता एण्ड सन्स अफ्रीका लि. पजेण्ट के रूप में 
व्यवहार चलाती है । देश में महाराणा मिल्स, वेजिटेवळ फैक्टरी, 
जीनश्रेस - इतना व्यापार में देखता हुँ । इस कामकाज में श्री 
जेठालाल भाई राडिया (चि. धीरेन्द्र भाई के मामा) मुझे अमूल्य 
सहायता कर रहे हैं । 

आर्यकन्या गुरुकुळ का कार्य चि. सविता वहन ने खूब उत्साह 
से चलाया ओर विकसित किया । उसके पीछे नव वर्ष में अपने को 
धिसा डाला । मेरी छोटी पुत्री चि. निर्मला वहन वनारस यूनिवर्सिटी 
की वी. ए. की पास की ओर इसके साथ कार्य में लग गई । 
sem तथा चि. सविता वहन की सेवा-खुश्रूषा में अभी तक az 
ब्रह्मचारिणी का जीवन व्यतीत कर रही है चि. सविता वहन 
तवियत की खरावी के कारण हवाफेर के लिए वाहर गयी हैं - इस 
कारण इस कार्य की संभाल मेने स्वयं पर रखी है । मुझे तथा, 
मेरी धर्मपत्नी के लिए कन्यागुरुकुळ महातीर्थ जेसा वना हुआ Èl 

मेरे भाइयों ओर साथीदारों ने व्यापार के कार्य में मुझे 
सहायता की.। शिक्षणकार्यों में मेरी पुत्रियां ओर शिक्षानिष्णात मित्रों 
की मदद मिली, परन्तु मेरे छोटे बड़े सभी कार्या में ब्यापार तथा 
सावेजनिक कार्यों में, जंगल, दरियाई, हवाई मार्गों के प्रवासों में मेरे 
साथ रहने वाळी मेरी धर्मपल्ली का सहयोग मुझे कन्याश्िक्षण के 
लिए भी निरन्तर मिला है । उनकी तरफ़ से मुझे निरन्तर प्रोत्साहन 
मिला ह। 

अफ्रीका के जंगलों में जीनेरियों के निरीक्षण कार्य के लिए में 
मोटर में जाता था तो बहुत वार मेरी पल्ली मेरे साथ आती dtd 
चह भागीदारों के परिवार के साथ एकरूप बन जाती थी । स्वदेदा 
आने को था तो उस समय स्टीमर की यात्रा मे अधिकांदा मे साथ 


. रहती. थी । . कामकाज और आनन्द प्रमोद मे होसले के साथ भाग 


लेती थी । परोप्लेन की यात्रा में भी वह साथ ही रहती है। 
मेरी हिमालय की यात्राओं मे एक श्रद्धालु की भावना से साथ आयीं 
गतवप मेरी पुत्री चिरंजीवी सविता बहन की उपचर्या के लिए वे 
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Rasave गयी थीं । उस समय उन्होंने समस्त यारोप का 
प्रवास किया । मेरी तरह उन्हें भी स्कूल की पढ़ाई थोड़ी मिली E. 
परन्तु धार्मिक संस्कार और व्यावहारिक ज्ञान से मेरे हरणक कार्य मे 
घे बुद्धिपूचैक साथ देती हैं । लाखों की रक्रम के धर्मादे मे उन्होंने 
सम्मति दी है, और इतना ही नहीं, अपनी रक्कमों का दान भी दिया है। 
जीवन के कठिन क्षणों मे उनकी सहायता और प्रेरणा मुझे 

मिली है । मेरे साहस और उन्नति मे उनका भारी भाग है | 
अफ्रीका मे व्यापार बढ़ाना, भारतीय भाइयों को वहाँ पर 
बसाना, अपने देशकी बेकारी को कम करना, यह मेरी एक चुन थी। 
बरडा प्रदेश के मेहरों तथा दूसरे लगभग दो हज़ार भाइयों को में 
अफ्रीका ले गया । उनमे से बड़ी संख्या मे लोग अफ्रीका मे जाकर 
बसे है । उनके ग्रामों मे अफ्रीका की कमायी आने से गाँव उन्नत | 
ea, समृद्धि बढ़ी ओर खेती-वारी सुधरी। उनके देशान्तर में | 
बसने से स्वभाव मे भी भारी परिवर्तन हुआ है। अव भारतीयों के | 
नियम कड़क बनते जा रहे हैं । अफ्रीका के मूलनिवासी जागत हो | 
गये हैं । वे विदेशी सत्ता को निकाल फेंकने मे तत्पर हो गये हैं। | 
ऐसी स्थिति मे भारतीयों के वास्ते अफ्रीका का स्थान छूटता | 
जा रहा है। | 
में बहुत थोड़ा पढ़ा हुआ हँ । अपने बळ ओर बुज्ञुगाँ के | 
पुण्य से जो मिला है उसमे ही सन्तोष मानता हैँ । छाभ-हानि | 
भाग्य की बात है । निश्चय किया होता तो दूसरे दस-बारह उद्योग 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
i 
| 


भी खड़े कर सकते थे । अमी भी शक्ति है परन्तु इच्छा नहीं । 
महात्मा तुलसीदासजी ने रामायण मे एक दोहे मे कहा E 
"o तब लग कुशछ न जीव कहँ, 
सपने हुँ मन विसराम, 
जब लग भजत न राम कहँ, 
सोक धाम तजि कामा। ” 
अन्दर की समस्त इच्छाओं को छोड़कर मन जिस समय | 
श्रीराम का रटन करता है उस समय जीव को शान्ति मिळती 
और आत्मा का कल्याण होता है 7 


यह मेरे जीवन के अनुभवों का सार है। 


॥ ॐ शान्ति ॥ 
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वर्तमान परिस्थिति के बारे में कुछ एक विचार 


वतमान में अपने देश तथा दुनिया की परिस्थितियों के 
सम्बन्ध में मुझे जो विचार आते हैं उन्हें में यहाँ पर अपनी zi 
फूटी भाषा में उपस्थित करता = | | 

भारत में इस समय जो राज्य-व्यवहार चळ रहा है उसमें 
बहुत से बुद्धिशाली महापुरुष हैं ओर बहुत से पवित्र ओर त्यागी 
पुरुष हें । उन्होंने देश के लिए जीवन दे दिया है। काँग्रेस का 
ध्येय ऊँचा है । उसके प्रधान qo पण्डित जी देश के महान्‌ नेता 
हे | राष्ट्रपति पूज्य राजेन्द्रप्रसाद तथा दूसरे अनेक नेता देश को 
ऊँचा उठाने में रातदिन कष्ट उठा रहे हैं । परन्तु उनकी मेहनत की 
मात्रा के अनुसार देश की उन्नति जल्दी नहीं हो रही है। उसके 
कारण काँग्रेस जेसी महान्‌ संस्था आज प्रयत्न कर रही है फिर भी 
आज जो,वाद खड़े हो गये हैं - उनके कारण देश की उन्नति रुक 
रही है । सामान्य जनता में वुद्धिभेद पेदा हो रहा है और आदमी 
के मध्य अन्तर बढ़ता जा रहा है । यह वस्तु देश की शान्ति के 
लिए खतरनाक है - ऐसा बहुतों को लगता है । 

- बेकारी दूर करने का उपाय - 

आज देश में जो पूँजी हे उसे एकत्र करके वाँट देने से 
समृद्धि नहीँ बढ़ती ओर असमानता भी दूर नहीं हो सकती । अपने 
देश में लगभग १४ से १५ अरब को नोटें तथा छगभग २५ अरब के 
ज़रजवाहिरात मिलाकर कुल लगभ पेंतीस-चालीस अरव की सम्पत्ति 
है । यदि वह प्रत्येक मनुष्य के मध्य बॉट देने में आवे तो हरणक के 
हिस्से में लगभ एक सौ रूपया आवे परन्तु वैसा होने से देश का 
दारिद्रय हट नहीं सकता । पूज्य सरदार जी भी ऐसा कहते थे | 
ऐसा होने से उल्टा देश के बड़े उद्योग टूट जावेंगे । तथा भुखमरी 
वढेगी | बेकारी दूर करने के लिप आदमियो को काम करने की 
ज़रूरत है । Fa में जो श्रमशक्ति पड़ी हुई है उसे काम सें लगानी | 
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चाहिए । आगे के ज़माने के साथ gear करने जावेंगे तो बाद में 
गुलाम चन जावेंगे | तथा जगत्‌ के वादों के साथ टिक नहीं दे 
. अपने देश के पढ़े लिखे आदमी स्वयं मेहनत नहीं कर सकते 
हैं । we इस प्रकार की शिक्षा मिली नहीं है । सैनिकञ्रिक्षा छे 
तो श्रम के प्रति तिरस्कार कम हो, अनुशासन पाला जावे और 
नवजीवन आवे | 
अपने देश की बेकारी हटाने के लिए खूब लम्बी दृष्टि से 
विचार करके योजना वनानी चाहिए । इस समय चळ रहा ga 
प्रयास पर्याप्त नहीं । अपने देश की वस्ती सन्‌ १९८१ में ६० करोड़ 
की होगी - ऐसा semp दो-एक मित्रो ने मुझे बताया। उनके 
पोषण के लिए छोटे-मोटे उद्योगों को बढ़ाना चाहिए । आज दुःखी 
भारत से अनावश्यक वस्तुओं के पीछे अत्यधिक धन परदेश को 
खिंचता जा रहा है। उस ओर सरकार, जनता के शिक्षित वर्ग, 
व्यापारी, धर्मगुरु लोग, साधुसन्त लोगों के ध्यान देने की ज़रूरत 


` है । भूदान और सम्पत्ति-दान के लिए आज्ञ देशव्यापी आन्दोलन 


चल रहा है । चाय, वीड़ी, तम्बाकू, पान, सिनेमा आदि व्यसन घर 
कर गये हैं उन्हें छुड़ाने की ज़रूरत है । - ऐसे व्यसनों की पकड़ 
यह महारोग है । उसे हटाने के लिए जीवन अपूण करनेवालों की 
प्रथम आवश्यकता हे । सब से पूर्व अपने देश में जेसे अफीम बन्द 
की गई उसी प्रकार दूसरी बातों में भी कशवा चाहिए | 
- बीड़ी - सिगरेट - 

आज से सो वर्ष पहले गाँवों में वीड़ी तम्बाकू नहीं थे gA 
किसी किसी स्थान पर देखने में आता है । वह भी अपने वाइ में 
तस्वाकू पैदा करके, दिवस में दो समय uuu में कहीं पकाध 
आदमी पीता था । इस समय सो पीछे ८० आदमी वीड़ी, तम्बाकू 
और सिगरेट के व्यसनी वन गये हैं । इस समय तो fat भी 
पीने लगी हैं । यह भारी दुःखद वात है । उसमें करोड़ों रूपये ओर 
स्वास्थ्य दोनों की हानि होती है । सीने का ददे, दम, क्षय, आदि 
का लोग शिकार वनते हैं । इसके कारण घर में, बाज़ार में, रास्ते 
पर जहाँ देखो वहाँ meni अधिक पड़ती है। अनाज के वदले लाखों 
एकड़ में तम्बाकू वोया जाता है । उसे क्रीमती खाद दी जाती है । 


अफीम की तरह इस वस्तु के भी चन्द करने की ज़रूरत हे जिस से 
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लोगों की तन्दुरस्ती बढे । नन्हे कोमळ वाळक भी इन व्यसनों के | 
शिकार बनते हें । इससे सव से पूर्व इसके लिए आन्दोलन उठाने की | 
ज़रूरत है। उसके वाद दियासलायी का कारखाना aK EWI | 
जो करोड़ों रूपये बर्वाद करता E तथा लाखों टन जंगल की लकड़ी 
खा जाती है, जो वृक्ष वाद में बोये नहीं जाते । साथ ही वीड़ी की 
तयारी के लिए वृक्ष के कोमळ पत्ते काटे जाते हैं. जिससे quig | 
लिए उपयोगी जंगलों का नाश होता है। परिणामतः वर्षा घटती है। | 
सिगरेट की भी यही दशा है, इसके पीछे विलायती मशीनरी, | 
कागज़ तथा रसायन वते जाते हैं । मेरी अपनी Haze थी - इससे 
HS मालूम Eg ण ' 
- चाय - | 
आज से पचास वर्ष पहले चाय नहीं थी । चाय ने घी, इध 
तया छाछ का दुप्काल डाळ दिया है। इस समय एक मनष्य का 
कम से कम पन्द्रह रूपया प्रत्येक मास में चाय में जाता है * उसीके 
पीछे कप-रक्कावी का कारखाना खड़ा हुआ, कोयला, लकढ़ी आदि की 
वर्वादी होती है । इसके पीछे भारत में प्रत्येक वर्ष २२ लाख टन 
खाँड चाहिए और कितनी अधिक चाहिए इसका अभी अनुमान किया 
"us जा सकता है | परन्तु लोग स्वास्थ्य के लिए खाँड mä- 
इसमें हरक्रत नहीं परन्तु लाखों मन खाँड जो इसमें खर्च होती है 
वह तन्दुरस्ती के लिप हानिकारक है । योरोप ठण्डा प्रदेश हे, वहाँ 
पर चाय की ज़रूरत है, अपने गर्म देश में उसकी आवश्यकता "d | 
तिसपर भी सारे दिन में चाय का काढा करके पीते रहते E 
वह मीठा Mm हो जाता है । इसका परिज्ञान लोगों को नहीं है । 
परिणाम में धातु-क्षीणता, मन्दास्चि तथा हड्डी तथा शरीर गलता È| 
इस समय लाखों एकड़ ज़मीन में चाय की खेती होती है। अपने 
यहाँ अनाज की तंगी है, बाहर से Amat पड़ता हे । जिस ज़मीन 
में अच्छे से अच्छा चावल हो सकता था उसमें चाय की खेती की जाती 
है। इख मे भी दान्लपोर्ट के लिए लाखों वेगन और मोटरलारियाँ 
a x ! AUR उपरान्त छः से आठ लाख टन चाहर से मंगानी 
Ai देश गुड़ से चलाता था तथा स्वास्थ्य भोगता था; 
वह आज पश्चिम का अन्धाधुंध अनुकरण करके गन्दणी वाले, अनेक 
प्रकार के रोगों का घर जैसे, जहाँ खड़ा रहने का भी — a at 
ऐसे खड़े हुये होटलों मे चाय पीते Wa पश्चिम के होटलों, चाय 
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बनाने के तरीकों ओर अपने मे जमीन आस्मान का फर्क है । वहाँ 
कितनी स्वच्छता ओर सूघड़पना होता है। यहाँ गाँव गाँव में 
चाय की होटलें बढ़ती जाती हैं बह देश को कहाँ ले जावेगी 
यह समझ मे नहीं आता हे wa तक अपने यहाँ यह खराबी है 
तब तक देश से गरीबी और भुखमरी नहीं ज्ञा सकती । समाज- 
सुधारकों को इस काम में हाथ डालना चाहिए । 
- लारी-बस - 

लारी-वसों आदि गाड़ियों का व्यवहार आजकल खूब बढ़ गया 
है । उसमे कितनी दोड़ादोड़ी होती है । मौज शोक की चीज़ों में 
वर्ती जाती है। देश में गरीबी है तिसपर भी अरबों रूपये मोटर- 
बस, पेट्रोल, लुत्निकेटिंग, टायर, ट्यूब तथा स्पेयर पार्ट्स के पीछे 
खर्च जाते हैं । समस्त देश का हिसाव लगायें तो प्रत्येक दिन 
करोड़ों रूपयों का नुकसान होता है । इसमें केवळ पचास प्रतिशत 
उपयोगी और पचास प्रतिशत अनुपयोगी दोड़ादौड़ी होती है । चाहे 
जो भी आदमी हो परन्तु वस में यात्रा करने की आदत पड़ गयी 
है। लड़ाई के qd ऐसा नहीं था । 

- सिनेमा - 

सिनेमों ने आजकल लोगों का जीवन नष्ट कर डाला है। 
इसमें से अनेक दोष आते हैं । मानवता और चरित्र की हानि हुई 
है । इसने दुराचार को.बढ़ा दिया है। कितने ही कुटुम्बो की 
बर्बादी की है । उसीकी देखादेखी Fa प्रकार के कपड़े, चालचलन 
Saar रखने का Hara हो गया है । सिनेमा अनेकों सतरी-पुरुपों की 
विकृत वासनाओं के पोषण का साधन बन गया है । छोटे कोमल 
बालकों के लिए तो बह मीठा ज़हर है। देश को वह कहाँ ले 
जावेगा यह समझ नहीं पड़ता है । यद्यपि सिनेमा की गिनती एक 
उद्योग में होती है, परन्तु सरकार को उसके लिए इसका राष्ट्रीयः 
करण करके प्रजा को अनुकूल सुन्दर संस्कार देवें ऐसे उपयोगी 
चित्रों को उतरवाना चाहिए । आजकल छोटी बालिकाओं ने कसने 
चाले फ्राकों से अपनी छाती के भागों की मर्यादा को छोड़ दिया है । 
पैर खुळा होता है। snas जैसा ड्रेस छोड़ना चाहिए। योरोप में भी 
मेने ऐसा नहीं देखा। 

चाय, सिगरेट, सिनेमा, मोटर-सवारी आदि धीमे और मीठे 
विष हैं । गरीबी बढ़ाने वाले अनिष्ट ज़हर हैं । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३९४ मेरी अ : 


- फोटोग्राफी और फटाकड़ा - 

देश में आज फोटोग्राफी का शौक खूब as गया È | 
कोई भी युवक हो उसके ue पर केमरा छटकता दिखलायी पड़ता 
€ | उसमें यह गवे समझता है । इसी कारण देश में से चित्रकला 
का नाश हुआ है । आवश्यक और अनावश्यक फोटो लेने का आज्ञ- 
कल व्यसन हो गया है । इसमें अपने को लोग वड़ा भारी कलाकार 
मानते हैं । देश के करोड़ों रूपयों की इसमें वर्वादी होती *i 
केमरा, फिल्‍म तथा उसमें ळगने वाले रासायनिक पदार्थ भारत में 
नहीं बनते हें । भारत में दीपावली पर प्रतिवर्ष लगभग दख करोड़ 
रूपयों का पटाखा फोडा जाता होगा । डसमें भारी जीवहानि होती 
है । आग लग जाती है और उससे करोड़ों रूपयों का नुकसान भी 
होता है। यह भी एक प्रकार का रोग है । इससे बचने के लिए 
काँग्रेस को यह प्रश्न हाथ में लेना चाहिए और सरकार को भी ज़रूरी 
क्रायदा बनाकर इस बुराई को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए | 

भारत में मानवता, सदाचार, सदूवुद्धि ओर आरोग्य - सुख को 
लाना हो तो उपयुक्त वस्तुओं को तिलांजलि देने की ज़रूरत *i 
इन चीज़ों के कारण बहुत से मनुष्यों ने शारीरिक, मानसिक ओर 
आध्यात्मिक शक्ति गुमा दी है और गुमाते जा रहे हैं । 

कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जनता समझाने से नहीं समझती 
है परन्तु जनहित का विचार करके उसके लिए कठोर नियम वनाने 
चाहिए । जापान ने आयात की वन्दी करने के लिण कठोर पग 
उठाया तो वहाँ के लोग स्वदेशी वस्तुओं बनाने और बरतने e | 
वक कमीशन तथा डाळर जव तक मिलता है तव तक कोई भी 
व्यापारी ऐसा धन्धा छोडेगा नहीं । 

सो वर्ष पूर्वे अपने gait को किसी चीज़ का व्यसन नहीं 
था! बे लम्बे नीरोग आयुष्य का उपभोग करते थे। आज भी 
ग्रामो में Eo ही खेडूत ओर मालधारी लोग ऐसा ही सादा व्यतीत 
करते हैं । 5 
E: Ew pu CUM नहीं रहा जा सकता यह 
UA फॉम अब नहीं मिलता है तो उसके 
x 2m Sa तम्वाकू ओर करोड़ों पौण्ड चाय होती है । विदेश 
में भेजने के लिए चाय Wat की ज्ञाबे तो आवश्यक है । व्यापारी 
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दृष्टि से इन सभी वातों का विचार करना चाहिए | ऐसा हो तो 
देश की wats में अभिवृद्धि हो । 
- आयात-निर्यात - 
अपने यहाँ लगभग एक अरव रूपयों की बारीक तार की रूई 
चाहर से आती है तथा यहाँ से कम से कम लगभग दस करोड़ 
की क्रीमत की रूई निर्यात की जाती है । अपनी रूई का भाव एक 
गाँठ का लगभग तीन सो रूपया है जव कि वाहर से आयात होने- 
वाळी रूई का भाव प्रति गाँठ लगभग एक हज़ार से पन्द्रह at 
होता है । अपने व्यापार की यह स्थिति है । यदि बारीक माळ 
बनानेवाली मिलें स्वयं जितने मूल्य का वस्त्र निकासी करती है 
उतनी ही mne की रूई का भी आयात हो तो सरकार को कुछ भी 
विनिमय दर न देना पड़े | इस प्रकार स्वतंत्रता देने में आवे तो 
देशा का पेसा बाहर न जावे | इस समय कठिनाई से पचास से 
साठ करोड़ का कपड़ा वाहर जाता होगा । 
- सहकार की भावना - 

अभी हमारे देश की जनता से यह वृत्ति नहीं पदा हुई है 
कि - यह हमारा देश है, ये सव हमारे भाई हें तथा इनके लिए 
तन, मन, धन न्योछावर कर देना चाहिए । गाँवों मे लोग प्राचीन 
समय मे परस्पर सहकार से काम करते थे परन्तु वह भी आज 
रह नहीं गया। à 

जर्मनी में में जव उपचारार्थ गया था तव एक छोटे गाँव में 
भाड़े पर मकान लेकर रहता था। उस समय मेंने देखा कि इटेलियन 
और जर्मन किसान फसल काटने के समय एक मुहब्ले के सभी स््री- 
पुरुष एक किसान के खेत मे फसल की waft करने जाते हें | 
एक दो दिवस में ही उनका सब कार्य पूरा कर डालते है। वाद मे 
सब दूसरे के खेत मे जाते हें । इस प्रकार बारी वारी से परस्पर 
मिल कर लवनी का काम पूरा कर देते हैं । किसीके घर मे पाँच 
व्यक्ति हैं, किसी घर मे तीन्‌ हैं तथा किसीके घर मे एक ही लड़का 
काम करता है | किसीके घर में चार जवान होते हैं । जिनके घर 
मे चार लड़के हैं उनके माँ-वाप कहते हैं कि ' प्रभु का धन्यवाद 
मानते हैं कि जिससे हमे पड़ोसी की इतनी अधिक सहायता कर 
सके । इनके एक ही लड़का है तो इनकी मदद करनी ater” 
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अपने देश मे भी पहले ऐसी ही सहकार की भावना थी 
पकता भोर मेल था । परन्तु आज इससे उल्टा ही दिखलायी प 
€ | लम्बे समय तक विदेशी द्वाव के नीचे रहने से जनता Y 
अनेक SYN घर कर गये हैं। विश्वासघात, विना कारण झूठ बोलना 
चोरी, ईर्ष्या, बेईमानी, मामूली वात मे खूनखराबा, ठगी, आस्य 
आदि दोष प्रजा मे दिखायी पड़ते हैं! जो जनता कर्भवादी है उसमे 
सद्गुण taa है । जो प्रज्ञा अकर्मण्य है उसमे पाप इकट्ठा होता 
el जहाँ एकता न हो वहाँ पर दुःख पेदा होता है । जहाँ एकता 
नहीं होती वहाँ से लक्ष्मी विदायी लेती है। 
एक व्यापारी के घर में भेद-भाव था । ग्रृहक्लेश से तंग 
आकर लक्ष्मी घर छोड़कर जाने को तैयार हुई । समझदार व्यापारी ने | 
कहा ~ जावो भले ही परन्तु मेरे हाथ. पर पग रखकर ज्ञाना।! 
लक्ष्मीने स्वीकार किया । उसने दान की शुरूआत की, इसरे की 
भलाई मे प्रसन्न रहने लगा । घर मे एकता बढ़ी, पुण्य बढ़ा, शांति | 
हुई ओर लक्ष्मी रुक गयी । लक्ष्मी बोली “ अब में जा नहीं सकती। 
जिस दुःख से जा रही थी उसका आप लोगोंने निवारण कर लिया।” 
अपने से परस्पर घेम, उदारता ओर सहकार की भावना 
जमेगी तभी ही देश की उन्नति होगी । दूसरे देशों की भांति अपनी 
जनता का मानस गढ़ना चाहिए । उसके लिए पुरुषार्थ और परिश्रम | 
करने की आवश्यकता है । आज शायद इसकी खवर न पड़े - दसर | 
m बाद पता चलेगा । इसमें ऐसा होगा कि जो पेसे का लालची | 
कक के लिये ही बुद्धि का उपयोग करता है वह देश को | 
उद्योग चलाने, राज्य-व्यवहार चलाने में पीढ़ी दर पीढ़ी के 
अजुभवों के शक्ति के सदुपयोग करने की आवश्यकता > । आज 
को आगे बढ़ाने में अपने देशनेता रातदिन कष्ट उठा रहे हैं। | 
TS. Lad EE ; निराशा वढ़ती जाती EI 
ME ed ui sam में faar जा d 
SEES GEN के निदान होने ओर .क्राबू | 
ied orc DP Vb पर सच्छन्द्ता का खोटा संस्कार 
डी य [वरण में खाये हुये अन्न का रक्त बनेगा, उसका 
बनेगा और उसमें से आज प्रजा, अथवा सन्ताने बनेंगी - वे 


MEN 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


n विका by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२ oes = 
वतमान परिस्थिति के बारे में कुछ एक विचार 32 


> 

na! होगी इसकी कल्पना करो । सन्‌ १९१४ से १९१९ पर्यन्त चले 
हुये महायुद्ध के पीछे पेदा हुई की wee = 
लड़ाई का मानस er | Sime RAE pn 
इसे हमने देखा। यह प्रजा खन्‌ ९ ae ear ER 
awed NE सन्‌ १९२९ में युवां बनी । सन १९२९ से 

* १८% पयन्त में वह जगत्‌ के नाश करने में तत्पर हई । अपने 
अभा इस दिशा में घसीटे जा रहे हैं । z 

„ इस सब को कहने ओर लिखने के लिये में वहत छोटा मन्नष्य 

€ ! पूज्य बापू जी ने भारी तपस्या करके स्वराज्य दिलाया | उसका 

पूरा लाभ मिल नहीं रहा है । दिन-प्रतिदिन प्रजा कंगाळ वनती 

जाती है । देश की संपत्ति वाँट देने अथवा पकत्र करने से अपने 

सजीव नहीं वन सकते, परन्तु एक दुसरे के सहकार से, राष्ट्रभावना 

से तथा कार्यशक्ति से उन्नत होंगे । जापान ने आठ वर्ष में चमत्कार 

करके बताया, भारी uf बढ़ाकर चीन के साथ दस वर्ष तक लड़ा, 

महायुद्ध में जापान जापान की हार हुई । बाद में अपने कर्मचाद का 

वळ वेठने लगा । ऐसा ही सजन अपने यहाँ भी होना चाहिए । . 
पश्चिम का अनुकरण अपने संस्कार के अनुरूप . नहीं । भारत की 

जनता का पेट इसे पचा नहीं सकता । जापान ने जो कुछ किया 

az अपनी deafa और ताक़त को विचार कर किया। हमें भी 

अपनी संस्कृति, शक्ति और परिस्थिति के अनुसार आगे बढ़ना 


चाहिए | 


जर्सनी अन्तिम महायुद्ध में बिल्कुल gepe गया था । तिस- 
पर भी १० वषे में वह पीछे ठीक होने लगा है । वीरजाति होने से 
अमेरिका जैसा बलवान्‌ ओर समृद्धिवाला देश उसकी AN करने 
निकला है । इसी ही रीति से अपने वीर पूर्वजां का वारसा ज्वलंत 
करना चाहिए । 

- भिक्षा का प्रश्न - 

दूसरे देशों में भीख माँगना लज्जास्पद गिना जाता है, जब कि 
अपने देश में भीख माँगकर खाने में मान समझते हैं। दूसरे देशों मे 
भीख. माँगना अपराध है जब कि अपने यहाँ इसे धर्म माना गया है। 
यह वस्तु गंभीरता से विचारने जेसी . है। आज अपने देश में 
लगभग पचास. लाख जितने स्त्री-पुरुष समाज के ऊपर केवळ भाररूप 
बने हुये हें । उन्हें अनिवार्यतया काम देना चाहिए । कम से कम 
छः से आठ घण्टे तक काम करना चाहिए । रोज़ प्रत्येक आठ आने का 
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कार्य करे तो भी रोज़ पच्चीस लाख का काम हो सके, महीने मे 
साढ़े सांत करोड़ ओर वर्ष का नवे करोड़ होवे । प्रत्येक मनुष्य 
चर्खा काते तो wate लाख चर्खा चले | आदमी वेठे वेठे खाया 
करते हैं - इसलिए एक अरब का नुकसान होता है। जनसेवा- 
यह ईश्वरसेवा है ऐसा समझाकर प्रत्येक संप्रदाय साधु-संस्थाओं 
द्वारा वैसे नियम बनाने चाहिए। श्री रामकृष्ण मिशन के साथ 
जिस प्रकार सेवा करते हैं वह सव के लिए उदाहरण रूप EG) O 
अपने देश मे लोकतंत्र का महान्‌ प्रयोग चल रहा है । उसको 

सफल बनाने के लिए ग्राम की जनता को तालीम देने की ज़रूरत 
है । अपने भजनीकों, कथाकारों, संगीतशास्त्रियों के द्वारा विना किसी f 
वदले की आशा के यह काये उठा लिया जावे तो स्वतंत्र प्रज्ञा के 
रूप का भान लोगों मे जाग्रत हो। सरकार को इस दिदा मे 
विचार करके योजना वनानी चाहिए ओर जनता फे नेताओं को इसमें 
सहकार देना चाहिए। आधे करोड़ जितने साधु माँगकर खाते हैं, 
समाज पर वोझरूप हो गये हैं । उनकी योग्यता के अनसार कार्य 
देना चाहिए । प्रत्येक गाँव के पीछे दो दो साधु पड़े । गाँव उनके 
भोजनवस्त्र की आवश्यकता को पूरा करे | घे लोकसेवा के इस 
कार्य को उठा लें। साधुओं के पीछे वारसा तो पड़ा रहता नहीं | 
वे ऐसे सत्कार्यी से मान-दान प्राप्त कर सकते हैं । इस ज़माने में 
अब कोई भगवे वस्त्र की सेवा नहीं करता - परन्त सेवाभाव देखेगा 
तो उसकी पूजा करेगा । पहले की भांति साधुओं को जनता का 
सच्चा सेवक ओर गुरु वनकर हृदय के साथ एक-रूप वनकर लोगों 
को बाँधना चाहिए । वर्मा, चीन, जापान आदि Eu मे स्वच्छता, 
आरोग्य, ग्रह-उद्योग, देशरक्षा, आदि विषयों की शिक्षा साथओं द्वारा 
देने में आती है। ~> <) win 

= संगीत तथा ज्रृत्यकला - 

वाळकपने के संस्मरणों को लिखते समय ग्राम-जनता में 
दोनेवाले गरे, रास, गर्वी आदि निर्दोष आनन्द की बातें Ha लिखी 
= | संगीत ओर नृत्य ये मानवजीवन मे आरोग्य और आनन्द को 
भरने वाले € | भारतीय नृत्यकला को प्राचीनकाल से जगत्‌ मे 
आदर द्या गया हे । उसमे अपने खूब प्रगति कर .रहें हैं, परन्तु 
ast Tass के नाम पर अधिकांश मे विळास को पोषण प्राप्त 
हो रहा है। स्कूल अथवा गलियों मे छोटी कुमारिकायें ओर युवतियें 


| 
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न गाकर आनन्द >. > 
होता है - इसमें भारत की mate ee eth Tet ल 
: N भे ते है । युवक-युवतियां का जीवन 
इससे विगड़ जाता है। पश्चिम का अन्था अनुकरण करने से 
Pe ^i Mal | um नृत्यकला की 
आनन्द के साधनरूप मे नृत्यकला ३ Mq i 2 
R Ha LARO आवश्यक है - ऐसा स्वीकार करने 
पर भी आज जिस प्रकार की दवा बहती है वह बहुत ही हानिकारक 
है-णला मुझे लगता EY उससे भावी प्रजा को बचा लेना प्रत्येक माता- 
पिता, शिक्षक, समाज के अगुवों और प्रजा की सरकार का कर्तव्य हे। 
अपनी भारतीय कला-संस्क्रति ऊँचे प्रकार की है। प्राचीन- 
काळ से उसमे हमने कुशलता प्राप्त की RO अपने परदेश के 
प्रवासों में जगत्‌ के अन्य देशों की कला-संस्कृति का मुझे परिचय 
प्राप्त हुआ है । वहाँ भी अच्छे कलाकार हैं । अपने जापान के 
प्रवास में मेंने देखा कि जो कोई जापानी विदेश जाना चाहे उसकी 
पहले परीक्षा होती है । जापान की प्रतिष्ठा विदेश में बढ़ा सके 
उसीको पारपत्र मिलता है । अपने यहाँ भी इस प्रकार का नियमन 
आवश्यक है । अपनी कला-संस्कति का परिचय विदेशियों को 
खुयोग्यरीति से करा सकें वसे ही कलाकारों को परमिट मिलना 
चाहिए । मेरा यह विचार “ विश्व वात्सल्य Hd ता. १६-१-५५ के 
अङ्क में खुन्दर रीति से प्रकाशित हुआ है - उस लेख में से कुछ 
महत्वपूणे अवतरणों को यहाँ पर देता हूँ :- 

४ स्वराज्य मिलने के वाद अपने देश से अनेक सांस्कृतिक 
प्रतिनिधि मण्डल विदेशों में जाते हें ओर इसी प्रकार विदेश्ञों से 
अपने देश में आते हैं । इनमें game होते हैं, साहित्यकार और 
संगीतकार होते हैं और दूसरे भी होते हें । वे वहाँ जाकर भारतीय 
संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में एक दो मास व्यतीत कर आते हैं। 
यहाँ की कला का भी वहाँ के लोगों को अपनी झाक्ति के अनुसार 
विचार देते हें । 

संस्कृति की व्याख्या:करना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन 
कायं है । यह जितना ही तथ्य है उतना ही तथ्यमय यह भी है कि 
केवळ नृत्य, चित्रकला अथवा साहित्य-संगीत में संस्कृति नहीं समा 
जाती है । अवश्य इन कलाओं में भारतीय जीवन की छाप € 
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इसमें भारतीय जीवन का दर्शन होता है, परन्तु सम्पूर्ण संस्कृति का 
समावेश इसीमें नहीं हो जाता है । इसलिए भारतीय कला का चाहे | 
जितना निरूपण करने में आवे तो भी यह भारतीय कला का geste 
है। दूसरे देशां को उत्कृष्ट भारतीय कला का परिचय होता है | 
परन्तु भारतीय संस्कृति तो इससे भी aga ऊँची वस्तु है, विशाळ | 
बस्तु है। hg 

“ यह एक वात हुई । वेसा ही पक दूसरा भी मुद्दा है। | 
एक सुन्दर ARR अथवा संगीतकार कला के वाहरीरूप में निपुण | 
है, परन्तु उसके जीवन में व्यसन है, वेभव और विलास है, लोभ 
और महत्वाकांक्षा से वह मस्त वना है तथा उसके जीवन में काम 
और क्रोध है । ऐसा व्यक्ति चाहे जितना भी सफल कलाकार हो 
परन्तु क्या हम उसे भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रतिनिधि कह 
सकेंगे ? 

इस लिए जब एक देश दूसरे देश में सांस्कृतिक प्रतिनिधि 
भेजे तो उसे बहुत विचार करना चाहिए । संस्कृति का तात्पर्य 
कला, साहित्य अथवा संगीत नहीं है । संस्कृति का अर्थ जीवन है। | 
जिसके जीवन के प्रत्येक व्यवहार मे भारतीय जीवन का दर्शन होता 
हो वही अपने मत मे भारत का सच्चा प्रतिनिधि गिना जा सकता 
है क्‍यों कि भारतीय संस्कृति यह तो जीवन का आध्यात्मिक साक्षा- 
त्कार और उससे प्रेरित होकर जिया जाता हुआ राष्ट्रीय प्रजाजीवन 
है । जोवन है तो भोतिक agl रहेंगी ही और इनका उपयोग 
भी होता है । परन्तु जोवन यह सभी वस्तुओं से परे है । जीवन 
द्वारा चेतन्य का पूरा पूरा साक्षात्कार करना यह सीधे सादे शब्दों में | 
कहें तो भारतीय संस्कृति का यह निचोड़ है । इसमे कला आवेगी | 
परन्तु वह जीवन को ऐसे उन्नत ध्येय पर लेजाती हुई होगी । उसमे 
नृत्य होगा परन्तु वह इन्द्रियों को वहका कर भोग की ओर न घसीट 
जा कर चेतन्य का दशन करावेगा । इसके ताळ, शरीर के' प्रत्येक 
अंग मे आती हुई एकाग्रता नृत्यकार को पूर्णरूप मे लीन कर देंगे | 
वहाँ संगीत भी होगा, परन्तु हसने और कान को: मुग्ध करने के 
लिए नहीं बल्कि स्वरसाधना द्वारा इस महान्‌ चेतन्य के साक्षात्कार 
के लिए । इस लिए कलाओं द्वारा aer की अभिव्यक्ति होती 
रहेगी । जो कोई देखेगा उसका हृदय भी इस अमूल्य अनुभव से 
छलकता रहेगा । दुनिया के दूसरे देशों की अपेक्षा अपने पास 


| 
| 
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भोतिक रीति से इन्हें देने के लिए बहुत कम है । अपने पास ऐसा 
वेभव नहीं परन्तु चेतन्य की साधना का हज़ारों वर्षा का अनुभव 
है। इस अनुभव में से जो प्रेरणा समग्र राष्ट्र को मिळती दै, 
जो अदष्ट रहकर भी भारतीय जीवन को आगे ले जाती हे वह 
भारतीय संस्कृति हे । इस संस्कृति के प्रतिनिधि के समान अपना 
प्रतिनिधि जानेवाळे और भेजनेचाले सब इस विषय पर विचार करें।” 


- मातृत्व की भावना - 

' भारतीय नारी के स्वरूप और उसका उत्तरदायित्व ? विषय 
पर प्रसिद्ध हिन्दी मासिक ' कल्याण ' में हिन्दी साहित्य के समर्थ 
लेखक श्री. हनुमानप्रसाद पोद्दार ने एक मननीय लेख लिखा है | 
उसमें से कितने ही महत्त्वपूर्ण अंशा यहाँ पर दिये जाते हैं । विद्वान 
लेखक के हृदयस्पर्शी विचार वाचकवर्ग को उपयोगी पड़ेगा ऐसी 
आशा है । 

“gama युग में सभी लोगों में स्वतंत्रता की आकांक्षा जाग्रत 
हुईं है । स्त्री के हृदय में भी इसका स्थान aa यह खाभाविक है । 
स्वतंत्रता परम श्रेष्ठ धर्म है और पुरुष तथा स्त्री दोनों को ही 
स्वतंत्रता होनी चाहिए - इसमें सन्देह नहीं | यह भी परम सत्य 
है कि जव तक दोनों ही स्वतंत्र न हों तव तक यथार्थ प्रेम उत्पन्न 
होगा ही नहीं । परन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि दोनों की स्वः 
तंत्रता का क्षेत्र तथा मार्ग दों है अथवा एक ही। सत्य बात तो 
यह है कि पुरुप तथा स्त्री का शारीरिक तथा मानसिक विकास 
नैसर्गिक दृष्टि से कदापि एक समान नहीं होता है । इस लिप दोनों 
की स्वतंत्रता का क्षेत्र वही परन्तु मार्ग दो ही होते हैं। दोनों ही 
अपने अपने मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हें । यह 
ही स्वधर्म है । जंव तक स्वधर्म की यथार्थता समझी नहीं जावेगी 
तब तक कल्याण की आशा नहीं खी घर की शोभा है। वह 
चह स्नेहमयी माता तथा आदर्श ग्रहिणी के रूप में ही हे। यही 
उसकी नेसगिक स्वतंत्रता है । इसी लिये ही कहने में आया है कि 
दस शिक्षक से अधिक श्रेष्ठ एक आचाय है। सो आचार्य से अधिक 
img पिता है और हज़ार पिता से अधिक श्रेष्ट वन्दनीय तथा 
आदरणीय माता Ed ; 

स्त्री का यह सनातन मातृत्व - यह ही उसका स्वरूप है । 
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वह मानवता की नित्य माता है। भगवान्‌ राम-कुष्ण, भीष्म-युधिष्टिर, 
aiaga, वुद्ध-महावीर, शंकर-रामानुज, गान्धी-माळवीय आदि 
~ iN A DoS ~ A =: > 
महापुरुषों का सजन स्त्रियों ने ही किया हे । उनका जीवन क्षणिक 
त्र ~ 
विषयी आनन्द के लिए नहीं बल्कि वह तो जगत्‌ को प्रत्येक क्षण '. 
आनन्द देनेवाली स्नेहमयी जननी हे। उसमें प्राण की हृदय की | 
प्रधानता E । इसी कारण पुरुष की स्वतंत्रता का क्षेत्र शारीर हे तथा | 
स्त्री की स्वतंत्रता का क्षेत्र प्राण-हृदय हे । स्त्री भले ही शारीर से 
डुबल हो परन्तु वह प्राण से ओर हृदय से पुरुष की अपेक्षा सदा ही 
A n ~ A 
अति शक्तिशाली हे यही कारण E कि पुरुष इतनी त्याग की 
कल्पना नहीं कर सकता जितना त्याग स्त्री विल्कुल सहज स्वभावसे | 
सरलतासे कर सकती है। इसीसे स्त्री ओर पुरुष सवे क्षेत्रों में समान- 
भाव से स्वतंत्र नहीं ऐसा कहें तो अनुचित तो न ही गिना जा सके। 


“ विदेशियों का कोडुम्विक जीवन अधिक छिन्न भिन्न हो गया 
है । संयुक्त कुटुम्ब जो दया, घेम, स्नेह, परोपकार, सेवा, संयम 
और शुद्ध अर्थ वितरण करने वाली एक बड़ी संस्था है, जिसमें ' 
दादा-दादी, चाचा-चाची, भाई-भाभी, देवर-जेठ, सास-सखुर, मामा- | 
मामी, भाई-वहिन, माखा-मासी, भानजा-भानजी, भतीजा-भतीजी 
आदि की एक महा-»ख़ला से पूर्ण व्यवस्थित संस्था होती है और 
जिसके भरण-पोषण के लिए गृहस्थ अपने को धन्य ओर कृताथ. 
समझता है । इस संयुक्त Hera का नाम निशान भी नहीं रहा है। 
स्वतंत्रता तथा समानाधिकार के झगड़ों ने उनके सुन्दर ओर सुशोभित. | 
घरों को उजाड़ दिया है । इसी कारण परस्पर बातों सें कलह, 
अशांति, छोड़-छाड़ तथा आत्महत्या आदि की घटनायें घटती È 


“ यह भ्रम दूर कर देना चाहिए कि वर्तमान योरोप-अमेरिका 
में स्त्रियाँ स्वतंत्र होने से सुखी हैं और उन्हें वतमान शिक्षण से 
सच्चा लाभ मिला है । कदाचित्‌ मान भी लें कि कितने ही अंझों में 
लाभ भी हुआ हो, तो भी वहाँ का वातावरण, वहाँ की परिस्थिति, 
रीति-नीति, वहाँ के रस्मो-रिवाज़, वहाँ की संस्कृति तथा वहाँ के 
लक्ष्य आदि सभी प्रथक्‌ हैं और अपने उससे प्रथक्‌ हैं । वहाँ केवल 
भौतिक विकास ही जीवन का लक्ष्य है । अपना लक्ष्य प्रभुप्राप्ति है! 
विलास वासना का त्याग और इन्द्रिय-संयम - ये ही सुख प्राप्ति के 
सर्वोत्तम साधन है - यह cmm प्रें रखकर ही अपने को अपनी 


e * 
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वतमान WA के वारे में कुछ एक विचार ४ 
कुछ एक विचार ४०३ 


शिक्षापद्धति वनानी पड़ेगी। ऐसा करेंगे तभी अपने देश की fai 
ams arm sS देशा क 
आदरो माता तथा ग्राहणी वनकर जगत का कल्याण कर सकेंगी। ” 


- धार्मिक त्योहारों का उत्सव - 
अपने 


धस न T E a लोक जीवन ü "d आन oo क्रे साथ घर्मभावना 
परकर t TU B iT c Ce vs) i : 
Wu e SS eS भन्न Hat q या कअ ब a रा पर उर सब मन न क 


P नकी Lt 3$ A A ~ ^ 
निश्चय किया हे । रामनवमी, जन्माष्टमी, नवरात्रि, दीपावळी आदि 
meni में भारी मेळा लगता है और गाँव गाँव उत्सव होते ZI 


= 


स्री-पुरुष dic वाळक सभी इसमें निर्दोष आनन्द प्राप्त करते हैं | 
आज इस ज़माने में धर्मभावना लुप्त होती जा रही है। कितनी ही 
जगरद्दी पर तो धर्म के नाम पर विशुद्ध पागलपन देखने में आता है । 
यदि श्रद्धापूर्वक धर्म की भावना हो तो हृदय में दया, प्रेम, उदारता 
vU गुण फेळें । परन्तु धर्म के नाम पर नाटक से भी खराव 
स्थांग किया जाता हे । जन्माष्टमी जैसे पवित्र त्यौहार जुबे के 
खांडरे बनें यह वस्तु भावी जनता के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव 
डालेगी । 
ऐसे पर्वा के अवसर पर dasa होने वाले उत्सवो के स्वरूप 
SEG तथा उनके रूपान्तर करने को आवश्यकता है | लोकजीवन 
sua वने ऐसे र्मिक शेक्षणिक संवादो को रचकर पेसे प्रसंगो पर 
करना चाहिए | अच्छे कथाकार सुन्दर कथायें करें, भजनिक लोग 
भजन यावें, रासमंडलियाँ निर्दोष आनन्द दें तभी त्योहारों की पवित्रता 
सुरक्षित रह सकती wg j 
six में अपने धार्मिक त्योहार वहते झरने की भांति 
लोकजीवन में निर्मळ भावना भरते थे | हरण्क की धर्मपिपासा इनसे 
qad थी । आज यह श्रद्धा दिखायी नहीं पड़ती है। निर्मल 
सरोबर को हमने dep मारनेवाला संकुचित कुण्ड वना दिया È 
इसी कारण सच्चे धर्म को कोई जान सकता नहीं । ईसाई और 
ईस्लाम धर्म पर उनके अनुयायियों की श्रद्धा जीबित है। उन्होंने 
धर्म को जीवित रखा हे। अपने को ऐसी श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी। 
धर्म जीवित रहेगा तो मृत्यु के मुख में से खजीवनपना प्राप्त 


et 


होगा । धर्म बिगड़ा तो सारा राष्ट्र Zu जावेगा । सच्ची धर्मभावना _ 


ही कलियुग में तारने वाली नौका है ।' mo 


अपनी atone ईसाई ढंग के' -फ्राक पहनना चाहती हे हट 
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४०७ मेरी अनुभव-कथा | 


घुठने तक पैर खुळा रखती हैं - ae तो ठीक परन्तु कसाकस फ़ाक | 
पहनने से छाती का प्रदर्शन होता है । गोवा के ईसाई बदन पर | 
ढीला कपड़ा पहनते हें । अपने लोग इनसे दूर निकल गये हैं । 
आखिरी पारले पर dx हैं । देशा के नेताओं ओर समाज-सुधारकों 
को इस वस्तु पर ध्यान देने की ज़रूरत है । 
- अपराधमय कृत्य - 

आजकल अपराधमय कर्म दिनप्रतिदिन बढ़ते ज्ञाते हैं । इसका 
कारण .है कि भय जेसी अथवा मानवता जेसी कोई वस्तु रह नहीं 
गयी है । Gb में आज केदियों को वचत रक्रम में से चाय, बीड़ी । 
और रेडियो की छूट है । aud में अमुक दिवस कुटुम्व से मिलने 
घर जाने दिया जाता हे । केटी यदि ग्रहस्थ हो तो वाळवञ्चा ओर 
पल्ली के साथ मोज-मज्ञा कर आ सकता है । मेरे Gat के अनुसार 
पेसी ge मिळती हो तो चोर लुटेरों को घर की अपेक्षा जेल अधिक | 
पसन्द आवे । जेल में शारीरिक और मानसिक कष्ट के साथ यदि 
इनके सुधारने का साधन हो तो मनुष्य फिर से अपराध करने से 
wt आजकी जेलों की सुविधा से अभ्यस्त अपराधियों को 
उत्तेजना मिलती है । 

आज की कचहरियों में मुकदमे चलते हें, उसमें साक्षी न 
मिलने पर अपराधी निर्दोष छूट जाता है । खून जैसे गंभीर केस में 
वादी साक्षी कहाँ से लावे ? खून करने वाले ज़मीन पर कूटा हुआ 
धूमता हो तो साक्षी होने की हिम्मत कौन करे? साक्षी देनेवाले के | 
साथ वेर हो जाता EOD सोराष्ट्र में और समस्त ta में अन्तिम 
सात वप में हुये अपराधों का हिसाब निकाला जावे तो पता चलेगा 
कि चोरी, लूटमार और खून के अपराध पराकाष्टा पर पहुँच गये हैं । 


ada, अनाथ, असहाय स्तियों पर बलात्कार की घटनायें भी 
बनती हैं । ऐसे समय में साक्षी कहाँ से मिले ? चार-पाँच जितने 
नराधम एक समय में एक निर्दोष अबला पर वलात्कार करें तो 
उनका साक्षी कोई हो सकता है क्या? प्रतिष्ठा जाने के भय से 
कितने ही मुकदमें दव जाते होंगे । न्याय महँगा हो गया है। 
निराधार स्त्रियां किसके पास फरियाद करें? ऐसी नीचता, अनीति 
की चरम सीमा आगई है - ऐसी बताती है। दूसरे किसी देश में 
ऐसा बनाच बना हो तो यह घड़ी भर भी a चलने पावे | ऐसे 
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यतमान परिस्थिति के बारे में कुछ एक विचार ४०५ 
नरराक्षसों का नामौनिशान जगत्‌ में से मिटा दें । 

आज कल स्त्रियों को भी मर्यादा में रहकर वतने की खास 
ज़रूरत है । कई स्त्रिया बारीक चुस्त ओर आकपेक पोशाक में 
oa होकर घूमती फिरती हैं ओर अपनी मर्यादा को नहीं रखती 
हैं आर मनुष्य इन्हें तंग करते हैं तो इसमें मुख्य दोष तो स्त्रियों का 
गिना जावेगा । उन्हे ऐसी शिष्ट पोषाक पहननी चाहिए जिसमें कि 
मर्यादा पूरी पूरी eat रहे । साथ ही वे अपना रक्षण भी कर सकें 
यह तो कमजोरी ही गिनी जावेगी । सब कोई में अपना रक्षण कर 
सके इतना आत्मवल तो होना ही चाहिए । स्त्रियों पर कोई कुदृप्टि 
न कर सके इतना आत्मवल तो रखना चाहिए । शालाओं, कालेज 
और महिलामण्डल जेसी संस्थाओं मे ऐसे शिक्षण के लिए विशेष 
प्रबन्ध होना चाहिए | स्त्रियों से कोई छेड़खानी करे अथवा उन्हें 
तंग करे उसको न्याय मिलना भी एक कठिन काम Èl क्यों कि 
हम देखते हें कि क़ानून के शिकजे में से ऐसे अपराधी ge जाते हैं 
ओर परिणामतः स्त्रियों की फज़ीहत होती है। इसलिए मर्यादा में 
रहकर ही स्त्रियां अयना रक्षण सरलता से कर सकती हें । आत्म- 
बळ पेदा करने ओर स्वरक्षण करने की ताक़त प्राप्त करने का कार्य 
स्त्रियों का ही है यह बात ठीक हैः परन्तु उसके लिए स्त्री-उपयोगी 
सावैजनिक संस्थाओं को बिशेष सावधानी रखने की आवद्यकता 
मालूम पड़ती है । 

रावण ओर दुर्योधन जसे महादाक्तिशाली राजाओं ने स्त्रियो के 
साथ छेड़ की तो उनका क्या हाळ हुआ? अपने धार्मिक ग्रन्था में 
इसका वेसा वर्णन किया गया है । इसकी गंभीरता समझाने के 
लिए मोटे पुराण रचे गये । सीता माता ओर महासती द्रौपदी की 
ळज्ञा पर हाथ डाला इससे दो महान्‌ ग्रन्थ रामायण ओर महाभारत 
रचे गये । हिन्दू जनता को धर्मभावना, नीतिमत्ता और विशेष करके 
सतीत्व रक्षा के लिए ade का बलिदान करने का पाठ सिखाने के 
लिप इन ग्रन्थों की रचना हुई है । 

आज्ञ अपने को स्वतंत्र प्रज्ञा के रूप मे इस वस्तु के विचार 
करने की आवश्यकता है । प्राचीनकाल मे भारी नीतिमती प्रजा के 
रूप मे अपना दायाद है । ऐसे नराधम लोग ऐसे कृत्य कर सकते 
हैं और सबूत के अभाव में छूट जाते हैं । ऐसी वस्तु के सबूत 
देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए | एक असहाय आहत अबला की 
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४०६ : सेरी अजुभव-कथा 


आह अपने वहो कान को न खुनाई पड़े तो यह पशु के दरबार में 
सुनाई पड़े विना रहेगा नहीं । यह are घोर अनीति के सूक साक्षी 
बनने वाले का भक्षण कर जावेगी । 
इस प्रकार के घिक्कार के कृत्य जनता को अधोगति की तरफ 
लेजाने वाला है - ऐसा घोर दुःख के साथ हमें लिखना पड़ता है। 
ऐसे कृत्य फिर से न हो इसके वास्ते सरकार और जनता को fms | 
कर कठिन इलाज करना चाहिए और अपराधियों को कठोर दण्ड 
होना चाहिए - ऐसा हमें उचित लगता EO | 
- qaqa पत्र - , 
वतेमानपत्रों के विषय में किसी भी सम्मति का देना मेरी | 
शक्ति के बाहर की वात गिनी जायेगी । फिर भी भारतीय प्रजा के 
हित की दृष्टि से अपने ae विचारों को यहाँ पर उपस्थित किया है। 
आजकल के युंग में पत्र एक महान्‌ शक्ति RA जाते हें और | 
जनता के संस्कार गढ़ने के एक बड़े साथन भी हें । वतंमानपचों के | 
Raa संपादक अपने आदर्श विचारों को .लेखनी के द्वारा जनता के | 


4 


प्रत्येक वर्ग में उत्तम संस्कार भर रहे हैं । 
,. परन्तु अपने यहाँ कितने ही पत्र ऐसे निकलते हैं कि जो इस 
ऊचे आदर्श को बगल में छोड़कर विवेक, मर्यादा का परित्याग कर 
अतिशयोक्ति भरे लेखों को प्रजा के सामने उपस्थित करने में गौरव 
मानते हैं । मुझे खेद के साथ लिखना पड़ता टै - कोई ऐसे भी | 
उदाहरण उपस्थित होते EO कि जिसमें गन्दे प्रचार द्वारा पेसा 
निकालने की कोशिश करने में आती है । जिनके ऊपर ऐसे आक्षेप 
आहि होते हैं वे कोटं में जा सकते नहीं, कारण यह है कि वैसा 
करने से" काट के उटपराङ्ग प्रश्नों के जवावों वहन-ब्रेटियों की मर्यादा | 
सराक्षित नहीं रहती और लम्बे समय तक peru की समाप्ति | | 
नही होती | । 3 
. ऐसी कक्षा के पत्रों निदोंप तथा ज्ञानविहीन जनता के हाथ में | 
Taye खराव संस्कार Qe हैं । आवश्यकता पड़े वहाँ पर भूल 
TART चाहिए, परन्तु वह इस रीति से उपस्थित की जानी चाहिए | 
URDU वतमानपत्रों की खानदानी और संस्कारिता का जनता के 
AHA अच्छी छाप अंकित हो । 


fe AE TT में ऊ > ~ . È 
DE )बिदिशों में ऊपर बताये गये कक्षा के पत्रों पर WHAT होता e! 
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वतेमान परिस्थिति के वारे में कुछ एक विचार dis 
सामान्य AJA समाज, सरकार ओर परमेश्वर के डर से नीति की n 
मर्यादा पाळते हैं । यह मर्यादा ah कि ager अंकुदा विना का 
वन जाता हे । भारत की संस्क्रति उसका ae ओर आदर्श की | 
प्रणालि सुरक्षित रहे तथा जनता में उच्च संस्कारों का विस्तार हों- 

| इन वतमानपत्रों, सरकार ओर समाज-सुधारक भाई बहनों को इन 

| गंभीर प्रश्नों पर विचार करना चाहिए - ऐसा मेरा नम्र निवेदन है। 


मेरे मिळ-मेनेजर श्री. जदुरायभाई अभी जापान के उद्योगों को 

देखकर आग्रे हैं । उनके अनुभवों को सुनकर समझने को मिला कि 

अपने यहाँ एक कारीगर ८-१२ करघा चलाता है जब कि जापान में i 

४० चलाता E! यहाँ का कारीगर ४२० तकुये का पक स्पिण्डल i 

चलाता है जव कि जापान में ४२० के दस क्रेम चलाता है । आज्ञ he 

| मिळडद्योग में विकास हो इस कारण मशीनरी में सुधार करने की 

| माँग सरकार के पास करते हैं तो सरकार को बेकारी बढ़ने का 

| भय लगता है । कम उत्पादन होने से जो खच बढ़ता है! उसका 

| वोझ अन्त में खरीदार जनता पर पड़ता है । मज़दूरों की रक्षा करते 
ज्ञाने पर अधिक भार पड़ेगा तो उद्योग zz जावेगा । 

| परदेदा में माल भेजने में झूठा खच बढ़ जाता है । उसके 

| कारण विदेशी बाज़ारों की स्पर्धा में अपने टिक नहीं सकते । सन्‌ 

| १९१४ से १९२१ पर्यन्त लड़ाई मे हमने हरणक देश मे पर फलाया 

है | भारत का माळ हरण्क देश मे जाता था। सन्‌ १९२३ से 

| जमनी और जापान ने दुनियाँ के वाज़ारों को पकड़ लिया Èl 


| - मिल-कारखाना और मज़दर - 
? 
| 


उनके सामने स्पर्धा मे अपने टिक नहीं सकते । आज भारत का 
माल २० प्रतिशत मुश्किल से जाता है । विक्री घटने से कितने ही l 
उद्योग टूट गये । हिसाव करें तो व्यापार गया, उद्योग गया, जनता | 
E के शेयर का २० वर्ष मे करोड़ों रूपया गया | अपने देश के मज़दूर E 
कारीगर आदि रूपया लेकर १४ आने का काम करते हैं जब कि il 
दसरे देशों मे रूपया लेकर १८ आने का काम करते हैं। इस l 
वजह से अपने यहाँ चीजें महगी पड़ती हैं । | 
काम करनेवालों के हित की रक्षा पूरी पूरी होनी चाहिए 
इसमे दो मत नहीं हो सकते, परन्तु मज़दूरों के रक्षण विषय मे 


~ 


कितने mum ऐसे हैं कि जिनके परिणाम स्वरूप उद्योगों को हानि 
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पहुँचती है, उत्पादन घटता है, माळ महँगा पड़ता है और प्रजा को 
भार पड़ता है । कोई मज़दूर काम न करता हो, अधिक हो तो भी 
उसको निकाला नहीं जा सकता है । अधिक देकर भी छूटा नहीं 
किया जञा सकता है। ऐसा क्रायदा है। स्त्री-पुरुषों ने विवाह 
किया हो तो छोड़ सकता है परन्तु उद्योगों में से मालिक अनावर्‍्यक 
हो ऐसे मज़दूर को निकाल नहीं सकता है । इस प्रकार का नियम 
किसी दूसरे देश में भी हो ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। इस 
क्रायदे के पीछे सरकार का उद्देश्य अच्छा होगा परन्तु उसका अनुचित 
लाभ लिया जाता है । इस क्रायदा के आड़ में कारीगर बेद्रकार 
और आळसी बनते हैं । जो काम न करे उसे भी रज़ा न दीजा 


। कोई 
कारीगर अपराधी हो तो वह सावित करना पड़ता है। इसके लिये 
लड़ने के वास्ते कोर्ट में वकील रखना पड़ता है । उद्योग का विकास 
तो एक तरफ़ रहा, इस प्रकार के झगड़े से ऊँचा नहीं उठ सकता। 
इस प्रकार के क्रायदे मेरी समझ में उतरते नहीं । अपने निजी 
अनुभव की वात. लिखता हँ । देश के aia होने के वाद बहुत से 
श्रीमान्‌ लोग उद्योग खड़ा करना चाहते हैं, अपनी व्यापारिक बुद्धि 
का देश के हित के लिए सदुपयोग करना चाहते हैं परन्तु वे व्यर्थ के 
झगड़ों से तंग आकर वेठ रहते हें । इसकी अपेक्षा समस्त उद्योगों का 
राष्ट्रीयकरण हो जावे - यह चाहने योग्य Hat है । उसमें जो काम 
करे उसके अनुसार लाभ देवें । इस वस्तु को गंभीरता से विचारने 
की ज़रूरत है। इसमें देशा की समस्त प्रज्ञा का हित समाया हुआ है। 


— अस्वच्छ रहन-सहन - 


, _ दक्षिण अफ्रीका में भारतीय तिरस्कृत होते हैं उसमे गोरों के 
रंग-द्वेष की Saga कारणभूत है - यह सच्ची वात है परन्तु उसमें 
अपनी गन्दी आदतें भी कारण हैं - ऐसा अपने को. दुःख के साथ 
कबूल करना चाहिए | अपने विदेश के sand में मेने देखा किं 
अपने भाई जहाँ जाते हैं वहाँ भारी गन्द्गी कर डालते हैं । रेल 
गाड़ी के Seat में, स्टेशनों पर, रेस्टोरेण्टों में, प्रतीक्षाणुहों मे थूकना; 


» 


पान की पीचकारी मारनी, नाक में से गन्द्ग्री निकालना, दातन करना, ' 


रट्टी जाना किसी भी स्थल पर देखे विचारे विना na करनार 
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वतेमान परिस्थिति के वारे में कुछ एक विचार A 
इन आदतों के कारण अपने लोग परदेदा मे तिरस्कृत होते हैं । 

R भारत देश नन्दनवन समान सुन्दर Eg v भी 
अपने दृशा कर रखी है । भगवान्‌ ने अपने को स्वर्ग दिया, 
उसको हमने नरक जसा वना दिया और जिनको नरक जैसी जगह 
मिली gan ड्से स्वर्ग के समान सुन्दर बना दिया । जो गन्दसी में 
रहत है उनके विचार, मानस, रक्त, शरीर सभी गम्धा उठते हैं । 
जो देश, जो जनता स्वच्छता से रह सके, सुन्दर रह सके उसका 
मुख कमळ के समान सुन्दर वनता हे । उसके स्वभाव, वाणी, 
हवा-पानी, वायुमण्डल खुन्दर सुवासित हो जाते हैं । 

E अपने भारतीयों ने अपनी गन्दी आदतों के कारण अपने 
हाथों से अधोगति की है । अपने कितने ही दोष अपने स्वयं से 
खड़े हुये हैं - इस भगवान्‌ का अथवा किसी दूसरे का दोप नहीं । 
इस बुरी आदत के कारण देश में विमारियाँ, रोग विषेले जन्तु फेलते 
हैं । इसके कारण मृत्यु की मात्रा बढ़ती जा रही हे । क्रिसी के 
चेहरे पर सच्ची तन्दुरस्ती देखने को मिलती नहीं । अपनी इस 
बुराई को जनता और सरकार को मिलकर दूर करना होगा । देदा- 
विदेश से भारत को देखने के लिए आनेवावे विदेशी भारतीयों के 
गन्दे रहन-सहन की छाप लेजाते हैं - यह अपने लिप ast की 
यात है । 

छत्तीस करोड़ भारतीय जनता यदि निश्चय करले तो गाँवों को 
सुन्दर बना सकती है - नन्दनवन जैसा कर सकती है । आजकल 
अपने at में मकान निर्माण में कोई योजना नहीं है । कोई प्लान 
नहीं । अनेक प्रकार के टेढ़-मेढ़ ऊभइ-खाभइ, किसी मर्यादा से 
रहित पशु के साथ रहने के मकान होते हैं । इसमें सरकार का 
दोष नहीं, दोप अपना निज का है । अपने लोग भूखे मरते हैं कि दुःख 
भोगते हैं यह सब अपने इन मानसिक पापों के कारण भोगते हैं । 
सरकार को गालियां देने से अपनी बुरी आदतें नहीं टल सकतीं | 
सरकार रास्ता बताती है, इस रास्ते पर चलने का काम अपना È | 
बुरी आदतें छोड़ने के लिए सरकार सख्ती करे तो , उसके खिलाफ़ 
हड़ताल करना, नोर लगाना योग्य नहीं । इसका अर्थ यह होता है 
कि सरकार प्रजा-कों चाहिए इसलिए निकम्मी वस्तु भी करे | 
पजा को अस्वच्छ और अव्यवस्थित रहना अच्छा ल्गे at केसे 
चलने दिया जा सके ? चीन की सरकार ने गन्दी वुराइयों को दूर 


y 
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करने के लिए बहुत सख्त क़ायदे बनाये थे । 
अपना देश स्वतंत्र हुआ है। अपने सामने दो वस्तु आकर 
खड़ी हैं - अवगति तथा उन्नति । हम स्वयं क्या पसन्द करेंगे ? 
- आज की शिक्षा - 
आज स्कूलों और संस्थाओं में जो. शिक्षण दिया जाता है 
उसमें माता-पिता के संस्कार पड़ते नहीं । वाळक अपने माता-पिता 
के पास से जो प्राप्त कर सकते हैं वह किसी दूसरे के पास से प्राप्त 
नहीं कर सकते हैं । चाहे कितनी ही अनपढ़, माता होगी, qr 
जो संस्कार अपने वाळक को दे सकती है वह aga उच्च शिक्षा 
प्राप्त की हुईं शिक्षिका नहीं दे सकती है। आजकल बालक ma- 
पिता से विल्कुल अळग-विलगे रहने वाले वन गये S| उनमें 
माता-पिता के लिए मर्यादा रह नहीं गईं है । माता-पिता के प्रति 
मान अथवा पूज्य-भावना रही नहीं | माँ-वाप के पास से जो 
वशपरम्परागत खानदानी, विनय, मर्यादा, नीतिमता, ईमानदारी, 
सच्चाई, टेक, सेवाभाव, सहनशीलता आदि गुण आने चाहिए वे 
आज के शिक्षण में मिळते नहीं । आज के बालकों में यह भारी 
न्यूनता रह जाती है। शिक्षणशार्त्रिययों, अध्यापकों और संरक्षकों को 
मिलकर इस महान प्रश्न पर विचार करना चाहिए। आज लड़के 
समझदार ale हुये भी स्वच्छन्द बन जाते हैं । ये माँ-वाप अथवा 
शिक्षक एवं सरकार आदि किसी के कहने में रहते नहीं । अपनी 
भावी प्रजा बिल्कुल Aiga बन रही है। बात वात में दंगा करना, 
हड़ताल करना, शिक्षकों का खून करने तक डनकी स्वच्छन्दता बढ़ 
गयी [A यह एक जटिल समस्या है । कम से कम बारह वर्ष की 
उमर पयन्त बालकों को माता की देखरेख में ही शिक्षा मिले ऐसा 
मवन्ध होना चाहिए p यह मुझे एक तत्काळ करने योग्य उपाय 
माळूम पड़ता है। 
- जीवन का मानदण्ड - 

. _. अपना जीवन का मानदण्ड दिवस दिवस aga ऊंचा होता 
जा रहा है। पहले के समय बहुत थोड़ी sp मे धन्धा किया जा 
सकता था । जीवन सादा था। मासिक पाँच रूपये मे gA a! 
उतना आज दसयुणा अधिक आय होने पर सुखी नहीं। चारों: तरफ़ 
भूख ओर दुःख की पुकार पड़ रही है। ऊँचा जीवन किसे कहें 
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वतमान परिस्थिति के वारे में कुछ एक विचार 9११ 
ह एक प्रश्‍न है सिनेमा ओ 
के कपड़े तथा वस्तुओं झा z ens "E AU 
हो तो ES देश को नीचे 2 TM EHE Mis Trid 
: oun गेन जावेगा ! अपने देश aq चीज- 
Sed सस्ती होगी तभी देश मे सुख आवेगा | आज का खर्चीला 
जीवन तो अपने को विनाश की ओर ले जावेगा | 
हक oe oe चदे किसान संग्रह करने लगे हैं। अळवत्ते 
5 उत्पन्न की हुई वस्तु को संभालने का हरण्क 
( को खूब खराव करते हैं | इन्हें क़ायदे को सख्ती से पालन 
कराकर दवा देने की ज़रूरत है | 
hé विदेश मे वसनेवाले भारतीयों का प्रश्‍न - 
अपने स्वतंत्र होने के वाद बहुत से व्यापारी एक महत्वपूर्ण 
चात सरकार के पास उपस्थित करते हैं । जिन भारतीय व्यापारियों 
ने विदेश में व्यापार किया है वर्वा से पाँच पेसा कमाई का धन 
` देश मे ळाते हैं, उनकी संपत्ति अपने देश मे स्वतंत्रता के साथ 
आने देनी चाहिए | हमारे इन्कमटॅक्स के कारण यह समृद्धि यहाँ 
आ नहीं सकती Wl दाक्षिण अफ्रीका, पोडंगीज़ अफ्रीका, मेडागास्कर, 
मोरिशस आदि स्थानों भे अपने व्यापारी भाइयों क संपत्ति रुकी 
हुईं है। इस सम्बन्ध मे aga से वड़े व्यापारियों ने कईबार सरकार 
से फ़रियाद की है, माननीय अर्थमंत्री के पास इस वात को उपस्थित 
किया है परन्तु उसका कोई परिणाम निकला नहीँ | 
भारत से बाहर लगभग पचास लाख भारतीय वसते E 
वे विना किसी कठिनाई के एक सो रूपया वार्षिक भेज सकें तो भी 
चालीस करोड़ रूपया देश मे आ सकता है। अपने दुसरे से 
उधार लेने जाते हें जव कि अपने निजी arg देश में कठोर नियम 
खड़े हें । पाकिस्तान मे बाहर से आनेवाली सम्पत्ति पर चुंगी नहीं 
| के मानते हें कि अपनी जनता के पास देश में धन होगा तो 
काम आघेगा | अपने यदि समय रहते सचेत होकर इन कायदों को 
नहीं सुधारते हैं तो संभव है कि अपना अरबों रूपया विदेश मे रह 
जावेगा । शायद पाकिस्तान से जो यहाँ आये उन्ही की स्थिति में 
पहने हुये कपड़े से ही आना पड़े, वाद मे कर्मीशन वेडाने मे आवे, 
उससे कुछ वनता नहीं । अभी थोड़ी aga छूट पूर्वे अफ्रीका मे से 


RY 
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लाने के लिए हे परन्तु उस पर इन्कमटेक्स का क्रायदा लगा > 
कोई भी भारतवासी परदेश से यहाँ आवे तो अधिक से 
अधिक समय तीन मास यहाँ रह सकता हे | अधिक समय रहे तो 
उसे इन्कमटॅक्स भरता पड़े - Fat नियम है । उसको अनेक प्रकार 
की सताने की वातें होती हैं । अन्त में हैरान होकर बह पोळे | 
वापस जाता है। फिर देश में आने का नाम न ले ऐसी स्थिति है 
विदेश में रहने वाले भारतीय भारत से अलग पड़ते जा रहे € 
जमेका, फोज़ी आदि दूर के टापुओं में वसने वाले भाग्य से ही पीछे 
आते हें । वे वहाँ पर धर्मपरिवर्तन भी कर डालते हें । इस प्रकार 
अपनी कालोनी हो नहीं सकती है । इस पर समय रहते ध्यान | 
st की आवश्यकता हे । भारत का व्यापार ज्यों ज्यों बढ़ता जाबेगा 
त्यों ex अपने माल के बचने के वाज़ार जहाँ जहाँ पर भारतीय 
वसते हैं खड़ा हो सकता है। वे अपने विना वेतन के दलाल aH 
आज जहाँ अंग्रेज़ों के संस्थान हें जहाँ अग्रेज़ों की वस्ती € 
चहाँ पर SEIS HT माल खपता हे । उसी प्रकार पोटुंगीज, फ्रेश 
इटलियन आदि जहाँ जहाँ वसते हैं अपने अपने देश का माल वहाँ 
पर वचते हैं । भारतवासी भी यदि भारत के साथ अच्छा सम्बन्ध 
होगा तो अपनी वस्ती में भारत का माल AST । उन्हें यदि अपनी 
संपत्ति यहाँ पर लाने, आकर देश में निरुपद्रव रहने की अनुकूछता 
मिलेगी तो अपना व्यापार इन कालोनियों में जीवित रह सकेगा । 
अफ्रीका ओर विदेश से आनेवाले भारतीय भाइयों को आज भारत में 
CS पर कस्टम में अधिक अखुविधायें पड़ती हें । अफ्रीका से | 
नाची को जामनगर, पोरवन्दर, ara ओर दक्षिण के चन्दरगाहों 
कस्टम की मुसीवते सहनी पड़ती हैं। दो दिन तक उनका 
सामान उठाया नहीं जा सकता है । चाहर से कमाकर देश m 
zm अपने भाइयों को हम शंका की दृष्टि से देखते * । जव कि 
ET i बाहर से कमाकर आनेवालों की पेटियाँ खोली नहीं जाती | 
र ठु लाने को छूट है । कस्टम की यह ahaa भारत में A 
बहुत सीमा तक दूर होने की जरूरत हे)... | 
: - उन्नति के मार्ग - | 
ae का उन्नति के लिए तीन मार्ग z: 
और I e DD 28 mi R un sets pe 
सार खड़े करने में आवे तो हम टिक सकेंगे | 
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9 ज्यच D ne ~ 
ae Ss plik भाति कालोनी जमाकर वहाँ से धन- 
(३) भारत में खनि ner ह जक तही इच्छा sit eit 
वानिज पदार्था को खोजकर उसकी वृद्धि करना 
ert कि सोना, चाँदी, ताँवा, कलई, जसत, लोहा, सीसा, अब्मो नियम 
Tale, az आद मूल्यवान द्रव्यांके उत्पादनसे देरा समृद्ध बन सकता ÈI 
- स्वदेश-रक्षा - 
अन्त में अपने दे रः 3 > 
नेता, शासनकर्त्ता cd pP. a a Noo 
| आवश्यक सावधानी रखते मै अपनी x A UNE LR 
ना भी बहादुर तथा देश 
के प्रात RRR हे । अपने ताजे हिमालय के प्रवास में मैंने उत्तर- 
काशी का एक संनिक छावनी देखी थी । धर्मशाला से उनके साथ 
रहते हुये मालूम हो सका था कि उनमे wa आनन्द ओर देशप्रेम 
भरा था। इन सानकों ने रात्रि में भजन तथा देशभक्ति के संवाद 
किये, उससे देश के लिए वलिदान होने की तैयारी स्पष्ट देखी जा 
सकती था। भारत की हरणक सीमा पर अपनी फोडों पड़ी हें, 
समुद्रीबेडा ओर हवायी सेना भी सदा तत्पर हे । परन्तु देश की 
स्वतंत्रता का संरक्षण केवळ सेना से नहीं हो सकता, समस्त जनता 
के तयार रहने की आवश्यकता है | अपने तो केवल वातें करते हैं! 
वमवर्षा के समय [स्थिर चित्त होकर टिके रहने की तयारी करनी 
चाहिए | गाँव-गाँव ओर हहर-शहर में स्वयंसेवक तेयार होने 
| चाहिए | १८ से ३० वर्ष तक हरणक स्त्री-पुरुष को तालीम देनी 
चाहिए ओर आवश्यकता पड़े तो लड़ाई के मोचे पर पहुँच जाने की 
प्रत्येक भारतवासी को तैयारी रखनी चाहिए । अपने निजी स्वार्थ का 
विचार करने से अपना महान्‌ देश हज़ार वर्ष तक गुलाम रहा! 
qo महात्माजी ओर हज़ारों भारतीयों के आत्म बलिदान से 
स्वतंत्रता मिली है । चाहे उसे कोई भोगे परन्तु रक्षण करना तो 
अपना सव का फर्ज है । 
देश में अपने से अधिक बुद्धिमान पुरुष हैं, समझदार दाक्ति- 
शाली पुरुष हें eat ने देश के लिए तन-मन-धन ates का अर्पण 
कर रात-दिन परिश्रम कर रहे हैं, तिसपर भी अपने जीवन के 
साररूप से मुझे जो सूझा यहाँ पर लिख रहा Ed उसमे किसी स्थळ 
पर शायद भारी भूल भी हो तो क्षमा चाहिए । पाठक-गण विवेकपूवेक 
इसमे से सार ग्रहण करेंगे - ऐसी आशा Eg 


|| 
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( लेखक : पूज्यपाद श्री १००८ स्वामी श्री दयानन्दजी महाराज ) 
. A 'e = 

r [ हम पोरबन्द्र मे श्री आर्यकन्या शुरुकुल और महिला- 
महाविद्यालय तथा चोकी में श्री दयानन्द महाविद्यालय की शिक्षण- 
संस्थाओं में जो संस्कार देने का महासागर में बिन्दु के समान 
प्रयत्न कर रहे हैं उसका आदर्श पूज्य ngia दयानम्द्जी महाराज के 
आदर्श और लेख के अनुसार है। यह विचार  आर्य-महिलछा ! 
मासिक मे प्रकट हुये एक लेख में भी मूत्तिमान्‌ होता है। अपने 
पूर्वजों के उच्च संस्कारों को भावी प्रजा मे भरने के अपने उद्देश्य के 
सदाचार विषय का पूज्य स्वामीजी के मननीय विचारों को इस 
लेख के रूप मे उपस्थित किया है । पश्चिमी शिक्षा केवळ ama- 
हारिक जीवन को जितनी उपयोगी हो उतनी ही आवश्यक हे । 
वाक़ी भारतीय संस्कृति का महान्‌ वारसा संभालने के लिए sit 
शिक्षण आवश्यक है उसका खुन्दर निरूपण पूज्य भहर्षि ने अपने 


संस्कृत स्छोळ लेख के आभूषण हैं | सदाचार का uu अवलोकन 
इस लेख में प्रभावशाली ढंग पर दिया गया है ! | 


aN शारीरिक प्रवृत्ति के अनुसार at आता È उसका नाम 
सदाचार हैं। विविध शारीरिक क्रियायें जैसा कि व्यायाम - यह तो 
अपने अंगा का संचालन मात्र है इससे अपना स्थूळ देह अवश्य 
TUT तथा Saye होता है परन्तु ऐसी क्रिया का आत्मा की 
उन्नति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । इससे शारीरिक agfa को 
अपने आचार नहीं कह सकते। परन्तु जब ये प्रवृत्तियाँ किसी धार्मिक 
हेतु को ध्यान में रखकर करने में आती हैं. तो परिणाम यह होता है 
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कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों की 

साथ ही साथ आत्मोन्नति भी शक्य बनती ठ 

और घ कहने में आता है.। इस प्रकार ' आचार 

ऱ्य ae के म की समता को लेकर ही ey oe 

z थम ही 

EE धर्म l "तरीके ही नहीं ' परम धर्म ” तरीके पर भी दर्शाः 
DEO मनुसंहिता में कहा गया है “श्रुति स्मृति x 

E : श्रुति स्मृति आचार 

धम माने गये है, इसलिए हे द्विज ! नित्य आचारशील Ter 


A का ~ CN : 

- E हे आना दारा उपदेश किया गया आचार 
उन्नति लि EUR "सदा उन्नातेशील वनकर आत्मा की 
है कि आकर ae x “अनुसार काशीखण्ड में भी लिखा 
Res di आवस MEA । आचार से पाप का 
„अपने जीवन के प्रमाणरूप में अपना स्थूळ देह हैः तथा आचार 
ओर स्थूळ शरीर के वीच सीधा सम्बन्ध है, स्थूळ शरीर पवित्र हो 
तो सूक्ष्म देह भी आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने में साधनरूप बनता 
है - इसीसे भगवान्‌ मनु ने आचार को प्रथम धर्म कहा है । 
आत्मोन्नति के लिए प्रयास करें परन्तु आचारशील न हों तो फल 
मिळता नहीं - इसीलिए आर्यशास्त्र में. आचार को परम धर्म कहा 
गया है । भजुसंहिता में एक शोक. है -- 


आचारादू विच्युतो विप्रो, न वेदफलमइनुते v 
आचारेण तु संयुक्तः संपूर्णफलभाग्‌भवेत्‌ ॥ 
एवमाचरतो ष्ठा धर्मस्य मुनयो गतिम्‌ । 
ate तपसो मूलमाचारं जग्रहुः परम्‌ | 
' आचारश्रष्ट ब्राह्मण वेदज्ञान का फळ पा नहीं सकता | 
केवळ आचारवाला ही उसे प्राप्त करता है । इस प्रकार आचार से 
धर्मप्राप्ति हो सकती है ऐसा जानकर ही मुनियों ने आचार को 
तपस्या का मूल तथा परम धर्म गिना है ।' इस भांति आचार प्रथम 
परम धर्म है - यह सिद्ध हुआ । ऐसा होने का कारण क्या है? 
इसको तो आचाररूपी वृक्ष की संपूर्णता तथा फल देने की शक्ति पर 
विचार करे तभी जान सकते हैं। आचारत्रक्ष के सम्बन्ध में 
शास्त्र में वणन है कि -- i 
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धर्मोऽस्य मूलान्यसवः प्रकाण्डो वित्तानि शाखाच्छदनानि कामाः | 
यशांसि पुष्पाणि फलञ्च पुण्यम्‌ असो सदाचारतरूर्महीयान्‌ ॥ 
` सदाचाररूपी महान्‌ वृक्ष का मूल है धर्म, प्राण धड है 


शाखा धन है और पत्ते काम है, फूल यश है और फल है पुण्य । 9 
इस प्रकार यह कल्पवृक्ष महान्‌ है । अव इस वर्णन की सार्थकता को 
देखना चाहिए । 
धर्माजुसारी शारीरिक क्रिया को सदाचार कहें तो सदाचाररूपी 
वृक्ष का मूल धर्म ही माना जावेगा । प्रत्येक जीवधारी व्यक्ति की 
प्रवृत्ति सहज रीति से अधर्माचरण की तरफ़ होती है । प्रत्येक को 
चिना रोक टोक खाने-करने की इच्छा है । यह प्रवृत्ति यदि चालू 
रही तो मनुष्य में देवांश विकसित न होकर, वह पशु के समान 
बनकर जीवन को वरबाद कर देगा । सदाचाररूपी अंकुश के कारण 
` मनुष्य की निरंकुझा व्रत्तियाँ ma में रहती È ओर वह यथेच्छ 
आहारविहार में ही मस्त नहीं बनता । प्रत्येक कार्य को नियमित 
रीति से धर्मानुसारी बनाने का प्रयत्न करे तो अपने आप संयम 
प्रकट होगा | मनुष्य में देवभाव की प्रकटता हो जाने पर वह स्वयं 
भगवान्‌ के प्रति प्रगति करेगा, उसका जीवन was कमल के 
समान विकसित होकर ईश्वर के चरणों में समर्पित होगा और उसके 
यश का सोरभ चारों दिशाओं को प्रफुल्लित वनाबेगा। इसीसे धर्म को 
सदाचार का मूल कहा गया है । सदाचाररूपी वृक्ष का घड़ आयुष्य 
है । अर्थात्‌ सदाचार के पालन से आयुष्य बढ़ता है। आयुष्य 
बढ़ाने के अनेक उपायों में संयम मुख्य है । अपनी इन्द्रियों ओर 
मन की इच्छाओं के निग्रह करने से आयुष्य बढ़ता हे । अपनी 
जीवनयात्रा में विविध प्रकार की डच्छंखछतायें आती हैं उनको 
संयत करके सदाचार, तपस्या और संयम का उपदेश देता है तथा 
इस प्रकार आयुवृद्धि में सहायकरूप होता है। इसी कारण सदाचारी 
स्त्री पुरुष दीर्घायु होते हैं । 
सदाचार वक्ष की शाखायें धन और पत्तियाँ अपनी वासनायें 
हैं । सदाचार सर्व प्रकार से धन संग्रह में अनुकूल बनता है । 
सामान्यरीति से धनलाभ को तीन विभागों में बांटा जा सकता है, 
धनपास्ति, उसकी रक्षा करना तथा उसमें बृद्धि करना । यदि शरीर 
बलवान्‌, काम करने सकने योग्य तथा सुगठित हो, बुद्धि प्रत्येक 
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वस्तु को योग्य रीति से सकती हो, मन स्थिर और उत्साही 
सभाव वश्वासचाछा तथा छोकप्रेमी हो धन प्राप्त करना कोई 
कठिन काम नहीं । सदाचार के पालन से शरीर चुद्धि ओर स्वभाव 
में उपयुक्त गुण प्रकट होते हैं । तथा धन प्राप्त करना सरल बनता 
TT की aha को ara में रखकर पवळासी ufu को दवाने से 
तथा Tat रोव-देखाव छोड़ने से धन का रक्षण होता Ed सदाच EE 
क पाठन से धन का रक्षण भी सुन्दर तरीके से होता है। मितः 
व्यायता क साथ खच, परिणाम का ज्ञान तथा सामाजिक व्यवस्था 
हो तो धन की ahs हो सकती हे । सदाचार के पालन से ये गुण 
qa हें आर NTS संभव वनती है। सदाचार-वृक्ष के पत्ते 
सनाय €l इन कामनाओं का स्वरूप ऐसा हे क्रि जेसे अञ्चि में 
डालते ही वह प्रज्वलित हो उठता है - विषय mamai की वृद्धि से 
संसार में जीव को बहुत दुःख भोगना पड़ता है । » वासनाओं पर 
AGU मं रखने से ही सच्चे सुख का अनुभव हो सकता है । 
सदाचार के पालन से wea cup में आती हैं -इसीसे उन्हे 
सदाचारतरु का पत्ता कहा गया È | 
aaa का फूल यश हे अर्थात्‌ सदाचारी की कीर्ति 
संसार में फेलती हैं । नम्रता, पवि 


पवित्रता, सत्‌ चारित्र्य, सुशील, संयम 
आदि झुणाँ से ही कीति मिळती है । जिनमें ये गुण हैं वे सव को 
अपनी तरफ़ आकृष्ट करेंगे । सदाचारी मनुष्य में उपयुक्त गुण 
स्वयं प्रकट होते हें और सदाचारी विशेष कीर्तिमान वनता È 
जो शुण सब के लिए इष्ट हें उनका पालनकर्ता प्रशंसापा्र बनें 
इसमें कया आश्चर्य ? बिद्यालय में सुन्दर अभ्यास करने वाले को 
इनाम मिळता है उसी की तरह इसका भी हे। सदाचारी को 
कीर्तिछाभरूपी इनाम मिलता है तथा यदा से तो मानव अमरत्य का 
वरण करता है - यह कोन नहीं जानता? शास्त्र के सिद्धान्तानुसार 
` जिसकी कीति जीती हे वह जीवित हे ही सदाचार-द्रक्ष के 
पुष्प का फल हे 

: सदाचारतरु का फल पुण्य है । सदाचारी अपने आप पुण्य 
प्राप्त करता है । पुण्य से पवित्रता, नि्सलता, निष्पापता, मन की 
शुद्धि, रजस्‌. ओर तमस, से वंचित सात्विकता, आसुरी स्वभाव से 
यंचित देवत्व और पद्यभाव रहित. घेसी ही आत्मा की उन्नति के 
समान अनेक लाभ होते हैं । शरीर की जड़ता, वुद्धि की मन्दता, 
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` मन की चंचळता और छः दुझ्मनों की प्रवलता से ऊपर Rasp | 
गयों वृत्तियाँ भी नष्ट हो जाती हैं । (छः दुश्मन - काम, क्रोध, मोह, ' 
लोभ, HX तथा मत्सर ) | प्रगति में वाधा करतेवाले ऐसे दुगुणों को ॐ 
सदाचार दूर करता है । इस प्रकार शास्त्र में सदाचाररूपी वृक्ष का 
कितना सुन्दर वर्णन है । ह 

राष्ट्रीयजीवन का तो सदाचार मेरुदण्ड ही माना जाना चाहिए | 
सदाचार-पालन विना कोई भी जाति निज जीवन को विशुद्ध और 
सदैव विकासशील रख सकती ही नहीं । मनुष्य की आन्तरिक और | 
बाहा प्रवृत्तियों के मध्य क्या सम्वन्ध है इसका निराकरण करने da । 
तो पता चलेगा कि वाह्य प्रवृत्ति आन्तरिक प्रवृत्ति का विकास-मार्ग C 
ही है । जेसी अपनी अन्तर की भावना, चेसी ही अपनी ater naf | 

X A 6 

इस वज्ञानिक सिद्धान्त को लेकर ही सामुद्रिक शास्त्री लोग बाहर के 
लक्षणों को देख मनोव्यापार भी कह देते हैं । इस प्रकार आन्तर- 
प्रवृत्ति और बाह्य प्रवृत्ति के बीच इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि 
मनुष्य की बाह्य प्रवृत्ति उसके आन्तरिक भावों को दर्शाये विना 
रहती नहीं | प्रत्येक मनुष्य की खाने-पीने, करने-फिरने, वेठने- 
उठने, सुनने-बोलने, मन की विचार करने की और आचरण की 
क्रियाओं को देखते ही उनकी किस्म के लक्षण भी स्पष्ट हो जाते हैं। 
अफ्रीका, मध्य एशिया तथा योरोप, अमेरिका तथा भारत के निवा- | 
सियों की भाषा, वेशभूषा, रहन-सहन आदि में वहत फर्क है और | 
इन सब को देखे तो उस उस देश की मानसिक वत्ति का ख्याल भी i 
मिलता है । हरपक देश में अपने लोग और अपने धर्मे के बीच में i 
पर्याप्त सामंजस्य होने से सदाचारी आर्य को पश्चिमी लोगों का | 
वाळकशाही लगेगा और पश्चिम निवासी आर्य-रीति-रिवाज्ों के प्रति ६ 
ठट्टा डड़ावेंगे । यदि ऐसा हो तो अपने राष्टीय भावों की रक्षा | 
करना तो अपना फज़ है। कारण यह है कि जिस प्रकार आन्तरः | 
watt का परिणाम बाह्य प्रकृति पर पड़ता है, उसी प्रकार वाहा- i 
प्रकृति द्वारा आन्तर प्रवृत्ति का संघटन होता है। अपना आचार || ` 
छोड़कर दूसरे का लेने जाबेंगे तो अपनी हस्ती ही दुनिया में नहीं । 
रहेगी अथवा जिस देश का रिवाज अपनाबेंगे उसी देश में अपने को 
मिल जाना पड़ेगा ओर ऐसा करने से एक नयी प्रज्ञा का सर्जन 
सामान्यतः हरएक भजा में दीरघरष्टि का अभाव होता हे, और कालः 
वळ के कारण कोई देदा दूसरे देश का अनुकरण से राष्ट्रीय जीवन 
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न कक E. | aga को प्रवृत्ति नवीनता की ओर aza खिचती 
है अं स उत्तम चीज़ भी अपने उससे खूब परिचित * फिर 
भी दूसरे को नवीन वस्तु देखकर अपनी वस्तु फीकी मालूम पड़ने 


A 2 | ap n 
erat el पसा ET तो विचारशील मनुष्यों को समझना चाहिए 
प AN, 


Pe TES TW से चला आ रहा है वही रिकेगा | दररोज़ अनेक 
सुन्दर नयी वस्तुर्ये पदा होती हैं और नष्ट होती हैं, उस पर 
मोहित होने से क्या फायदा? परन्त दःख की वात है कि ज्ञो 
देश पराधीन है उसकी न्य जनता : = 

STOTT हे उसको सामान्य जनता इस वात को विचारती नहीं 
ओर अपन स्वभाव के अनुसार दूसरे देद के dup में हो जाती Eg 
xr देश दूसरे देश को जीत लेता है, तो पराजित Eg विजेता 
के र ps र्जा का अनुकरण करने लगता है। दुनिया में दो प्रकार की 
शक्ति हैं - बड़ी ऑर छोटी, ast शक्ति छोटी शक्ति,को सदा aa में 
कर लेती है ata ही सत्वगुण सम्पन्न गुरु शिष्य को अपना 
वना देता है, धर्मगुरु को अनुयायी लोग ईश्वर का अवतार समझते 


m. A 


हें ओर पराजित देश पर विजेता अपने रीतिरिवाजो को लाद सकता है। 
इतिहास के अध्ययन से पता चलेगा कि विजेता की महती 
शक्तियों ने पराजित की न्यून शक्तियों को हमेशा दवा दिया है। तथा 
अन्ततोगत्वा न्यून शक्तिवाला देश अधिक शक्तिवाले देश में समा 
जाता है और निजी राष्ट्रीयता को खो बैठता है । ऐसे ही यूनानी 
प्रजा रोमन प्रजा में मिलकर नष्ट हुईं । तथा कालचक्र के प्रभाव में 
यह रोमन प्रज्ञा भी दूसरे देश से हार खाकर अन्त में इटेलियन 
जाति में परिणत हो गई । केवल एक आर्यप्रजा ऐसी है कि अन्तिम 
दो हज़ार वर्षो में अनेक विदेशी प्रजाओं से पराजित वनने पर भी 
अपने स्वरूप को संपूर्णतः wel नहीं, संसार भले ही अपना मज़ाक 
करे, हमें अधम गिने परन्तु अभी तक अपने निज स्वत्व को भूले 
नहीं हैं - यह ही गोरव की वात है । इसका कारण इस प्रजा का 
सदाचार पालन है । यदि अपनी राष्ट्रीयता टिकी रखनी हो तो 
अपने सदाचारों के पालन में अपने को अधिक ध्यान देना चाहिए! 
यदि भारत की सन्ताने सदाचार पालन के लिए जागरुक रहेंगी तो 
उनकी राष्ट्रिय उन्नति को यह कलिकाळ भी नहीं रोक सकेगा | 
aaa में परंपरा से सदाचार और परमतत्त्व - इनमें ब्रह्म 
का सम्वन्ध निर्दिष्ट हुआ है । इस पर से सिद्ध होता है कि जीव 


सदाचारी हो तो ब्रह्मज्ञान के मार्ग पर आसानी से बढ़ सकता हे- 
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यहा बिल्कुल ठीक है। सदाचार के पालन के प्रभाव से मनुष्य l 
निज ज्ञान-मार्ग को स्वच्छरूप में देख सकता है। इस कशन का | 
शास्त्रीय प्रमाण देखना चाहिए । 


आचारमूछा जातिः स्यादाचारः शाखमूलकः 
वेदवाक्यं शाखमूलम , वेदः साधकमूलकः ॥ 
क्रियासूलः साधकश्च क्रियापि फलभूमिका । 
फलमूलं BA देव सुखमानन्दभूलकम्‌ ॥ 
आनन्दो ज्ञानमूळश्च ज्ञानं ज्ञेयस्यमूलकस्‌ | 
aage ज्ञेयमात्रं तत्त्वं हि suem ॥ 
ब्रह्मज्ञानं AFS क्यं स्यात्स्वसूलकम्‌ | 
wi हि परमेशान भावातीतं सुनिश्चितम्‌ ॥ 
भावातीतमिदे सरवे प्रकाशो भावमात्रकम्‌ |i 


A 


किसी भी जाति का मूल आचार हे । स्वभाव, प्रवृत्ति, गुण 
ओर कर्म के भेदों से प्रजा की उत्पत्ति हई है । 
| विभिन्‍न जातियों का सदाचार भी भिन्न मिन्न है। aet | 
जाति का. सदाचार शास्त्र में स्थापित होने से आर्य-सदाचारों का | 
मूळ शास्त्रों में हे । शास्त्र का सूळ वेद हे । सनातन धमियो की | 
श्रद्धा हे कि वेद कोमळ है । जीव के कल्याण के लिप ही ईश्वर ने 
वेद प्रकट किया हे । सनातन धर्म के समस्त शास्त्र वेद के अनुयानी 
हैँ आर Bree मुनियों ने . निज निर्मळ बुद्धि की सहायता से | 


QU 


बेदमत के प्रतिपादन के feu विविध शास्त्रों की रचना की । इससे ; 


ial जिस पकार aga पचेत चन्दनवासित वायु से सभी gat में 
चन्दन को सुगन्धि पेदा होती है परन्तु ata में वेसी सुगन्ध उत्पन्न 
होती नहीं उसी प्रकार साधन का जिसको ज्ञान नहीं उस जड़ हृदय ॥ 
में ईश्वर की निर्मळ ज्योति के समान घेद का प्रकाश उत्पन्न होता | 
नहीं l असाधारण तपस्वी ओर योग जानकार साथकों के निर्मळ | 
दिल में ही बेद का प्रकाश प्रतिविस्वित होता है। साथना न करें l 
तो केवळ इश्वर-दर्हन की इच्छा से ही उसका aqa होता नहीं | 

असाधारण तप तथा योगसाधन से ही साधकों में श्रेष्ठ महर्षियों में . 
ARAM मकर हुआ था । इससे वेदों का सूळ साधक है । असुक 

क्रियायें करने से मनुष्य को aren का पद मिळता है । इसीसे 


वेदाबुयायियों के सवे शास्त्रों के सूल में श्री वेदरूपी ईश्वर विराजमान | 
| 
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सदाचार . 
४२ र 
| inr अं परूपी Bp S 
| योग ओर तपरूपी क्रिय़ाओ को साधकों का मूल. गिना गया डी - 


धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष - इन SE 
| ` किसी को इच्छा रचर फ्लो अथवा pube 
` *"छा रखकर मनुष्य Dnm करता है। इससे क्रियाओं 

का मूळ फल है, परन्तु जीव इस > ees dp 
| : ~? UO जाव इस फल की इच्छा क्यो. करता है? 
| इस प्रश्न पर विचार करते m4 हे कि odi a. 
का आशा से इन चार फलों के लिए प्रथलशील वनता है। इससे 
E S ES : MS 
फळ का सूळ हुआ सुख ओर वासनागत सुख से परे बह जो aga- 
ब्रह्मानन्द है वही सच्चा आनन्द हे; और जीव इस आनन्द की खोज 
| D भटकता हुआ भ्रम के वश में पड़कर सांसारिक सुखों में बदागूळ 

T जाता है । इससे Gat का सूळ आनन्द है यअ 
शक्ति से पहचान e Ay pte a E हा 
शाक्त स॑ पहचान लेता हे कि मायामूलक विषयसुख खरा सुख नहीं । 
क्यों कि क्षणभंशुर पदार्थो से प्राप्त होनेवाळा सुख भी Ami 
ही होता है। परमात्मा का आनन्द ही सच्चा आनन्द है । 

इस इस प्रकार के विचारों का कारण ज्ञान है और इससे 
आनन्द का कारण भो ज्ञान ही समझना चाहिए | लक्ष्य एवं ज्ञातव्य 
आ ^ c ~ ~e * है. 
को जानने के छि जीव के अन्तःकरण में ज्ञान का अंकुर उगता है, 
इससे ज्ञान का मूल हुआ लक्ष्य अथवा ज्ञेय ओर ज्ञेय का अन्त आता 
| € परमतच्व सें, अर्थात्‌ परमतक्त्व का साक्षात्कार होने के वाद कोई 
वस्तु जानने योग्य नहीं रह जाती हे । इसलिए ज्ञेय वस्तु के मूल 
तत्व का अनुभव कर जानना चाहिए | तत्त्व भी जिसका पार न दे 


| सके FAT परमतस्व अर्थात्‌ सच्चिदानन्द ब्रह्म का, स्वरूप, इससे सभी 
ट्र तस्वों का सूळ ब्रह्म हुआ । प्रत्येक शास्त्र, मत, क्रिया ओर साधन में 
| एकता VAT अथवा उनके सामंजस्य की रक्षा करना चाहिए, तथा 
| 
| 


उसे ही सवं का सूळ कहने में आया Èl ऐसा एकतापूर्ण सवे" 
देशीय ज्ञान ही ब्रह्मज्ञान का सूळ -है । यह We मानव भाव से 


| परे वनकर सफल विश्व का प्रकाशक वन रहा है। इस भांति 
| AME सदाचारमूलक प्रजाधर्भ और व्रह्मसदूभावपद के मध्य जो 
| परम्परा सम्बन्ध है वह दर्शाया गया है । ऊपर के वर्णन से यदद 
स्पष्ट होगा कि सदाचार के साथ परोक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप म आधि- 

भौतिक उन्नति, आधिदैविक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक 

an राष्ट्रीय “एवं राजनैतिक उन्नति - इस तरद सर्वे प्रकार की 

7 इसीसे ug आदि महर्षियो ने 


? 
उन्नति age रूप से बंधी हई है और इसीस 
| E 5 jd sata $= 
आयेद्यास्त्रो मे सदाचार की इतनी प्रशंसा कां हैं ! उदाहरणत 
j 
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४२२ i मेरी अनुभव-कथा 


आचारो भूतिजननः आचारः कोत्तिवधेनः । 
आचाराद्‌ वधते ह्यायुराचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
आगमानां हि सरवंपामाचारः श्रेष्ठ उच्यते | r 
आचारप्रभवो धर्मो धर्मादायुविवर्धते ॥ 

आचाराह्ृभते ह्यायुराचाराहभते श्रियम्‌ । | 
आचारालुभते कीति पुरुषः der चेह च ॥ | 
आचाराह्नभते ह्यायुराचारादीष्सिताः प्रजाः । 
आचाराद्‌ धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
दुराचारो हि gaat लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽर्पायुरेवन्र ॥ 
सवेलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्‌ भवेत्‌ | 
श्रद्धानोऽनसूयश्च | शातं वर्षाणि जीवति ॥ 


_ आचार वेभव का उत्पादक, कीति और आयु का वढ़ानेवाला 
ओर बुरे लक्षणों का नाश करने वाळा है । सभी शास्त्रों मे आचार 
को ही श्रेष्ठ वस्तु मानने मे आया हे । धर्म आचार से उत्पन्न 
होता है ओर धर्मपालन से आयुष्य बढ़ता है। आचार-पालन से 
ag को यह लोक तथा परलोक मे आयुष्य, कीति और घन 
मिलता है | आचारपालन से आयु, चाही सन्तान और पुष्कल | 
सम्पात्त मिळती है औरं बुरे लक्षणों का विनाश होता है । दुराचारी 
aga संसार मे सब की निन्दा वटोरता है । हमेशा दुःखी, रोग- | 
ग्रस्त और न्यून आयु वाला होता है । मनुष्य में अन्य उत्तम गुण | 
न हा परन्तु वह सदाचारी, शास्त्रों मे श्रद्धा रखने बाला ओर दसरे से 
$vat न करने वाळा हो तो वह सो वर्ष की आय प्राप्त करता है। ” 
इस भांति आयंक्षास्त्रो मे आचार की प्रथम और परम धर्म के रूप में 
प्रशंसा करने मे आयी है | 


am 


(` आयमहिला ' मासिक से भाषान्तर ) 


पं0इन्द्र विद्यावाचस्पति स्मृति संग्रह 
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| डेढ़ करोइ रूपये का UM 


श्री नानजीभाई कालिदास मेहता और इनकी धर्मपल्ली अ. सो. 7” 
| सन्तोक वाई की तरफ़ से डेढ़ करोड़ रूपये का धर्मादा सन्‌ १९०६ 
Tia करने में आया है: (१) ७५ लाख रूपये पोरवन्दर आदि 
राज्यों में, (२) ४५ लाख रूपये भारतवर्ष में पृथक्‌ प्रथक्‌ स्थानों पर, 
(३) ३० लाख रूपये पूर्व अफ्रीका में भिन्न भिन्न उपयोगी कार्यों में। 
इसका विवरण पहली आवृत्ति में देने में आया Eg 
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